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साहित्यसंगीतकलाविहीनः 
साक्षात्पशु पुच्छविषाणहीन । 
साहित्य कया है ? 


साहित्य शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। इस नामरूपात्मक जगत्‌ में नाम 
भौर रूप का--शब्द और अर्थ का केवछ सहयोग ही साहित्य नहीं है, अपितु 
उसमें अनुकूछ एक के साथ रुचिर दूसरे का सहृदय-इलाध्य सामअस्य स्थापित 
करना भी है | साहित्य इस रीति से बाह्य जगत्‌ के साथ हमारा आन्तरिक 
सोमनस्य स्थापित, करता है | कवीसन्‍्द्र रवीन्द्र का कथन है कि सहित शब्द 
से साहित्य मे मिलने का एक भाव देखा जाता है। वह केवल भाव- 
भाव का, भाषा-भाषा का, अन्ध-अन्थ का ही मिलन नहीं है, किन्तु 
मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के 
साथ निकट का अत्यन्त अन्तरक्न मिलन भी है जो साहित्य के 
अतिरिक्त किसी अन्य से संभव नहीं | इस कथन में प्राचीन आचार्यों के 
विचारों की ही झलक है । 


साहित्य का साधारण धर्म 


जहाँ तक मनोवेगों को तशंगित करने, सत्य के निगृढ़ तत्त्व को चित्रण करने 
और मनुष्यमान्नोपयोगी उदात्त विचार व्यक्त करने का सम्बन्ध है वहाँ तक 
संसार का साहित्य सबके लिये समान है-- साधारण है। साहित्य एक युग का 
होने पर भी युगयुगान्तर का होता है ओर सारे संसार का वांछनीय परम 
दुलेभ पदार्थ है । 

आस्वादनीय रस और मननीय सत्य, साहित्य के ऐसे साधारण धर्म हैं, 
जिनकी उपलब्धि सभी देशों के वाडमय में होती है । इसमें जो शाइवत सौन्दर्य 
और अनिर्वेचनीय आनन्द होता है, वह देश-विशेष का, काल-विशेष का, ज्ञाति- 
विशेष का, समाज-विशेष का नहीं होता । कारण यह कि परीक्षित होने पर 
अपने रूप में प्रकाशित ये दोनों, वैज्ञानिक सत्य के समान वेशिष्टथ-झून्य, एकरस 
और एकरूप होते हैं । 


औफननन+ 


१ बाग्ला जातीय साहित्य नामक प्रबन्ध । 








€ १४ ) 


शब्दशक्ति--अभिधा, लक्षणा और व्यञज्ञना, गुण, दोष, अलंकार 
आदि में भी कुछ ऐसे सामान्य तत्व हैं जिनकी समाछोचना से यह प्रत्यक्ष हुए 
बिना नहीं रहेगा कि कुछ विषयों में हनकी भी सर्वत्र समानता तथा एकरूपता 
है। इनकी सार्वजनीनता का कारण मानवात्मा की एकता ही है। यद्यपि इस 
दृष्टि से देखने पर विश्व-साहित्य अभिन्न सा प्रतीत होता है तथापि प्रत्येक 
साहित्य में देशिक, कालिक, ओर मानसिक आधार के भेद से अपनी एक विशि- 
ष्टता दीख पड़ती है, एक स्वतंत्र सत्ता झलकती है जो एक साहित्य को दूसरे 
साहित्य से मिन्न करने में समर्थ होती है । 


सहित! शब्द में प्यज! प्रत्यय जोड़ना 


पन्‍तजी ने पलच की भूमिका में एक खण्ड वाक्य लिखा है-- 
जब तक हमारे वयोवृद्ध समालोचक......साहित्य शब्द में ष्यञ॒ 
प्रयय जोड़ कर सत्साहित्य की सृष्टि करने में व्यस्त हैं 
इत्यादि । यह व्यड्ञब-बाण प्राचीन संस्कृत के आचायों और वतमान 
प्रतिष्ठि. आलोचकों और कलाकारों को लक्ष्य कर छोड़ा गया है । 
पन्‍तजी पाश्रात्य साहित्य-समालोचकों के चाकचिक्य से चोंधिया गये 
हैं। उनके इस व्यंग्य से यही प्रतीत होता है कि वे साहित्य शब्द की इतनी 
ही साधनिका जानते हैं कि “हित के साथ रहने का जो भाव है, वही साहित्य 
है ।” तात्पय यह कि प्राचीनों ने उपदेशात्मक काव्य लिखे और आदशावाद को 
ही सामने रक्खा । आज के प्राचीनानुयायी कवि भी इसी दृष्टि को लेकर काब्य- 
रचना कर रहे हैं जिससे हिन्दी-साहित्य की श्री वृद्धि नहीं हो सकती । भतः 
पाश्चात्य समाछोचना के आधार पर साहित्य की सृष्टि वांछनीय है । 


जब हम कहते हैं कि साहित्य, संगीत और कला से अनभिज्ञ व्यक्ति 
“साक्षात्‌ पशु है! तब क्या हम अपने को अनुभति की विभूति से विमुख पाते 
हैं ? जब हम उद्घोषित करते हैं कि कवियों का सुयश बिना साहित्यश्ञों 
के फैल नहीं सकता और जब हम यह कहते हैं कि कोई भावक अर्थात्‌ 
समालोचक वचन का भावक होता है, कोई हृदय का भावक द्वोता 
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4 भर्तृदरि के उपयुक्त संस्कृत उद्धरण का भाव है । 
२ विना न साहित्यविदा परत्र 
गुणाः कर्थचित्‌ प्रथते कवोनाम्‌। मछक 


( १५ ) 
है और कोई सात्विक तथा आह्लिक अज्ञुभावों का भावक होता है 


तब यह केसे कहा जाय कि काव्य की. मार्मिक समालोचना की उपेक्ा 
की गयी है ? जब हम इस सरस उक्ति को उपस्थित करते हैं कि 
शब्द और अर्थ का जो अनिवेचनीय शोभाशाली सम्मेलन होता 
है वही साहित्य है। शब्दार्थ का यह सम्मेलन वा विचित्र विन्यास 
तभी संभव हो सकता है. जब कि कवि अपनी प्रतिभा से जहाँ जो 
दब्द उपयुक्त हो वही रख कर अपनी रचना को रुचिकर बनाता हैं 
तब न तो हमको कछा में अकुशछ, शेली से अनभिज्ञ और अभिव्यक्षना से 
विमुख ही कहा जा सकता है और न हम केवल उपदेशक ही माने जा सकते हैं। 
अब यह सहृदय विवेचकों पर ही निर्भर है कि हमारे प्राचीन आचार सहि- 
तस्य भावः साहित्यम! को ष्यज््‌ प्रत्यय करके बनाना ही जानते थे या 
साहित्य-कलछा के मर्मज्ञ भी थे । हमारी उपेक्षा ही इन बातों को विस्म्॒ृति के 
गर्भ में डाल रही है। 

रही सत्ससाहित्य की सृष्टि की बात | हित--शभ, शिक्षा, उपदेश से युक्त 
साहित्य यदि वह निरतिशय आनन्द प्रदान करने में भी समर्थ हो तो इसे 
किसी ने असत्साहित्य नहीं कहा है बल्कि उसे सत्साहित्य होने का गौरव स्वतः 
प्राप्त है । आचारयों के मतानुसार हित-साधना साहित्य का एक विशिष्ट प्रयोजन 
भी है। अब तक वादों के बातूछ से विप्छुत होकर जिन्होंने काव्यरचना की है 
उन्हें वह सौभाग्य प्राप्त नहों हुआ है जो सहित साहित्य को प्राप्त है। इस प्रकार 
के, साकेत के संतुछन में, सत्साहित्य होने का सोभाग्य एक आध को ही अद्या- 
वधि उपलब्ध हुआ है। स-हित के सम्बन्ध में विश्वास है कि इन महान व्यक्तियों 
के उद्धरणों से घेर्य ओर सनन्‍्तोष हो जाना चाहिये । 
,_मुलसी दास जी ने जहाँ स्वान्तःखुखाय कहकर काव्य का आत्मानन्द्‌ 

ही उद्देश्य निर्दिष्ट किया है वहाँ--- 
. १-कौरति भणिति भूति भलि बोई । 
सुरसरि सम सब कहे हित होई ॥ 


$ वागूभावकी भवेत्‌कश्वित्‌ कश्चिद्धदयभावकः । 
सात्विकेराज्िकेः कश्चिदनुभावैश्व भावकः । राजशेखर 
विशेष देखना हो तो 'काव्यमोमांसा' के चोथे अध्याय का अन्तिम भाग देखिये । 
२ साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काप्यसो । 
अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोद्ारिण्यवस्थितिः ॥ कुन्तक 
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.- कह कर कछा की उपयोगिता का भी समर्थन किया है। 
२-कवियों का उद्देश्य या तो शिक्षा देना होता है या आनन्द देना । अतः यथार्थ 

और उपयोगी को आनंद से मिला दो। हौरेश द 

. ३-सोन्दय जिस स्थान पर पूण विकसित होता है वहाँ अपनी प्रगल्मभता को छोड़ 
देता है | वहाँ पर फूल अपनी वर्ण गन्ध की अधिकता को -फल की गृूढ़ गम्मीर 
 मघुरता में परिणत कर देता .है ओर उसी परिणति में हो--उसी चरम विकास में 
ही सोन्दर्य ओर मज़्ल का मिलाप हो जाता है । कवीन्द्र रचीन्द्र 
... 8-जीवन-यापन की विधि एक कला हे ओर कछा का कार्य किसी भी मानवीय - 
आदर्श को कलात्मक नेपुण्य द्वारा साकार रूप प्रदान करना है । रावट पी डाउन्स 

_७-जो असुन्दर है, जो अनैतिक है, जो अकल्याण है वह.किसी प्रकार न तो घर्म _ 
हो सकता है और न कला। कला के-लिये कला यदि यह बात सत्य है तो वह 
कभी अनेतिक तथा अकल्याणकर हो ही नहीं सकती | अकल्याणकर ओर अनेतिक 
होने से 'कछा के लिये कछा! यह बात कभी. सत्य हो दी नहीं सकती--सेकडढ़ों 


हजारों व्यक्तियों के चिल्ला कर कहने पर भी सत्य नहीं हो सकती । द 
. शरचन्द्र चह्मोपाध्याय 


उपदेश ने तो पन्‍तजी का भी पिण्ड नहीं छोड़ा। उन्होंने इधर जनहित 
का विशेष रूप से राग आछापना शुरू किया है। जैसे 
धर्मनीति औ सदाचार का मल्याड्डुन है जनहित । 
सत्य नहीं वह जनता से जो नहीं प्राण सम्बन्धित । 
पीछे की कविताय भी 'सहित के साथ ष्यञ! प्रत्यय के उदाहरण हैं। क्या 
ये पंक्तियाँ और ऐसी ही अन्य पंक्तियाँ असत्साहित्य की निदर्शक हैं? ... 
अखिल योवन के रंग उभार हडिडयों के हिलते कंकाल 
कचों के चिकने काले व्याल केंचुली कांस सिवार 
हु गूँजते हैं सब के दिन चार, सभी फिर द्वाह्यकार । 
'. अब तो आप भी उक्त व्यड्रथय-बाण के लक्ष्य हो ही गये !! 


ग्राचीन साहित्यशास्र की आवश्यकता 


.._ हमारे साहित्यिक मित्रों का कहना है कि जब हम सभी साहित्यिक विषयों... 
में पाश्चात्यों का अन्धानुकरण कर रहे हैं ओर अपने सदसद्विचार को भूलते 


१ साहित्य 
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जाते हैं, भले ही भूले न हों, पर जब उपेक्षा की दृष्टि से उन्हें देखते हैं तब 
आपका यह पोथा किस काम आवेगा १ इसका सीधा सा उत्तर हमारे आचाय॑ 


दे गये हैं । 


अज्ञातपाण्डित्यरहस्यमुद्रा 
ये काव्यमार्ग दघतेडमिमानम्‌ । 

ते गारुडीयाननधीत्य मन्त्रान्‌ 
हालाहलास्वादनमारभन्ते ॥ भीकण्ठचरित 


साहित्य के ख्रष्टाओं, विशेषतः काव्य-निर्माताओं को साहित्यशास्त्र के रहस्यों 
को जान लेना अत्यावश्यक है। ऐसा न करने से वही छोकोक्ति चरितार्थ 
होगी फि-बिच्छू का मन्त्र न जाने .साँप के बिल में हाथ दे। 
इसीको महाकवि महछुक ने कितने सुन्दर ढंग से ऊपर कहा है जिसका आशय 
यह है-- 

पाण्डित्य के रहस्यों--ज्ञातव्य प्रच्छन्न विषयों की बारीकी बिना 
जाने-सुने जो काव्य करने का अभिमान करते हैं वे सर्पंविषनाशक 
मनन्‍्त्रों को न जानकर हलाहल विष चखना चाहते हैं । 


गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के दो मार्ग होते हैं, एक राजमार्ग और दूसरा 
वक्र मार्ग । कोई वक्र मार्ग से या कुशकण्टकाकीर्ण मार्ग से अस्थान करने को 
प्रस्तुत हो तो दूसरा क्‍यों अपना राजमार्ग छोड़ दे ? हजारों वर्षो से जब हमारा 
वह राजमार्ग निरन्तर अक्षुण्ण रहकर प्रशस्त होता आ-रहा है और अद्यावधि 
हमारे साहित्यशासत्र ( ?0८४०७ ) के, केवल संस्कृतविद्यालयों में ही नहीं, 
अंग्रेशी के महाविद्यालयों में भी, अध्ययन-अध्यापन का क्रम वतमान रखकर 
डस राजमार्ग का अनुसरण किया ज्ञा रहा है तब भी क्‍या उसकी, डसको 
प्रशस्त करने की आवश्यकता का निर्देश करना आवश्यक है ? कुछ लोग यह 
कहते हैं कि पहले परमुखापेक्षिता या पराधीनता का बाजार बहुत गर्म था। 
कवि-स्वातन्ज्य शास्त्रीय नियमों से ऐसा जकड़ दिया गया था, शास्त्रीय झ॒ढ़ियाँ 
इतनी प्रबछ हो डठी थीं कि कवि टस से मस नहीं हो सकता था। उनसे नम्न 
निवेदन यह है कि वे पहले आधुनिक युग के प्रख्यात जमन कवि रेनर' 
मारिया रिट्के की सम्मति पढ़ें कि वे कविता के एक पद के लिये कितने 
अध्ययन, कितने निरीक्षण और कितने विविध डपकरणों की आवश्यकता बताते हैं 
तब कहें कि हमारे प्राचीन आचार्य अपने नियमों के बंधन में विशेषतः बाँथते हैं 


का० भू० हे 
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कि पाश्रात्य त्रियम-विधायक आचार । दूसरी बात यह कि वे वस्तुस्थिति की 
स्वाभाविकता पर ध्यान दें । पहले लक्ष्य की सत्ता रहती है या छक्षण की ! 
लक्ष्य को दृष्टि में रखकर ही लक्षण बनाये जाते हैं । लक्ष्यकार कवि जैसे जैसे 
चलता है लक्षणकार आालोचक वैसे वैसे उसका अनुसरण करता है। पर शर्त 
यह होती है कि लक्ष्य इस योग्य हो कि छक्षणकार को अपने भनुसार प्रति- 
घंस्कार करने के लिये परवद् करे | तीसर। बात यह कि शाख्रीय मर्यादाओं के 
रहते हुए भी प्रतिभाशाली प्राचीन महाकऋ्वियों ने, या कवियों ने वह 
काध्य-सृष्टि की है जो विश्वसाहित्य में अतुलनीय है | 

हम इसको स्वीकार करते हैं कि प्रतिभा-- रचनाशक्ति ईइवरप्रदत्त होती 
है या वह पूर्वजन्मार्जित संस्कार है पर डसका सदुपयोग शाख्त्रीय ज्ञान से ही 
हो सकता है; प्रतिभाग्रसूत पंक्तियाँ ज्ञानालोक से हो आलोकित हो सकती 
हैं। ज्ञान की गहनता और अध्ययन की अधिकता के परिमाज॑न से ही रचना 
संगत, संयत और संस्कृत हो सकती है। इसीसे आचार्यों ने श्षत और 
अभ्यास से सहित प्रतिभा को काव्य का कारण माना है । यदि 
प्रतिभाशाली व्यक्तियों में शिक्षा की मर्थादा नहीं हो तो हमारे शिक्षित कलाकारों 
और भोजपुरी भाषा के कवि भिखारी में क्‍या अन्तर रह जायगा, जिसके नाटक 
हजारों दर्शको को रस में सराबोर कर देते हैं ओर जिसकी प्रतिभा की प्रशंसा 
सरस्वती तक में निकल चुकी है ! 


सब से बडी बात तो यह है कि जो छोग साहित्य-शाख्र की विवेचना 
करते हैं वे प्रायः संस्क्ृत के ममंज्ञ विद्वान नहीं होते । अंग्रेजी के बल पर जैसे-तैसे 
संस्कृत को मनमानी व्याख्या करके शाख्रीय मर्यादा भंग करते हैं और मिथ्या 
अम फेलाते हैं । अतः नवीन साहित्यिकों को शास्त्रीय विषयों की विवेचना द्वारा 
विपथगामी न होने देने की भी इस समय नितानत आवश्यकता है । 


जब कि सिल्वॉलेबी जैसे पाश्चात्य विद्वान यह कहते है कि कला के 
क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा ने संसार को एक नूतन और श्रेष्ठ दान 
दिया है जिसे प्रतीक रूप से 'रस' शब्द द्वारा प्रकट कर सकते हैं 
और जिसे णक वाक्य में इस प्रकार कह सकते हैं कि कवि प्रकट 


१ देखिये सूयकान्त शाक्षी एम. ए. की साहित्यमीर्मासा प्रष्ट ६१ 
२ प्रतिभेव श्रताभ्यादसहिता कवितां प्रति । 
हेतुरु॑दम्बुसम्बद्धवीजोपत्तिलंतामिव॒॥ जयदेव 
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( 8>[7०७9 ) नहीं करता, व्यज्ञित वा ध्वनित ( 5०४४०५ ) करता है, 
तब तो हमारे शास्त्र का महत्त्व यत्परो नास्ति! है | इस दशा में भी जब भारतीय 
शिक्षित कछाकार हमारे साहित्यज्ञास्त्र की उपेक्षा करते हैं तब किस सहृदय 
भारतीय को आश्रय, खेद और दुःख न होगा ! हम तो शुक्ल जी के शब्दों में 
यही कहेंगे कि साहित्य के शास्त्रपक्ष की प्रतिष्ठा काव्यचर्चों की 
खुगमता के लिये माननी चाहिये, रचना के प्रतिबन्ध के लिये नहीं । 


इस सम्बन्ध में अब विशेष कुछ कहना पिष्ट-पेषणमात्र होगा । 
साहित्यशास्र का नूतन संस्करण 


अब न तो संस्कृत काव्यशास्त्र के साहित्यदर्पण, रसगंगाधर, 
काव्यप्रकाश भादि का केवछ अनुवाद ही काम देगा ओर न इनके आधार पर 
बने काव्यनिणय भादि ग्रन्थ ही | यह भी संभव नहीं कि अंग्रेजी के काव्यशास्त्र 
( ??०८४०७ ) की पूँछ पकड़ कर के ही साहित्य के स्व में पहुँच जाँय | अब 
दोनों दृष्टिकोणों से देखकर ही कविता का स्वाद लेना होगा; सोन्दर्य का 
साक्षात्कार करके आनन्दोपभोग करना होगा। प्राच्य और पाश्चात्य साहित्यशास्त्र 
की विवेचना को सम्मिलित रूप से अपना कर आधुनिक काव्यशास्त्र के अन्तरद्ग 
और बहिरदञ्जका ज्ञान, जो प्राच्य और पाश्चात्य प्रणाली के संमिश्रण से भ्रस्तुत है, 
प्राप्त करना होगा । अब वतंमान हिन्दी-साहित्य को सूक्ष्म समीक्षा करके ही हिन्दी 
में साहित्य-शाख के निर्माण की आवश्यकता है। हम न इसके लिये संस्कृत को ही 
तिलांजलि दे सकते हैं और न अंग्रेजी को ही मधुमय समझ कर चाट जा सकते हैं। 
तुलनात्मक दृष्टि से काव्यशाख का नया प्रतिसंस्कार करना होगा । नूतन काव्य- 
' शास्त्र ही हिन्दी-साहित्य के मर्मोद्घाटन करने में, रसोद्घाटन करने में, समर्थ 
होगा । आज प्रतिभाशाली प्रसाद, पन्‍त, महादेवी वम्मों आदि कवियों 
की कवितायें, नवीन दृष्टिकोण से शब्दतत्त्व, शब्द्शक्ति, छन्‍्द, अलंकार, 
रस, रीति अभिव्यञश्ञनना आदि को परखे बिना कभी हृदयज्ञ्म हो 
सकती हैं ? नवनिर्मित गीतिकाव्य (.77० ) नाटक, गद्यकान्य, 
उपन्यास भादि को नये रंग-रूप से समझे बिना उनके अन्तरड्ज में कभी पैठ 
सकते हैं १? नित-नूतन डगते हुए रहस्यवाद, छोयावाद, कलावाद, 
प्रतीकवाद, प्रगतिवाद आदि वादों से भी विम्युख न होना होगा । हिन्दी- 
साहित्यकारों की प्रतिभा अपनी उपज्ञात सृष्टि से हिन्दी को समृद्ध ओर संपन्न 


जनम न 


१ विशाल भारत जनवरी १६३० पृष्ठ &० का लेख । 
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करती जा रही है | उसके अन्तर में पेठना होगा | उसका निरन्तर चिन्तन और 
मनन करना होगा । अब पुराना पिंगेछ भी काम न देगा । 
हिन्दी-साहित्य की स्वतन्त्रता 

मनुष्य हो से समाज बनता है। मननशील मनुजों में चेतनता एक विशिष्ट 
धर्म है। विशिष्ट मानवसम्बन्ध से उसका समुदाय भी विशिष्ट चेतनधर्मी होता 
है। विशिष्ट समाज का नाम जाति भी है। इस्रीसे एक विशिष्ट जाति के साहित्य 
को भी विशिष्ट चेतनधर्मी होना चाहिये । यही कारण है कि प्रत्येक साहित्य में 
अपनी अपनी विशिष्ट प्रतिभा के अनुसार विशिष्ट ध्म॑ विद्यमान 'रहता है । 
सभी साहित्यों में मानवप्रतिभा का विश्वव्याप्त साधारण घमं ओर जातीय प्रतिभा 
का जातिगत विशिष्ट धर्म दोनों ही दीख पड़ते हैं। चेतन धर्म की विशिष्टता 
के कारण ही मानवमन अनन्त काल से छेकर आज तक नव-नव भावों से नव-नव . 
रूपों में आध्मप्रकाश करता चला आ रहा है ओर उसके साथ ही साथ सहृदय- 
समाज भी नव-नव देश-काल के नव-नव साधनाप्राण हृदयों का रसास्वादन भी 
करता चला आ रहा है। 

अन्यान्य साहित्यों के समान हमारा हिन्दी-साहित्य भी वेसा ही है । इस 
पर देश, काल औरु»भवस्था का जो प्रभाव पड़ा है उसका रूप प्रत्यक्ष दीख पड़ता 
- है। हिन्दी-साहित्य के जन्मकाछ, विकासकालछ, प्रसारकाल तथा प्रगतिकालू वा 
यों कहिये कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल ('भक्तिकाछ ) मध्यकाछ ( रीतिकाल ) 
नवीन कार, और इसका एक अवान्तर भेद्‌ वर्तमान काल की नवीन धाराओं पर 
ध्यान देने से यह बात प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी । 

यद्यपि मानवजाति की मानवता को लेकर मनुष्यमान्न में समानता है 
तथापि ज्ञान-विज्ञान, शिक्षा-दीक्षा ओर कामना-साधना आदि सबके एक से 
नहीं । राजनैतिक, सांमाजिक तथा धार्मिक एकता और विशभिन्नता को लेकर ' 
हृनकी आख्या और व्याख्या की विविधता और विचिन्नता का अन्त नहीं । 
संस्कृति और सभ्यता, देश देश के ज्ञाग्रत आ्राणों की भादशा-भाकांक्षा, विंभिन्न 
आदुशों का प्रभाव, प्रगति की प्रेरणा आदि में असमानता है। ये ही सब जातीय 
जीवन को वेशिष्व्य देते हैं; ये ही सजीव जात्तीय विशेषतायें विभिन्न रूपों में 
प्रकट होकर अपनी 'स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने में समर्थ होती हैं । | 


हिन्दी-साहित्य की व्यापकता 
सुसछमानी शासनकाल में हिन्दी पर संस्कृत की परंपरागत भावधारा के 
साथ साथ मुसलसानी भावधारा का भी प्रभाव पड़ने छगा और इनके भावमिश्रण 
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के साथ शब्दमिश्रण से भाषा भी अपनी सजीवता का प्रमाण देने छूगी। वर्तमान - 
काल में हिन्दी-साहिस्य पर प्रबकू रूप से अंग्रजी भावधारा का प्रभाव पड़ने लगा 
है और उसका साहित्य और संस्कृति उसमें घर करने छगी है । हिन्दी की 
प्रगति वा उसकी नवीन धारा में विश्व के उधल-पुथछ का आभास भी मिलने 
छगा है। हिन्दी का साहित्य अपने पड़ोसी विभिन्न जातीय भाषा-साहित्यों से ही 
केवल भायप नहीं जोड़ रहा है, बल्कि विदेशी साहित्य के स्वारस्य और सौन्दर्य 
को भी आत्मसात्‌ कर रहा है । यही कारण है कि इसकी समृद्धि सबकी 
आँखों में चकाचौंध पैदा करती हुई दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ रही है। इस 
प्रकार स्रिन्न भिन्न भावों के संमिश्रण भौर समन्वय से हिन्दी-साहित्य समर्थ और 
समृद्ध हो रहा हे। 
साहित्यशासत्र की स्वाभाविकता 

जैसे प्रयुक्त प्रयोगों पर ही व्याकरण की भित्ति खड़ी होतो है वैसे ही प्रस्तुत 
उदाहरणों से साहित्य का शरीर पुष्ट होता है। रसगंगाघरकार के दूसरों के 
उदाहरण न लेने की गर्वोक्ति से या रीतिकालीन लक्ष्यछक्षणाकार कवियों था 
आच्चार्यों के रचे काव्यशाख की एकांगिता से साहित्यश्ञास्त्र का व्यापक प्रभाव- 
नहीं पढ़ सकता; उसका महत्त्व नहीं बढ़ सकता। क्योंकि उससे साहित्य की 
गति-विधि का कुछ भी पता नहीं लगता । अतः साधनालब्ध साहित्य को साझ्ी- 
पाज़ हृदयड्ञम करके उनके उदाहरणों से साहित्य-शास्त्र का सौध खड़ा करना 
होगा, जिससे साहित्य-साधकों के हृदय में अनुशासन का आकर्षण पेदा हो। 

हिन्दी-साहित्य का प्रकृत, अनुकृत, विकृत, संस्कृत, हुंकत वा भंकृत, कोई 
रूप क्‍यों न हो, विभिन्न उदगमों से आगत उपादानों से गठित, विभिन्न प्रभावों 
से प्रभावित और विभिन्न साधनों से स्राधित क्‍यों न हो, वह सब कुछ 
उसमें विलीन होकर अपनी प्रथक्‌ सत्ता खो बेठा हैं। अब हिन्दी-साहित्य की 
अपनी प्राणवत्ता है; उसकी भ्पनी धड़कन है। हिन्दी के एकान्त साधक, 
परम पुजारी या अनन्योपासक अपनी अनोखी अनुभूति तथा अन्लुपम अभिव्यक्षना 
से उसकी ऐसी स्वतन्त्र प्रतिष्ठा कर रहे हैं जिससे उसने हिन्दीपन के गोरच - 
को नहीं खोया है, यद्यपि थत्न तन्न इसके कुछ अपवाद मिल जाते हैं। 
हम पर अब “अरुण अधरों की पहव प्रातः वा अरुण कलियों से कोमल 
घाव! के लिखने पर कोई दबाव नहीं डाक सकता। हमारी छाक्षणिकता 
की लपेट में यह सब कुछ समा सकता है। अंग्रेजी छाक्षणिकता भी हिन्दी के 
नये रूप में इस प्रकार घुल-मिर गयी है कि उसका अजनबीपन बिलकुछ मिट 
गया है। भत्र हमें. हिन्दी की इस स्वतन्न्नता की रक्षा करनी होगी। यही 
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स्वृतन्त्र सत्ता आधुनिक हिन्ही-साहित्य की विशेषता है। आत्मप्रकाश की इस 
विशिष्ट प्रवृत्ति को अब हिन्दी साहित्य का व्यक्तित्व मानना होगा । जिस काव्य- 
शास्त्र का काव्य जीवन के साथ संपक न होगा, जिस साहित्य में वतंमान की 
गतिविधि का दिग्दर्शन न होगा उस काव्यशास्त्र की मर्यादा केसे प्रतिष्ठित हो 
सकती है*? किन्तु यह तभी सम्भव्‌ है जबकि अपनी संस्कृति तथा स्वतन्त्र 
सत्ता को हम बनाये रहेंगे। इसके लिये हमें अ्रपने काव्यश्ञास्त्र को ही मूल 
आधार बनाना होगा | 


साहित्य--काव्य--शाखस्र 


साहित्य शब्द प्रायः काव्य का वाचक हे। शब्दकट्पद्ुम नेतो मनुष्यक्रत 
ज्छझोकमय ग्रन्थविशेष को ही साहित्य अर्थात्‌ काव्य कहा है। भतेहरि का 
उपयुक्त पद्मार्थ साहित्य शब्द पे काव्य का ही बोध कराता है। जब तक व्याप- 
कार्थक साहित्य शब्द के साथ किसी भेदक शब्द का योग नहीं होता, जैसे कि 
अंग्रजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य आदि, तब तक साहित्य 
शब्द से काव्यात्मक साहित्य का ही सामान्यतः बोध होता है । 


ऐसा कोई शब्द नहीं, अथ नहीं, विद्या नहीं, शास्त्र नहीं, कला नहीं 
जो किसी न किसी प्रकार इस काव्यात्मक साहित्य का अंग न हो । 
अतः इस सर्वग्राही स्वे्यापक, सर्वक्षोदक्षम कवि-कम का शासक होने के कारण 
इस साहित्यविद्या को साहित्यशाख्र, काव्यशास्त्र, काव्यानुशासन आदि 
समाख्या प्राप्त हुई है ।. कभी कभी रसादि समस्त परिकर्म का अलूंकरण-क्रिया- 
कारी होने से इसे अलंकारशार भी कहते हैं। काव्यालोक को भी 
काव्यशासत्र का ही पर्याय समझना चाहिये । 


काव्य का मूल स्रोत 


सभ्यता के साथ साहित्य की भी उत्पत्ति होती है। चेद्‌ ही हमारा सबसे 
प्राचीन उपलब्ध साहित्य है। इससे काव्य का भी मूल स्रोत वेद ही है। वेदिक 
ग्रस्थों में भी काव्य की झलक पायी जाती है। 
«ऋग्वेद के उषा सूक्त में काव्यत्व अधिक पाया जाता है। कुछ लछोग कहते 
हैं कि अपोरुषेय, अलोकिक तथा हाब्दु-प्रधान वेदमन्त्रों को काव्य-्दष्टि से न 


१ ने स शब्दों न तद्बाच्य॑ न तच्छाद्च न सा कला । 
जायते यज्ञ काव्याज्षमहोभारः भद्दान्‌ कवेः। भामह 
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देखना चाहिये। पर इस बन्धन ,का उल्लंधन प्राचीनों ने भी किया है। ऋग्वेद 
का एक मन्त्र हैं-- 

अश्नातेव पूंस एति प्रतीची गतौरुगिव सनये घनानाम्‌ । 

जायेव पत्य उशती सखुवासा उषा हसव निरिणीते अप्प: । कुंगू १॥१२४।७ 

इस वदिक मन्त्र में 'अश्रातेव पुंख 'गर्तारोहिणीव' 'जायेब पत्ये! 'हस्लेव' । 
इन चार उपमाओं का निदश निरूक्तेकार थास्काचाय ने किया है । 

बुद्धिबलापेक्ष व्याख्या की दृष्टि से एक मन्त्र पर ध्यान दीजिये--- 


चत्वारि शुन्ञा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त इस्तासो अस्य। 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवों मत्यां आविवेश । ऋणग० ४।५७८१३ 

इस मन्त्र की चार व्याख्यायें हैं--१ यास्क के अनुसार यज्ञपरक २ दूसरे 
के मत से सूर्यपरक ३ पतञलि के मत से शब्दपरक और ४ राजशेखर के 
मत से काव्य-पुरुष-स्तुति-परक । 

पतञ्लि के मत से महादेव दाब्द है। वृषभाकार शब्द के चार सींग हैं- 
नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात | तीन पाद हैं--भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान । दो सिर हैं - दो प्रकार के शब्द नित्य और कार्य । सात हाथ हैं-- 
सातो विभक्तियाँ। तीन स्थानों में--हृद्य, कंठ और सिर में बैधा है और 
बोलता है। महादेव अन्‍्तर्यामी है। क्योंकि शब्द ने मर्त्योँ में अर्थात्‌ 
मरणधर्मा मनुष्यों में प्रवेश किया है । 

इस मन्त्र में रूपकातिशयोक्ति अथवा रूपक अलंकार है। महान देव में 
यज्ञ, सूर्य, शब्द ओर काव्यपुरुष के अध्यवसान से साध्यवासना लक्षणा है। 
अर्थ की व्ृष्टि करने से शब्द वृषभपद्वाच्य है । महादेव शब्द को वृषभ रूप में 
मानने से सारोपा लक्षणा की कलक है। शब्द के व्यद्रय व्यक्षक भाव से 
नित्य और कार्य ये दो भेद हैं। व्यज्ञय आन्तर है और व्यज्षक वेखरी रूप है। 

साहित्य के आदि आचाये भगवान्‌ भरत मुनि माने जाते हैं, यद्यपि इनके 
पूर्व॑वर्ती ओर कई आचाय हो गये हैं। कई छोग इन्हें व्यास के समकालीन 
मानते हैं जैसा कि 'भरतेन प्रणीतत्वात्‌ भारती रीति रुच्यत्ते! इस अश्नि- 
पुराण के इलोकार्ड से सिद्ध होता है । पर इतिहास इन्हें इसवी सदी से दो सौ 
वर्ष पूर्व का मानतो -है। ये आदि भरत नहीं, भरतमुनि के वंश में होने से 
भरत कहलाये | 


१ देखो मन्त्र का भाष्य ओर काव्यमीमांता' । 
'२ देखो 'जोशी' ओर 'भारद्वाज' का संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 
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ये भरत मुनि अपने नाथ्यशास्त्र में लिखते हैं कि ऋग्वेद से नाख्य 
विषय, सामवेद से संगीत, यजुर्बंद से अभिनय और अथर्वबेद से 
रसों को ग्रहण कियो । 

ब्राह्मण, निरुक्त आदि प्रन्थों से स्पष्ट है. कि उस समय के इतिहास- 
मिश्रित मन्त्र ऋचाओं में और गाथाओं में थे । कनेक उपनिषदों ने इतिहास 
और पुराण को पंचम बेद्‌ माना है। इतिहास और पुराण प्रायः काव्यमय ही 
हैं। रामायण आदि काव्य और महाभारत महाकाब्य है ही । 


काव्य क्या हे * 


काव्य के लक्षण अनेक हैं पर आचार्यों के मतभेदों से खाली नहीं । नि्विवाद 
कोई लक्षण हो ही कैसे सकता है जब कि विचारों ओर तक-वितकों का अन्त 
नहीं है और जब कि काव्य का स्वरूप ही ऐसा व्यापक भोर सर्वग्राही है। 
कोई काव्य को शब्द-प्रधान मानता है ओर कोई शब्दाथे-प्रधान । इनके पक्ष- 
विपक्ष में अनेक मतमतान्तर हैं । 

सबपे अर्वाचीन लक्षण पण्डितराज जगज्ञाथ का है--“रमणीयार्थप्रतिपादकः 
शब्दः काम्यम” अर्थात्‌ रमणीय अथ का प्रतिपादक शब्द काव्य है। इसकी 
व्याख्या थों की जा सकती है। जिस शब्द या जिन शब्दों के अर्थ अर्थात्‌ मानस 
प्रत्यक्ष गोचर वस्तु, के बार बार अनुसंधान करने से---मनन करने से रमणीयतता 
अर्थात्‌ अनुकूल वेदनीयता अछोकिक चमत्कार की अनुभूति से संपन्न हो, वह 
काव्य है । पुत्रोत्पत्ति वा धनप्राप्ति के प्रतिप।दुक शब्दों के द्वारा जो भाद्वादुजनक 
अनुभूति होती है चह अलौकिक नहीं, लौंकिक है। क्योंकि उसमें मन रमा देने 
की शक्ति नहीं होती, मोद-मान्न उत्पन्न करने की द्वोती है। रमणीयता और 
मोदजनकता में बड़ा अन्तर है। दूसरे, उसमें क्षणिक रमणीयता की डपलब्धि 
हो सकती है--तात्कालिक आनन्द हो सकता है। उस रमणीयता में क्षण क्षण 
डदीयमान वह नवीनता नहीं जो सनको बार बार मोहित कर दे । प्रत्युत ऐसी 
बातें बार बार दुहराई जाती हैं तो अरुन्तुद हो उठती हैं। अतः उनसे अलोकिक 
आनन्द नहीं हो सकता, सनातन रमणीयता का उपभोग नहीं किया जा सकता । 


अजित कक नम» ५पपअअन मममपा५भ+- 


१ जग्नाह पाव्यमग्वेदात्‌ सामभ्यों गीतमेव च । 

यजुरवेदादभिनयान्‌ रसानाथवेणादपि । नाख्यशास्त्र$ ।१७ 
२ तत्र ब्रह्मेतिहासमिश्र॑ ऋडमिश्रं, गाथामिर््र॑ भवति । निरुक्त ४॥६ 
३ इतिद्वासपुराणं पंचम वेदानां वेद॑, ,....। छान्दोग्य ७ भ० | 
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इससे यहाँ रमणीयता का अर्थ अलोकिक आनन्द की प्राप्ति है और इस 
र्मणीयता के वाहक शब्द ही हैं । 

साहित्यदप॑ण का लक्षण है--वाक्य रखसात्मक काव्यम्‌ अर्थात्‌ रखा- 
व्मक वाक्य ही काव्य है। यह भी एक प्रकार से अर्वाचीन द्वी लक्षण कहा जा 
सकता है और विशेष रूप से वर्तमानकाल में मान्य भी है। इसकी व्याख्या यों 
हो सकती है । सर्वप्रधान होने के कारण रस ही जिसका जीवनभूत--शभाव्मा है, 
पेसा वाक्य काव्य कहलाता है। इसीसे कहा है कि काव्य में वाणी की 
विदग्घता विलक्षणता-विमिश्रित चातुर्य की प्रधानता होने पर भी उसका जीवन 
रस ही है । ।$ 

हमारे काव्यलृक्षणकार आचाय॑ दो श्रणी में विभक्त हैं। एक काव्य में 
शब्द-की प्रधानता माननेवाले और दूसरे शब्द और अर्थ दोनों को प्रधानता 
मानने वाले | शब्द-सौष्ठव को प्रधानता देनेवाले आचायों का यह अभिप्राय नहीं 
कि काव्य में अर्थ का अस्तित्व ही नहीं माना जाय या दूषित अथंवाले शब्दों 
को काब्य कहा जाय । इनमें मतभेद का कारण यह है कि काव्य में शब्द या 
शब्दावली या वाक्य की प्रधानता है या शब्द और अर्थ दोनों की । 

दर्षणकार यद्यपि शब्द ( वाक्य शब्द-समूह ही होता है ) के पक्षपाती 
हैं तथापि उन्होंने शब्द और अथ दोनों को भ्रश्नय दिया है। वे लिखते हैं-- 
काव्य में माधुये आदि गुण, उपमा आदि अलंकार और वैदसों आदि 
रीतियाँ शरीर-स्थानीय शब्द्‌ और अथे की उत्कषक होकर आत्म- 
स्थानीय रस की बैसी ही उत्कर्षक होती हैं जैसे कि शौय आदि 
गुण, कटक कुंडल आदि अलंकार और अवयवबों का सुगठन देह को 
भूषित करते हैं; उसके आत्मा का उत्कर्ष सूचित करते हें । 


दोनों लक्षणों से पन्‍तजी की अरुचि 


उक्त दोनों लक्षणों से पन्‍्तजी को अरुचि वा अजीणं हो गया है। वे लिखते 


हैं कि हमलोग वाक्य रखसात्मक काव्यम 'रमणीयाथेप्रतिपादकः शब्दः 
काव्यम! को अच्छी तरह समझ गये है । आपकी यह उक्ति व्यज्ञयात्मक 


“॥। क्‍या दाब्द-शिल्पी पंतजी अपने सरस तथा रमणीयाथेक काव्य को अरमणी- 
4 गुणाः शौयौदिवत्‌ , अलंकाराः कटककुण्डलादिवत्‌, रौतयो ध्वयवसंस्थान विज्ले- 
षवत्‌ , देहद्धरेणेतर शब्दार्थद्वारेण तस्यैव काव्यस्यात्मभूत॑ रसमुत्कर्षयन्तः काव्यस्योत्कषका 
इत्युच्यन्ते । साहित्यद्पण 
का० भू० ४ 
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यार्थक्ष और नीरस कहना चाहते हैं ? जब ये दोनों बातें आपके काव्य में सर्वत्र 
विद्यमान हैं तो यह उपेक्षापूर्ण उक्ति क्यों ? आप भले ही इनकी उपेक्षा करें पर 
आधुनिक प्राच्य ओर पाइचात्य आचार्य इनका समादर करते हैं । 

काव्य के पाइचात्य व्याख्याकारों मे कहा है कि काव्य के अन्तर्गत वे 
ही पुस्तक आनी चाहिये जो विषय तथा उसके प्रतिपादन की रीति 
की विशेषता के कारण मानव-हृदय को स्पश करने वाली हों और 
जिनमें रूप-सौष्ठच का मूल तत्व और उसके कारण आनन्द का जो 
उद्गेक होता है उसकी सामग्री विशेष रूप से वर्तमान हो। व्याख्या 
कार का आशय अथ की रमणीयता से ही है । रस्किन ने तो स्पष्ट कहा है 
कि कविता कल्पना के द्वारा रुचिर मनोवेगों के लिये रमणीय क्षेत्र 
प्रस्तुत करती है. । 

शुक्कजी के शब्दों में जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानद्शा 
कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसद्शा कहलाती है । 
हृदय की इसी मुक्ति की साथना के लिये मनुष्य की वाणी जो शब्द- 
विधान करती आयी है उसे कविता कहते है । 

पंतजी जब वाणी का आश्रय लेकर यह कहते हैं कि प्रत्येक शब्द का 
स्वतन्त्र हत्स्पन्दन, स्वतन्त्र अज्ञ-भज्ी, स्वाभाविक साँस हैं? और फिर 
काव्य के शब्द भी परस्पर अन्योन्याश्रित होने के कारण एक दूसरे 
के बल से सशक्त रहते अपनी संकोणता की झिल्ली तोड़ तितली की 
तरह, भाव तथा राग के रंगीन पंखों मे उड़ने लगते हैं ओर जब काव्य के 
लिये अपनी भूमिका में रस की इतनी वकालत की है तब रमणीयार्थ-प्रतिपादक 
शब्द और रसात्मक वाक्य को काव्य समझना ही होगा, बार बार अच्छी तरह 
समझना होगा । 


पनन्‍तजी की काव्य-परिसाषा 


पन्‍्तजी ने पल्नव में जो काव्य की परिभाषा छिखी है उसमें शब्द-जारू ही 
अधिक है; हार्दिक उद्गार ही विशेष है; स्वरूप-निर्देश कम | वह यह है--- 

कविता हमारे परिपूण क्षणों की वाणी है। हमारे जीवन का पूर्ण 
रूप, हमारे अन्तरतम प्रदेश का सूक्ष्माकाश ही संगीतमय है, अपने 


डँ 
१ साहित्यालीचन पृष्ठ ५४ पंचम संस्करण । 
२ चिन्तामणि । 
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उत्कृष्ट क्षणों में हमारा जीवन छम्द ही में बहने लगता; उसमे एक 
प्रकार की संपू्णता तथा संयम आ जाता है। 

शेली छा भी ऐसा ही छक्षण है--कविता स्फीत तथा पृ0्णतम 
आत्माओं के रमणीय और उत्तम क्षणों का लेखा है. । और, मैथ्यू 
आनेल्ड के लक्षण का एक अंश है--कविता मलुष्य की परिष्कृततम 
वाणी है। 

आपका लक्षण इन्हीं उपयुक्त लक्षणों पर निभर करता है। फिर भी यह 
उच्छिष्ट लक्षण दूषित है। आपने 'रमणीय? के स्थान पर परिपूर्ण को बिठाया 
तो पर उसका निर्वाह नहीं कर सके । आपने आगे 'परिपूर्ण' को उत्कृष्ट! बना 
दिया, पर रसणीय का स्वारस्य नहीं आया । 


दूसरी बात यह कि भाकाश शून्य होता है। उसका 'सूक्ष्म' विशेषण बिचार- 
णीय है । आकाश शब्दमय होता है, संगीतंमय नहीं । यही शास्त्रीय विवेचन 
है। कवियों का ही जीवन केवल पूर्ण नहीं होता, साधकों का भी जीवन पूर्णता को 
प्राप्त करता है। क्‍या उनका भी सूक्ष्माकाश संगीतमय होकर छन्दों में बहता है? 
आपका परिपूर्ण क्षण व्याख्या-सापेक्ष है । तथापि इतना तो कहा ही जा सकता 
है कि क्षणों की परिपूर्णता केवल क्रल्पत ही संभव है। क्योंकि पूरक वस्तुओं की 
कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं की गयी । 


कविता केवल परिपूर्ण क्षणों की वाणी ही नही हो सकती । कबीन्‍न्द्र रवीन्द्र 
का कहना है कि भगवान्‌ की आनन्दू-सृष्टि स्वयं अपने अन्द्र से 
निकल रही है। मानव-हृदय की आनन्द-सृष्टि उसीकी अतिध्वनि है । 
इसी जगत्‌-सष्टि के आनन्द-गीत को झंकार हमारो हृदय-वीणा-तन्त्री 
को अहरहः स्पन्दित करती है। यही जो मानस-संगीत है--भगवान 
की सृष्टि के प्रतिघात से हमारे अन्द्र जो यही सृष्टि का आवेग है-- 
उसीका विकास साहित्य है। आनन्द-गीत की झंकार जब हृदयतनत्री को 
अहरहः अर्थात्‌ निरन्तर स्पन्दित करेगी तो परिपूर्ण क्षणों की अपेक्षा किये बिना 


ही झंकार उठेगी । 
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नवीन कलाकारों के हक्षणों का भी अन्त नहीं । जितने मुँह उतनी बातें | 
एक दूसरे से प्रायः भिन्न | कोई कविता का स्वरूप उसका आनन्द-दायक होना 
कोई मनोवेग-मूछक होना, कोई आत्मवत्ति मूठक होना, कोई हृदयोद्वार-सूछक 
होना, कोई कलात्मक होना मानते हैं | सुश्री महादेवी वर्मा के शब्दों में कहना 
चाहिये कि कविता मनुष्य के हृदय के समान ही पुरातन है। परन्तु 
अबतक उसकी कोई परिभाषा नहीं बन सकी जिसमे तक-वितक 
की संभावना नहीं रही हो । 


काव्य-विषयक ग्रार्चीन विचारधारा 


अश्निपुराण में साहित्य-शाख्र वा अलड्जार-शासत्र की बातों का सब से 
प्राचीन उल्लेख है और कहते हैं कि भरत झुनि ने अपनी कारिकाओं में उसके 
३३१६ से ३४६ तक के दस अध्यायों में वर्णित अल्लंकार शास्त्र के विषयों का 
सक्षिप्त वर्णन किया है। किन्तु ऐतिहासिक अनुसंघान से भरत मुनि का नाख्य- 
शास्त्र ही अ्रलंकार-शाखर का सर्व-प्रथम ग्रन्थ सिद्ध होता है। अभिपुराण के 
षष्ठ से दशम शतक तक का अंश, जिसमें साहित्य और कोष का भाग है, बहुत 
बाद का माना जाता हैं। इस ऐतिहासिक उलझन का सुलक्षाव साहित्य का 
विवेच्य विषय नहीं है । 

नाव्यशास्त्र में काव्य का कोई स्पष्ट लक्षण नहीं है । किन्तु वागभिनय नामक 
सन्नहव अध्याय में काव्य को छत्तीस लक्षणों से सम्पन्न करने की बात कही गयी 
है जिसे हम लक्षण नही स्वरूप-कथन कह सकते हे । 


सबसे पहले काब्य का लक्षण मिलता है जिसका अभिप्राय 





अभिपुराण मे 


३ एतानि वा काव्यविभूषणानि 
पट्ब्रिशदुद्देश्यनिदर्शनानि । 
काव्येषु सोदाहरणानि तज्जेः 
सम्यक प्रयोज्यानि बलानुरूपम्‌ । 
नाख्यशास्त्र काशी संस्करण १७४३२ । इसका पाठान्तर अन्य संस्करण 
में ऐसा हे-- 
पट्त्रिशदेतानि द्वि कक्षणानि 
प्रोक्तानि वे भूषणसम्मितानि । 
कान्येघु. भावार्थगतानि तज्जैः 
सम्यक्‌ प्रयोज्यानि यथारस॑ तु । 
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यह है कि अभीष्ठ अर्थ जितनी पदावली से प्रकाशित किया जाँ 
सके उतनी से ही किया जाय, यही संक्षिप्त वाक्‍्य-विधान ही 
काव्य है । 

अभिप्राय यह कि कवि जैसे सुन्दर शब्दों का चयन करता है वेसे ही अर्थ 
को भी रसणीय बनाने का प्रयल्ल करता है। काव्य में ढले हुए शब्द और 
अभिलषित अर्थ कवि के अपने होते हैं। काव्यविधान में वह शब्द और अथे, 
दोनों की समान भाव से अपेक्षा रखता है। सारांश यह कि शब्द और अर्थ 
दोनों ही कविकृति में सम्मिलित हैं। इससे शब्द और अर्थ दोनों काव्य हैं। 

इसीके बाद भामह ने काव्य का लक्षण किया कि सम्मिलित शब्द और 
अथ ही काव्य है । भ्रर्थात्‌ बाह्य शब्द और आन्तर अर्थ ही सम्मिलित 
होकर काव्य को स्वरूप-प्रदान करते हैं । 

काव्य को प्रधानतः शब्दगत मानना चाहिये या उभयगत, इस जिज्ञासा में 
दण्डी ने लिखा कि इष्ठट अथ के द्वारा आत्मप्रकाशन के लिये विशेष रूप 
से चुन लिया गया जो पद्समूह है वह काव्य का शरीर है । बयोंकि 
सुविचित और सुप्रयुक्त शब्द के बिना दृष्ट अर्थ की स्थिति ही असंभव है । 

अर्थ शब्द का मर्मोद्धाटन मात्र है। उससे शब्द की उपयोगिता ही सिद्ध 
होती है। दण्डी का लक्षण अप्निपुराण के लक्षण का नवीन संस्करण है । 

दण्डी का यह विचार परवर्ती आचाय रुद्रट को रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ 
और उन्होंने कहा कि दाब्द और अथ दोनों ही काव्य हैं | इसी बात को 
आनन्द्वर्धनाचाय ने एक प्रसड़ पर यह कहकर प्रकारान्तर से स्वीकार किया 
है कि काव्य का शरीर रब्द और अथ दोनों हैं । 

यद्मपि पूर्वांचायों के लक्षणों में भी गुण, दोष, अलझ्लार आदि की भी चर्चा 
है पर वामन ने शब्दार्थों का अछड्भारयुक्त होना आवश्यक बताया। डनका 
कहना है कि सोन्दय ही अलड्जार है ओर अलझ्लार होने के कारण हो 


१ संक्षेपाद्ाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिज्ञा पदावली । व्यासः 

२ शब्दार्थों सहितो काव्यम्‌ । काव्यालड्जार 

३ शरीर तावदिशर्थव्यवच्छिन्ना पदावली । काव्यादरों 

४ ननु शब्दार्थों काव्य 

ह दाब्दस्तत्राथवाननेकविधः । रुद्रट 
/५ शब्दार्थशरीरं तावत्काव्यम्‌ । ध्वन्यालोक 
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काव्य का काव्यत्व है। वह सोन्दर्य रूप अलड्जार, दोष के त्याग ओर 
गुण तथा अलड्जार के योग से ही उपलब्ध होता है । 

तदनन्तर भोज ने काव्य का लंबा-सा यह छक्तण लिख मारा कि कवि . 
निदांष, शुणयुक्त, अलड्भार से अलंकृत और सरस काव्य का निर्माण 
करके ही कीर्ति और आनन्द को प्राप्र कर सकता है। एक प्रकार से 
इन्होंने भी शब्दार्थ ही को काव्य माना । क्‍योंकि अथ के बिना रस और अलड्भार 
का अस्तित्व ही संभव नहीं । 

काव्यप्रकाशकार मस्मटाचार्य ने भी दोष-रहित और गुण-सहित 
शब्द और अथ, दोनों को ही काव्य माना है । इन्होंने अलझ्लार पर 
उतना जोर नहीं दिया । यत्र-तन्र निरलझ्लार भी निर्दोष श्रोर सशुण शब्दार्थ 
काव्य है, ऐसा उनका मत है। लक्षण में तो नहीं पर अन्यत्न के विवेचन से 
प्रतीत होता है कि काव्य सरस होने की बात को भी वे स्वीकार करते हैं । 

काव्य के कारण 

काव्य का कारण प्रतिभा है । नयी-नयी स्फूर्ति, नव-नव उन्मेष, टटकी-टटकी 
सूझ को प्रतिभा कहते हैं। पण्डितराज़ के विचार से प्रतिभा दाब्द ओर अर्थ 
की वह उपस्थिति या आमद है जो काव्य का रूप खड़ा करती हे । 
यही बात मंखक ने बड़े ढंग से कही है--सराहिये उस कवि-चक्रवर्ती को 
जिसके इशारे पर शब्दों ओर अथों की सेना सामने कायदे से खड़ी 
हो का है । बामन ने प्रतिभान अर्थात्‌ प्रतिभा को कवित्ववीज 
कहा है । 


३ काव्यमलड्जारात्‌ । सोन्दर्यमलड्ढारः । 
स दोषगुणालट्टारहानादानाभ्याम्‌ । काव्यालड्ञारसूतर 
२ निर्दोष गुणवत्काव्यमलझ्भारैरलडकृतम्‌ । 
रसान्वितं कविः कुबन्‌ कीर्ति प्रीतिश्व विन्दति । सरस्वतीकण्ठाभरण 
३ तददोषो शब्दा्थों सगुणावनलड्भुती पुनः कापि। मस्मट 
४ सा व काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः । रसगड़ाधर' 
५ अभ्रंकषोन्मिषितकीर्तिसितातपत्रः 
स्तुत्यः सएवं कविमण्डलचक्रवर्ती । 
यस्येच्छयैत् पुरत: स्वयमुजिहीते ह 
द्राव्वाच्यवाचकमयः प्ृतनानिवेशः ॥ श्रीकण्ठचरित 
६ कवित्ववीज प्रतिभानम्‌। वामन 
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रुद्ट ने प्रतिभा को शक्ति नाम से अभिद्दित किया है। यह पूर्वजन्मार्जित 
एक विशेष प्रकार का संस्कार है जिसे आचार्य मम्मट आदि ने भी माना है। 


* यह दो अकार की होती है। एक सहजा ओर दूसरी उत्पादया। सदजा 


्ख्क 


कथंचित्‌ होती है अर्थात्‌ ईद्वरद्त या अदश्जन्य होती है और 
उत्पाया व्युत्पक्तिलभ्य है । 


जिनको प्रतिभा नहीं है वे भी कवि हो सकते हैं। क्योंकि सरस्वती की सेवा 
व्यथे नहों जाती । आचाय॑े दण्डो कहते हैं कि यद्यपि काव्य-निर्माण का 
श शी 5. | आते हीं 
प्रबल कारण पूचजन्मा्जित प्रतिभा जिसको नहीं है वह भी श्रुत से 
अर्थात्‌ व्युत्यत्ति-विधायक शाखत्र के श्रवण-मनन से तथा यत्न से अर्थात्‌ 
अभ्यास से सरस्वती का कृपापात्र हो सकता है। अर्थात्‌ सरस्वती 
सेवित होने से सेवक को कवि की वाणी देती है । 


इससे स्पष्ट होता है कि काव्य के कारण प्रतिभा, शाख््राध्ययन और अभ्यास 
हैं। कितने आचायों ने इन तीनों को ही कारण माना है। लोकशाख्रादि के 
अवलोकन से प्राप्त निपुणता का हो नाम व्युत्पक्ति है और गुरूपदिष्ट होकर 
काव्यरचना में बार-बार प्रवृत्त होना अभ्यास है। 


ये तीनों काव्य-निर्माण में इस प्रकार सद्दायक होते हैं कि प्रतिभा से साहित्य- 
सृष्टि होती है, व्युत्पत्ति उसको विभूषित करती है और अभ्यांस उसकी तबृद्धि । 
जैसे मिद्ी और जल से युक्त वीज छता का कारण होता है वेसे ही व्युत्पत्ति और 
अभ्यास से सहित प्रतिभा ही कविता-छ॒ता का बीज है--कारण है । इसका ऊपर 
सप्रमाण उल्लेख हो चुका है । 


१ सनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधासिषेयस्य । 
अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसों शक्ति: ॥ रूद्रट 
२ प्रतिभेत्यपरैरुदिता, सहजोत्पाद्ा च सा द्विधा भवति । 


२५ २९ 0 


उत्पाया तु कथब्िित्‌ व्युपत्या जन्यते परया। रुद्गट 
३ न वियते यद्यपि पूववासना-- गुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतम्‌ । 
श्रतेन यत्नेन व वागुपासिता प्रुवं करोत्येव कमप्यनुमहम्‌॥ काव्यादरो 


( ३२ ) 


जो आधुनिक समालोचक यह कहते हैं कि 'प्रतिभा? ही केवछ कवित्व का 
कारण हो सकती है, इस पर प्राचीनों ने जोर नहीं दिया । संस्क्ृत भालझ्वारिकों 
की दृष्टि में अशाखाभ्यासी कवि नहीं हो सकता । उनकी दृष्टि से आरमीण गीतों - 
में कवित्व नहीं हो सकता आदि । यह कहना ठीक नहीं है। हेमचन्द्र ने स्पष्ट 
लिखा है कि काव्यरचना का कारण केवल प्रतिभा ही है। व्युत्पत्ति और 
अभ्यास उसके संस्कारक हैं, काव्य के कारण नहीं । भामह का तो 
कहना यह है कि मन्दबुद्धि भी गुरूपदेश से शास्त्राध्ययन मे समर्थ हो 
सकता है पर काव्य तो कभी-कभी किसी प्रतिभाशाली के ही सौभा- 
गये में होता है। यदि ग्राम-गीतों में कवित्व का श्रभाव माना जाता तो कवि- 
कोकिल विद्यापति के गीत इतने समादहत नहीं होते । यही कारण है कि कजली 
और छावनी के रसिया भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को कहने के लिये वाध्य होना पढ़ा 
कि भाव अनूठो चाहिये भाषा कोऊ होय' । हाँ, यह बात अवश्य है कि 
आशुकवियों, कब्वालियों, छावनी भोर कजली बाजों की तुरत की तुकबंदियों में 
कवित्व कादाचित्क ही होता है । 


काव्य के फल 


प्राचीन शास्रानुसार काव्य के फल तो यशोलाभ, द्रव्यकाभ, लोक- 
व्यवहारज्ञान, सदुपदेशप्राप्ति, दुःखनिवारण, परमानन्द्लाभ आदि 
अनेक हैं पर आधुनिक कलाकारों की दृष्टि में आनन्दुलाभ के अतिरिक्त किसी का 
कोई उतना महत्त्व नहीं है। किन्तु सभी कलाकार और विवेचक इस विचार 
के नहीं हैं। ॥$वे काव्य के सदुद्देश्यों का समर्थन करते हैं। उदाहरण-स्वरूप 
मदान्‌ कलाकारों के कुछ उद्धरण दिये जा चुके हैं। 

प्राचीनों की भ्राचीन बात भले ही न रुचें पर आधुनिक चडेसचर्थ की यह बात 
तो अवश्यन्मानी जायगी कि राण के द्वारा सत्य का हृदय में सजीव पहुँचाना 
कविता है। फिर सदुद्देश्य-सिद्धि के बारे में क्या सन्देह हो सकता है। क्योंकि 


१ प्रतिभेव च कवीनां काव्यकारणकारणम्‌। व्युत्पत्त्यभ्यासौ तस्या एवं संस्कार- 
कारको न तु कव्यहेतू । काव्यानुशासन 
३ गुरूपदेशादध्येतुं शास्नं जड़घियोध्प्यलम । 
काव्य तु जायते जातु कस्यचित्यतिभावतः | काव्यालंकार 
३ काव्यं यशसे5र्थक्ृते व्यवहरविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिदृंतये कवितासंम्मिततयोपदेशयुजे । काव यप्रकाश 


( हैऔ )* 


प्राचीनों की प्राचीन बातें भले ही न रुचें पर आधुनिक वडेसवर्थे की यह 
बात तो अवश्य मानी जायगी कि राग के द्वारा सत्य का हृदय में सजीव 
पहुँचाना कविता है। फिर सदुद्देश्य सिद्धि के बारे में क्या सन्देह हो सकता 
है ? क्‍योंकि सत्यकराम जीवन का एक महान्‌ उद्ेद्य है। साहित्य से सत्य. 
तो सुन्दर भो होता है । फिर और कया चाहिये ? कालिदास भौर तुलसीदास 
की बात ज्ञाने दीजिये । व्यावहारिक दृष्टि से देखिये तो कौन ऐसा लेखक और 
कवि है"जों यशोडमिकाबी न हो। द्वव्यछाभ फल न होता तो नोबुल पुरस्कार 
के लिये नही तो क्रम से कम देवपुरस्कार ओर मज्ञलाप्रसाद पारितोषिक 
के लिये कैसी कछाकार की छार क्‍यों टपकती ९? आधुनिक कवियों के कार्यों 
में भी नीति की ऐसी बातें मिलती हैं ज्ञिनसे छोक-व्यवहार का ज्ञान भलीभाँति हो 
सकता है | पाव्य पुस्तकों की कवितायें तो प्रायः ऐसी ही होती हैं । हाँ, दुःख- 
निवारण एक ऐसी बात है जिसे सहज ही सब नहीं मान सकते । प्राचीन डदा- 
हरणों को छोड़िये । बाहु-पीड़ा मिटाने के लिये 'हनुमान-बाहुकः की रचना 
सम्बन्धी तुलसीदास की किंवदन्ती का जबतक अस्तित्व रहेगा तबतक आस्तिक 
जन कविता का यह उद्देश्य भी अवश्य मानेंगे । 

रीति 

काव्य में शब्द की प्रधानता हो या शब्द ओर अर्थ की, उसके वा उनके कुछ 
आवश्यक उपकरण हैं। वे हैं रीति, गुण, अलंकार, रस और ध्वनि। 
आरम्म के तीन शब्द के भौर अन्त के दो अर्थ के उपकरण हैं । पर यह सामान्य 
भेद है। क्योंकि कई आचार्यों ने गुण को अर्थ का भी उपकरण माना है। 

रीति की परम्परा बहुत पुरानी है। भामह से भी पहले की । दण्डी रीति 
के समर्थक थे पर अलंकार के प्रभाव से-मुक्त न थे। वामन ही प्रधानतः रीति 
के समर्थक्ष या उन्नायक थे। उन्‍होंने अपने मत का ऐसा समर्थन किया कि 
अलड्ार कुछ फ़रोका पड़ गया । 

वामन विशिष्ट पद-रचना को रीति कहते हैं। मम्मटने इस 'रीतिः को 
'ुक्ति? संज्ञा दी है। रीति या वृत्ति का आधुनिक नाम रैली है। किसी वर्णनीय 
विषय को स्वरूप को खड़ा करने के लिये उपयुक्त क्ष्दों का चुनाव और उनकी 
योजना को शैली कहते हैं | देश-विशेष के प्रमुख कवियों की प्रचलित प्रणाली के 
नाम पर ही रीतियों का बैदर्भी, पांचाली, गोड़ी आदि नामकरण हुआ है। 
पृथक्‌ एथक्‌ नादाभिव्यक्षक वर्णों से संघटित शब्दों के खुनाव से जो वस्तु का 


१ विशिष्टपदरचना रीतिः | काव्यालड्वारखूत 
का० भु० ५ 


“( ३४ ) 


प्रस्तुतानुगुण झंकार की विशेषता आती थी उसीसे उन बृत्तियों के उपनागरिका, 
कोमल, परुषा ये नाम पड़े । 

अबतक के पूर्ववर्ती आचाय विशेष रूप से काव्य-कलेवर के बारे में ही विचार- 
विमर्श कर रहे थे। किसीने उसकी आत्मा पर ध्यान नहीं दिया था। पर 
वामन ने दबब्दार्थ-शरीर में काव्यात्मा की खोज की भौर उसको रीति 
कहा । यद्यपि काब्यात्मा के सम्बन्ध में मतभेद है तथापि काव्यात्सा के निर्द्धारण 
की भर उन्म्रुख करने वाले ये ही आचाय॑े हैं। वामन ने विशिष्ट पदु-रचना को 
रीति कद्दा और पद-चना में विशेषता लाने वाले धर्म को गु्ण। छब्द में 
जो सौन्दर्य अनुभूत होता है वह इन्हीं गुणों के आदान से और दोषों के परित्याग 
से । इस प्रकार उनके मत से काव्य में गुण और रीति का संयोग अनिवार्य है। 

चुणु 

वामन ने गुर्णो की व्याप्ति पिछले आलड्भारिकों के समान शब्द ही तक सीमित 
नहीं मानी है। ओज आदि गुर्णों को वे अथंगत भो मानते हैं । भोजराज़ तो 
यहाँ तक कह्दते हैं कि अलंकृत काव्य भी गुणहीन होने से श्रवणोय नहीं । 
अतः काव्य को अलंकृत होने को अपेक्षा गुणयुक्त होना आवश्यक है। 

काव्य में जो गुण पदावछी को विभूषित करता है वह शब्द-शुण है, जो 
वर्णनीय वस्तु को उत्कृष्ट बनाता है वह अथंगुण है भौर जो शब्द और अर्थ 
दोनों को उपस्कृत करता है वह उभय-ग्ुण है। 

गुणों के विषय में आचायों में बड़ा मतभेद है | इनमें व्यास, ( अभिपुराण ) 
भरत, दण्डी, चवामन भौर भोज मुख्य हैं। भरत ने द्स, अश्निपुराण ने उन्नीस 
ओर भामह ने तीन गुण माने हैं । इ हों तीनों में--प्रसाद, माधुय्य और 
ओज़ में ही, अन्य भेदों का अन्तर्भाव कर दिया है | बाद दण्डी ने दस, वामन ने 
बीस और भोज ने चोबीस गुण माने । पर काव्य-प्रकाद ने अपना प्रकाश 
डालकर उक्त तीनों गुणों का ही समर्थन किया और दपणकार आदि ने भी इन्हें ही 
साना। अब काव्य में इन्ही तीनों गुणों का महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता है। 

भरत ने जो 'एत एवं विपयंस्ताः” कहकर दोषों के विपरीत जो कुछ है वही 
गुण है, यह मत प्रकाशितर्दकिया सो ढीक नहीं । क्योंकि गुण काव्य का एक 


5१ रीतिरात्मा काव्यस्य । काव्यालड्वारसत्र 
»* विशेषों गुणात्मा । काव्यालड्ञारसत्र 
३ अलंकृतमपि श्रव्य॑ न काव्यं गुणवर्जितम । 
ग़ुणयोगस्तयोमुंख्यो गुणाछक्रयोगयोः ॥ सरस्वृतीकण्ठाभरण 


( ३७५ ) 


विशिष्ट धर्म है, जिसका पद अलंकार से भी ऊँचा है। इससे उन्हें दोष के श्रभाव 
रूप में स्वीकार करना ठीक नहीं। काव्य-दोष अनेक हैं, जिनसे काव्य को मुक्त 
रखने के लिये सभी आचार्यों ने अपने अपने लक्षणों में दोपाभाव का समावेश 
किया है । 

गुण ओर अलंकार यद्यपि काव्योत्कर्ष विधायक हैं तथापि इनके धर्म 
भिन्न हैं। क्‍योंकि दण्डी के कथनानुसार गुण काव्य के प्राण हैं; वामन के 
मत से गुण काव्य में काव्यत्व छानेवाला धम है और अलंकार काव्य को 
उत्कृष्ट बनाने वाला थम है। गणों से काव्य में काव्यत्व आता है ओर 
अलंकार से काव्य की श्री-वृद्धि होती है । 

, अलड्जलार 

भरत मुनि ने उपमा, रूपक, दोपक और यमक इन चार अलूकारों की 
चर्चा की है पर इनकी विशेष विवेचना नहीं की है। अश्निपुराण के छक्षण में 
काव्य का स्फुरद्ूुंकार होना लिखा है। भरंकार-सम्प्रदाय के प्रधान और प्राचीन 
आचाय॑ भामह ने शब्दार्थ-वेचित््य को वक्रोक्ति--एक प्रकार का बॉकपन- 
संज्ञा दी है और इस वैचित्र्य को ही अलड्भार कहा है। बिना वक्रोक्ति 
के वे अलंकार मानते ही नहीं और इसी वक्रोक्ति के लिये कवियों को 
प्रयलवान होने का आदेश देते हैं। इस उक्ति-वैचित्य को आचाय॑ दण्डी 
अतिशयोक्ति कहते हैं और अलंकारों को काव्य के शोभा-धायक धर्म 
मानते है. । आचाये वामन काव्य को अलूुंकार-सहित होने पर ही आह्य 
बताते हैं और अलंकार उनके मत से सोन्‍्दर्य है । 





१ एते वेदभंमार्गस्य प्राणा दश गुणाः स्मृता: | दण्डो 
२ काव्यशोमायाः कतौरों गुणा: । 

तद्तिशयहेतवस्त्वलड्टारा:। वामन 
३ उपमा रूपकज्चेव दौपक॑ यमक तथा । 

अलड्डारास्तु विज्ञेयाश्वव्वारों नाटकाश्नया:॥ नावख्यशास्त्र 
४ वक्रासिषेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलंकृति: । काव्यालक्वार 
५ सैषा सवंत्र वक्रोक्तिरनयाडर्थों विभाव्यते । 

यत्नोञस्यां कबिना कार्य: कोबलझ्भारोइनया विना ॥ काव्यालड्भार 
६ अलड्डारान्तराणमप्येकमाहु:ः परायणम्‌ । 

वागीशमहितामु क्तिमिमामतिशयाहयाम्‌ ॥ काव्यादरश 
७ काव्य प्राह्ममलं रात्‌ । सोन्द्यमलड्/र: । काव्यालड्वारसत्र 


( ३६ ) 


वक्रीक्ति और अतिशयोक्ति को एक प्रकार से पर्याय मान लिया गया है । 
अलंकार-मात्र में अनेक आचाय॑ वक्ोक्ति और अतिशयोक्ति की सत्ता मानते हैं । 
ध्वनिकार को भी यह मान्य है। क्योकि काव्य में कुछ अनूठापन छाना सकल- 
सहदय-सम्मत है । 

प्रसंगतः वक्रोक्ति का यहाँ विचार हो जाना चाहिये। वक्रोक्ति को सिद्धान्त 
रूप में स्वीकार करने वाले वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक ही हैं। वक्रोक्ति 
से डनका अशिप्राय भणिति-भंगि अर्थात्‌ कहने के विशेष ढंग से है। वक्तव्य 
विषय का साधारण रूप से वर्णन न करके कुछ ऐसी विदृग्धता के साथ वर्णन करे 
कि उसमें कुछ विच्छित्ति वा विचित्रता आ जाय । 

अभिप्राय यह कि शब्द और अर्थ के संयोग से ही साहित्य-सष्टिःहोती है । 
वे शब्द और अर्थ तभी काव्यत्व लाभ कर सकते है जब उनमें वक्रोक्ति हो । 
कुन्तक का कहना है कि साधारणतः अनेक शब्दों से अर्थ प्रकाश किया 
जा सकता है पर अनेक शब्दों के रहते हुए भी जो दब्द ठीक विव- 
क्षित अथ को प्रकाशित करता है वही वाचक शब्द है। अर्थ वही 
है जो स्वयं सुध्दर हो और सहृदयों का हृदयाह्दक हो । इसी सह- 
दयहद्याह्मादकारी अथ और विवक्षितार्थेंषधाचक शब्द की जो 
विशिष्टठता है वही वक्रोक्ति है *। कुन्तक के मत से यही वक्रोक्ति कविता 
का प्राण है। सारांश यह कि काव्य के शब्द और अर्थ के साहित्य में अर्थात्‌ 
एक साथ मिलकर भाव-प्रकाश करने के सामझ्षस्य में ही काव्यत्व है । 
कुन्तक के मत से वक्रोक्ति ही कविता कहलाने के योग्य है। किन्तु वक्रोक्ति मे 
चमत्कार के कारण वे सरसता के भी समर्थक हो जाते हैं | मामह के 


१ एवं चातिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरेति पर्याय इति बोध्यम्‌ | काव्यप्रकाश 
बालबोधिनी टीका । 
२ सर्वत्र एवंविधविषयेष्तिशयोक्तिरेव ग्राणत्वेनावतिष्ठते। तां बिना प्रायेणा- 
लड़ारत्वायोगात्‌ । काव्यप्रकार 
»ई वक्रोक्तिरेव वेदरध्यभन्नीमणितिरुच्यते । वक्रोक्तिजीवित 
० शब्दों विवक्षितार्थक्वाचकोडस्येषु सत्खपि । 
अथः सहदयाहादकारि स्वस्पन्दधुन्दरः ॥ 
४४ वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ । 
६ सर्वेसम्पत्परिस्पन्दि सम्पायं सरसात्मनाम्‌ । 
अलोकिकचमत्कारकारिकावत्यैकजोवितम्‌ । वक्रोक्तिजीवित 


( रे७ ) 


वक्राभिधेयरब्दोक्ति! के सिद्धाप्त को कुल्तक ने परिष्कृत रूप दिया है। 
आजकल का अभिव्यज्ञननावाद आ्रयः वक्रोक्ति से मिलता-जुलता है। कुन्तक 
वकोक्ति के नाम से एक पृथक काव्य-सम्प्रदाय स्थापित करने में समर्थ हुए थे | 

अतिशयोक्ति का भर्थ है उक्ति का सामान्‍्यातिरिक्त होना और ऐसा कहने मऊ 
एक प्रकार से वक़ोक्ति आ ही जातो है। इससे दोनों का एक होना असभव 
नहीं । वक्रोक्ति का यह आशय व्यापक रूप से माना गया है, न कि वक्रोक्ति 
केवल अलंकार है, जैसा कि आर्जकल प्रचलित है। अलकारों में जब से वक्रोक्ति 
की गणना होने लगी तब से इसका महत्व कम हो गया। पहले अतिशयोक्ति- 
पूर्ण ओर वक्रोक्ति-पूर्ण वर्णन को काब्य में अधिक महत्त्व दिया जाता था पर 
आजकल स्वभावोक्ति को भी एक अलंकार मानते हैं और काव्य-दृष्टि से 
उसका महत्त्व बढता जाता है। पर स्वभावोक्ति ओर वक्रोक्ति का भेद 
प्रत्यक्ष है । स्वभावोक्ति को अलकार मानने में मतभेद है । 

प्रायः प्राचीनों की प्रचंड प्रतिभा काव्य-वस्तु के विवेचन में. ही अनवरत 
घंऊम रही, जिससे अलंकार-वाद का प्रभाव सीमातिक्रम कर गया। प्रारंभ के 
चार अलंकार भेदोपभेदों और सूक्ष्म॑ विचारों से बढकर डेढ़ सौ के लगभग हो 
गये । इसके विषय में सभी एकमत नहीं । लक्षणों ओर डदाहरणों में भी भिन्नता 
है। इसका परिणाम यह हुआ है कि साधन-स्वरूप अलंकार साध्य बन गये 
हैं। यहाँ तक कि काव्य के सौन्दर्य की वृद्धि करने के कारण अछकार वादियों ने 
अलंकार ही को काव्यात्मा कह डाला ! 

अलंकार-वादियों की अपेक्षा रीतिवादी गुणों की मर्यादा स्थापित कर 
काव्यात्मा के निकट पहुँच गये थे । उन्होंने गुणों का सम्बन्ध रस से स्थापित 
किया था। व्यक्ञक वर्णो से ही, जो रसो के एक प्रकार के वाह्य रूप हैं, गुणों 
का निर्माण होता है। रस के साथ अलंकारों का ऐसा सम्बन्ध नहीं है । अछद्भुत 
काव्य भी नीरस हो सकता है, अनलझ्डुत काव्य भी सरस । हमारे पूर्वांचाय रस- 
सिद्धान्त से परिचित तो थे, पर इसके व्यापक प्रभाव से प्रभावित नहीं हुए थे । 


रच 


सामान्यतः हम इस बात का डह्लेख कर चुके हैं कि अर्थ के उपकरण रख 
ओर ध्वनि हैं। शब्द-सोष्ठव मात्र उतना मनोरस नहीं हो सकता, वक्तव्य विषय 
को व्यक्त करने का भिन्न भिन्न प्रकार उतना मनमोहक नहीं हो सकता जितना 
कि भार्मिक और सरस अथ । शब्दों का छालित्य वा डनकी झंकार सुनकर हस 
भले ही वाह वाह कह दें पर ये हमारे हृदय का स्पर्श नहीं कर सकते, उसमें 


( रैे८ ) 


गुद-गुदी नहीं पैदा कर सकते । पर अर्थ इस भ्रर्थ के छिये स्वंथा समथ है । 
अलौकिक आनन्द का दान ही हमारे काव्य का ध्येय है। यह आनन्द वाह्माडस्बर 
से प्राप्त नहीं हो सकता। अलंकार वा विशिष्ट पद-रचना काव्य की आत्मा नहीं 
हो सकती । काव्यात्मा तो बस अथ का उत्कर्ष ही है जो रस के समावेश से ही 
सिद्ध हो सकता है। जबतक किसी बात से हमारा हृदय गद्गद नहीं हो उठता, 
मुग्ध नहीं हो जाता तबतक हम किसी वर्णन को काव्य कह ही कैसे सकते हैं । 
किसी भाव के उद्बेक ही में तो अर्थ की साथकता है। यह अथ हृदयस्पर्शी तभी 
हो सकता है जब उसमें हृदय के सुप्त भाव को छेड़कर जागरित करने की शाक्ति 
हो । उसी जाग्रत भाव में हम भूछ जाये तो हमें सच्चा आनन्द प्राप्त होगा और 
वही आनन्द काव्य का रस है। 

भारतीय काव्य की रस-परम्परा बहुत प्राचीन है। राजशेखर ने अपनी 
काव्य-मीर्मांसा में काव्य-विद्या के अद्दारह अंगों में रसाधिकारिक अंग का आचाय॑ 
नन्दिकेश्थर को माना है। काम-शात्त के संक्षेपकों में भी नन्दिकेश्वर का नाम 
आया है। ये नन्दिकेश्वर महादेव के अनुचर माने जाते हैं। साहित्य में नाना 
भाँति से इनका नाम आया है। इनकी विवेचना स्राहित्य का विषय नहीं । पर 
यह कहा जा सकता है कि नन्दिकेश्वर के या भरत मुनि के पूर्व जबतक पूर्ण रूप 
से रस-मीमांसा नहीं हुईं थी तब तक रस से केवल क्र ही समझा जाता 
था। राजशेखर के भरत को रस का आदि प्रवर्तक न मानने से यह भी स्पष्ट है 
कि भरत ने परंपरागत रस का ही अपने नाव्य-शास्त्र में समावेश किया है 
जिसकी व्याख्या छठे और सातवं अध्यायों में की है । 

भरत का विभावालुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पक्तिः यह 
सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी व्याख्या अनेक आचार्यों ने भिन्न सिन्न रूप से को 
है। भरत श्टड्भार, वीर, रोद तथा बीभत्स चार प्रधान और उनसे उद्धूत, 
हास्य, करुण, अद्भुत तथा भयानक चार अप्रधान रस मानते हैं। भामह 
का रस-सम्बन्धी कोई निश्चित विचार नहीं | रस से परिचित होनेपर भी उन्होंने 
वक्रोक्ति और अछझ्ढार को ही प्रधानता दी है । दण्डी ने माधुय गण के लक्षण 
में रस का नाम छिया है और वाग्रस तथा वस्तुरस नामक उसके दो 
भेद किये हैं। शब्दालद्वारों में अनुप्रास को बागूरस का पोषक और भर्थालड्भारों 
में आस्यत्व-दोष के अभाव को वस्तुरस का पोषक माना है। पर रस-विवेचना 
स्वतन्त्र रूप से नहों की है। संभव है वे रस से आस्वाद मात्र ही समझते हों । 


१ मधुरं रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः। काव्यादर्दा 


( ३९ ) 


वामन ने कान्त नामक अर्थ-गण के लक्षण में यह कहकर रस की चर्चा की है 
कि रसों की दीघे अर्थात्‌ प्रगाढ़ अभिव्यक्ति ही कान्ति नामक अथ-गण की 
, भ्राधायक है | उद्धुट ने भरत के अनुसार आठ रखों को मानकर विभावादि की 
व्याख्या की है और उनमें एक शान्त रस जोड़ दिया है। रुद्गट ने इसमें प्रेयस 

को जोड़कर दस कर दिया। पर काव्य-तत्व जो रस है उसका कोई सिद्धान्त 
स्थिर न कर सका । भले ही किसी न किसी रूप में रस को थे मानते रहे । 

उपयुक्त जितने आचाय॑ हैं सभी अलंकार के ही पक्षपाती हैं। सभी ने 
रस को अलंकार भोर रीति का ही उत्कर्षक माना है। काव्य में रस की प्रधानता 
स्वीकार करने को ये प्रस्तुत नहीं थे | अ्ररत से लेकर ध्वनिकार तक रस से नाठ्य- 
रस ही समझा जाता था । क्योंकि नाटक को ही लेकर उसमें रस की उत्पत्ति, 
उसकी आवश्यकता आदि का विवेचन है । बाद के आचार्यों ने भी प्रायः उसीका 
अनुसरण किया है। पर नाटक के काव्याड् होने से काव्यमान्न में रस की स्थिति 
विवेच्य है। रुद्रभट्ट ने तो स्पष्ट ही कहा है कि भरतादि ने नाख्य ही 
में रस की स्थिति मानी थी। में अब यथामति काव्य में भी उसकी 
स्थिति का निरूपण करता हूँ । अतः भरत के नाव्य रस का सिद्धान्त काव्य 
के रस-सिद्धान्त पर भी छागू होता है। अब भक्ति और वात्सल्य मिलाकर 
रस की संख्या बारह हो गयी है । ध्वनिकार ने काव्य की आत्मा ध्वनि को माना 
है और यह ध्वनि प्रधानतः रस की ही होती है । 

रस-निष्पत्ति वाले भरतसूत्र की कई आचार्यों ने कईं प्रकार से जो व्याख्या 
की है उसका मुख्य तात्पयं यही है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के 
द्वारा सहदय पुरुषों के हृदय में वासना रूप से वतमान स्थायी भाव ही अभि- 
व्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त होता है। विभावादि को थोड़े में जान लें । 

आज्ञार आदि प्रत्येक रस का रति आदि एक एक स्थायी भाव होता है । 
ये स्थायी भांव संस्कार रूप से कुछ मानव-हृदयों में वतमान रहते हैं। विभाव 
का अथे होता है भाव का कारण । यह दो प्रकार का है। आलंवन और उद्दी पन। 
रस-प्रतीति में दोनों की आवश्यकता होती है | भावों के बोधक कार्यों को अनुभाव 


(१ दीप्तरसत्वं कान्तिः। काव्यालंकारसूत्र २३१४ 
२ स्नेह-प्रकृतिः ग्रेयाव्‌ | काव्यालड्ञार 
३ प्रायो नाय्व॑ प्रति प्रोक्ता भरतायेंः रसस्थितिः । 
यथामति मयाप्येषा काव्य॑ प्रति निगदते | शएज्ञारतिकक 
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कहते हैं। जैसे, आलूंब्रन नायिका ओर उद्दीपन चन्द्रोदय आदि के द्वारा आलंबित 
और उद्दीपित नायकगत रति भाव को व्यक्त करने की जो नायक की शारीरिक 


चेष्टायें होती हैं वे अनुभाव हैं । चिन्ता, मोह, दैन्‍्य आदि तेंतीस संचारी . 


हैं। ये क्षण-स्थायी होते हैं। एक स्थायी भाव की प्रभुवा में बहुत से संचारी 
भाव उठते और मिठते रहते हैं। लोकिक परिभाषा में इन्हें रस-निष्पत्ति के 
सहकारी कारण भी कह सकते हैं । भावों में संचरण करने के कारण संचारी और 
विविधता तथा आमिसमुख्य से चरण करने अर्थात्‌ उत्पन्न ओर विलीन होने से 
इनकी व्यभिचारी संज्ञा भी है। 

स्पष्ट यह कि रसों की प्रतीति में तत्तद्रसानुकूछ विभाव, अनुभाव तथा 
संचारी कारण होते हैं। इनसे जब स्थायी भाव परिषृष्ट होते हैं तब रसों की 
अनूभूति होती है। समझना चाहिये कि इन सबों की संशिक्रिष्टाव्मक श्रखण्डता 
हो रस है । 

इन्हों संचारी और व्यभिचारी शब्दों को लेकर भी पन्‍्तजी ने प्राचीनों पर 
कीचड़ उछालने की निन्ध चेष्टा की है। वे वहीं लिखते हैं कि 'रसगंगाधर, 
काव्यद्श आदि की वीणा के तार पुराने हो गये। वे स्थायी, संचारी, 
व्यभिचारी आदि भावषों के जो कुछ संचार या व्यभिचार करवाना 
चाहते थे, करवा चुके । धन्य पन्‍्तजी ! यदि आप इन बातों का उल्लेख न 
भी करते तो भी आपकी प्रतिभा की पूजा होती। ऐसे वाक्यों पर तो कविजनोचित 
शालीनता शरमाकर सिर नीचा कर छेती है । 

प्राचीनों ने व्यभिचार की शिक्षा कभी नहीं दी । आचायों और महाकवियों 
ने अपनी कृतियों की मरनोरंजक शक्ति से श्रोता और पाठक पर वह प्रभाव डालने 
की चेश की है जिससे उनकी चित्तवृत्ति अकृक्ष्य रूप से सुसंस्क्ृत होकर परिवर्तित 
हो जाय । काव्य ने वही काम किया है ज्ञो बुद्धिमती कान्‍ता अपने निशछल प्रेम 
से पति को केवल प्रसन्न करने के लिये ही नहीं, ठीक रास्ते पर रखने के लिये भी 
करतो है । हमारे काव्य अपना अरक्ष्य प्रभाव डालकर विक्ृृत चित्तवृत्ति को उचित 
मार्ग पर लाने की क्षमता रखते हैं । डनका काव्यगत डह्देश्य राम के समान 
बनाने का है न कि रावण के समान । 

हम मानते हैं कि संस्कृत के कवियों ने श्द्भार रस का विशेष रूप से वर्णन 
किया है। उदाहत पद्चों में श्द्वार रस छबारूब भरा पड़ा है। नाग्रिका-सेद के 
उदाहरणों में भी द्वार की परा काष्टा है। पर आप डसे कुत्सित वा अदइल्लीछ 
नहीं कह सकते । जिन आचायों ने अइलीलता को दोष माना है बे अइलीलता 
को प्रश्रय ही केसे दे सकते थे । ऐसे वर्णनों में प्राचीन कवियों का सदा डी 


डँ 
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यह सदुददश्य रहा कि समाज असतियों और धूत्तों की चालबाजियों से सदा सचेत 
रहे ओर अपने को नीतिअष्ट और कुरुचि-पद्धिल होने से बचावे। रुद्गट तो कहते 
हैं कि कवि को पर-स्त्री को न तो चाहना है ओर न उपदेश देना । चद्द 
तो केवल उनके बृत्त को काव्याह्ञ के रूप में ही ग्रहण करता है। जाज 
के कछाकार ही अइलीलकूता और नपता को भश्रश्नय दे रहे हैं । 
आचायों पर व्यभिचार का छांछन छगाने वाले पन्तजी के काव्य में नग्नता 
का एक निश्न नमूना देखें--- 
मंजरित - भाम्रवत - छाया में हम प्रिये मिले थे प्रथम बार, 
ऊपर दहरीतिमा नभ गुल्जित, नीचे बचद्रातप «छुना स्फार ! 
तुम मुग्धा थीं अति - भाव - प्रवण, उकछसे थे अंबियों से उरोज, 
चंचल प्रगल्भ हँसमुख उदार, मैं सलज तुम्हें था रहा खोज | 
छनती थी ज्योत्स्ना शशि - मुख पर मै करता था मुख - खुधा-पान--- 
कूकी थी कोकिल, हिले मुकुल, भर गये गंध से मुग्ब प्राण ! 
तुमने अघरों पर धरे अधर, मैंने कोमल वपु भरा गोद 
था आत्मसमपंण सरल मधुर, मिल गये सहज सारुतामोद ! 
संजरित आम्रहुम के नीचे हम प्रिये मिले थे प्रथम बार, 
मधु के कर में था प्रणण बाण, पिक के उर में पावक पुकार | 
* पन्तजी जिन व्यभिचारी भावों से भड़कते हैं उन्हीं की इसमें भरमार है। 
वे जिन विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से अलग रहने की शिक्षा दे रहे हैं 
उन्हींमें वे फँसे हैं। भला रससिद्ध कवि कैसे इनसे भाग सकता है। इनके 
विना काव्य में रसोत्पत्ति का होना संभव नहीं । इस कविता में सभी कुछ है । 
काव्य-रस-रसिक इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं। व्याख्या को जरूरत नहीं । 


ध्वनि 


“्वनि” शब्द का अर्थ है 'आवाज' | आघात से जैसे आवाज निहूलती है 
वैपे ही वाच्यार्थ से ध्वनि निकलती है। यह शब्द की एक अर्थ-शक्ति है। शब्द 
से स्पष्ट न कही जाने पर भी जो बात प्रतिभासित होती है वही ध्वनि है । 


१ नहिं कविना परदारा एष्टब्या नापि चोपदेष्टव्या:। 
कतेब्यतयाउन्येषां न च तदुपायो5मिघातव्यः । 
किन्तु तदोय॑ बृत्तं काव्याइहतया स्र॒ केवल वृक्ति । 
आराधयितु विदुषस्तेत न दोषः कवेरत्र । काव्यालकार 
का० भू० ६ 
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वाष्यार्थ तो शब्दों का ठेठ अर्थ है जिसे गँवार भी समझता है। काव्य में उसका 
महत्त्व निम्न कोटि का है । डसका जो व्यज्ञयारथ है--ध्वनि है वही चोखा है, 
असाधारण है, और महत्त्वपूर्ण है। छाब्दों से स्पष्ट प्रकट न होने के कारण ही . 
ध्वनिकार ने छिखा है कि कवियों की वाणी में वाच्याथ के अतिरिक्त 
प्रतीयमान--प्रतिभासमान जो ध्वनि-रूप व्यज्ञया्थें होता है' वह 
कोई और ही अपूब वस्तु है। वह अर्थ वैसे ही शोभित होता है जैसे 
सुश्लिए--सुगठित अज्ञॉवाली नायिका के अज्नों के अतिरिक्त उसका 
लावण्य हो--छुनाई या सलोनापन हो । शास्त्रीय परिभाषा में प्रधान 
व्यद्ञायाथ ही ध्वनि कहलाता है । 

यद्यपि ध्वनिकार इस ध्वनिमत के आविष्कारक नहीं हैं तथापि उन्होंने उस 
उपेक्षित भौर अस्पष्ट ध्वनिवाद को सुव्यवस्थित रूप दिया है। उसमें नव जीवन 
का सच्चार किया है। उन्‍होंने ध्वनि को केवऊ काव्यात्मा कहकर ही विश्राम 
नहीं ले लिया, प्रत्युत रस, रीति, गुण और अछ्ंकार की भी मीमांखा करके ध्वनि 
के साथ उनका सामअझ्स्यथ भी स्थापित किया है । उन्होंने ध्वनि को इन सबों से 
एक विलक्षण पदाथथ बताया है। उनके मार्मिक विवेचन और पाण्डित्य-पूर्ण प्रति- 
पादन के प्रभाव से अलद्भारवाद्‌ आदि सभी मत निष्प्रभ हो गये । 

ध्वनिकार के मत से रस, भाव आदि ध्वनियों में प्रधान हैं । ये ध्वनित ही 
होते हैं, उक्त नहीं। वस्तु ओर अलंकार भी ध्वनित होते हैं पर रस, भाव 
आदि की ध्वनि को जो प्रधानता प्राप्त है बह उन्हें प्राप्त नहीं । क्योंकि रस, 
भाव आदि से ही काव्य प्राणवान होता है। इस ध्वनित होने वाले रस का 
परवर्ती आचायों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि प्रायः सभी इसके किसी-न-किसी 
प्रकार से अनुयायी बन गये । 

क्रोंच पेक्षी का एक जोड़ा काम-कोतुक में निमस्न था। इसी समय एक 
ब्याध ने कामोन्मत्त नर-क्रोंच को मार गिराया | वह पृथ्वी पर तड़फड़ाने छगा | 
क्रोंची क्रोंच की ममकृन्तक कराह को सुनकर करुण क्रन्दन करने छगी । यह दृश्य 
देखकर कवि के ह॒हय में जो करुणा उमड़ भायी उसने भारतीय काव्य-साहित्य 
के पहले इछोक को जन्म दिया | वह श्छोक है--- 

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवतीः समा: । 
यत्कोंचमिथुनादेकमवर्धीः काममोहितम्‌ ॥ 
इस श्लोक का साधारण भर्थ है कि "३ व्याध, तुमने क्रोंच की जोड़ी से 


+ घन्यालोक का इलोक इस ग्रन्थ के २०१ वें पृष्ठ में देखें । 
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चेह सहृदय के हृदयों को आकर्षित कर ढेता है। इसी पर तो ध्वनिकार ने 
छिखा है कि .-. 
काव्यस्थात्या स एवार्थस्तथा चादिकवेः | पुरा । 
कोंचद्नन्द्रवियोगोत्य: शोक: रलोकत्वमागतः ॥ 
ऑॉच-दृन्द के वियोग से उत्पन्न आदि कवि के शोक ने जो छोक का रूप 
धारण किया वह करुण रस का #सयज्ञ उद्गार था। वही करुण रस की ध्वनि 
काच्यात्मा है । 
अर्थ 


काव्य का सर्वस्व अर ही है । शब्द तो उसके वाहन-मात्र है। अर्थ ही पर 
शब्द-शक्तियाँ निर्भर हैं। रस अर्थंगत ही है। शत-प्रतिशत अलडझ्डर प्रायः 
अर्थालछ्वर ही हैं । रीति-गुण भी अर्थ से असस्बद्ध नहीं कहे जा सकते । कहना 
चाहिये कि बात की करामात तभी है जब वह सार्थक हो। निरर्थक सुरूलित 
पदावली भी उन्‍्मत्त-प्रल्लाप की कोटि में ही रक्‍खी जायगी। 

अर्थ तीन श्रकार के होते हैं-..- अभिधेय, लक्ष्य और व्यडग्य । ये शब्द की 
क्रमशः अभिधा, रक्षणा और व्यज्ञना नामक शक्तियों से प्रकट होते हैं। व्यज्ञय 
ही ध्वनि है--वही व्यक्षना का फलोपधायक रूप है। व्यज्ञय और ध्वनि के 
स्वरूप सें कोई विभेद नहीं | 

आशाधर भट्ट ने अपनी “जिवेणिका! में इन तोनों शक्तियों को गड्जा, यमुना 
और सरस्वती की उपमा दी है। गद्जा ही इन तोनों में प्रधान है । इसका विस्तार 
विश्वविदित है| ऐसी ही अभिधा शक्ति है। सबसे पहले यही अपना व्यापार 
करती है। इससे कोई शब्द बचा नहीं है। गड्जा में ही यमुना आ मिली है। 
अभिधा के आधार पर ही लक्षणा है। अभिधा के बिना लक्षणा का अस्तित्व असंभव 
है। व्यअना श्रच्छन्न है, जैसे सरस्वती । अभिधा ओर लक्षणा दोनों ब्यज्ञना 
के मूल हैं। दोनों से ही व्यक्षना होती है ज्ञो अभिधा गड्डा और छक्षणा 


की 
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यमुना सी स्पष्ट--दृष्टिगोचर नहों । जैसे प्रयाग में इन तीनों के संगम से त्रिवेणी 
बनती है वैसे ही इन तीनों के संगम से काव्य-निर्माण होता है। इन्हीं तीनों 
शक्तियों से उपलब्ध अर्थ का विवेचन द्धितीय उद्योत में है । 


समालोचना 


आधुनिक काल में समालोचना को बड़ा महत्त्व दिया जा रद्दा है। पन्तजी ने 
समाछोचना को लेकर भी प्राचीनों पर छींटकसी की है। वे लिखते हैं कि हिन्दी 
में सत्समालोचना का बड़ा अभाव है'।'''''ज्ब तक समालोचना का 
रूपान्तर न हो, वह विश्व-भारती के आधुनिक विकसित तथा परि- 
रत स्वरों में अनुवादित न हो जाय, तब तक हिन्दी में सत्साहित्य 
की खष्टि भी नहीं हो सकती '*'''* इत्यादि । 

इसमें आया हुआ आपका अनुवादित” शब्द बढ़ा आमक है। पहले तो 
अनुनादितः का अम हुआ । पीछे इसका श्रय॑ इस रूप में लिया गया कि 
विवादी, संवादी और अनुवादी जो तीन प्रक्कार के स्वर हैं उनमें का ही संभवतः 
अनुवाद! हो | पर “अनुवादित” शब्द 'भाषान्तर! के अर्थ में ही रूढ़ हे और 
इस अर्थ में कोई संगति नहों बेठती । भस्तु । यह तो समझ के बाहर को बात 
है कि बिना समालोचना के 'अनुनादित” या अनुवादित” हुए सत्साहित्य को 
सृष्टि नहीं हो सकती | क्‍यों ? क्यू अब तक का या आपके पूर्व का साहित्य 
सत्साहित्य नहीं है ? क्‍योंकि उस समय विकसित्र तथा परिष्कृत स्वरों में 
अनुवाद' नथा!... 

यहाँ यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि प्राच्य ओर पाश्चात्य साहित्य- 
समलोचकों का दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न रहा है, जिससे उनकी दिशायें भी भिन्न 
भिन्न हैं। आज कोई इनकी तुलना करके जो किसी पक्ष की हीनता का द्योतन 
करता है वह न्‍्यायोचित नहीं। पाश्चात्य इष्टिकोण को लेकर प्राच्य आलऊोचक 
आचायों की निन्‍दा करना और भी अन्याय है। प्राच्य श्रालोचना की पद्धति 
अपने में सर्वथा पूर्ण भर सर्वकष है। उसमें किसी प्रकार की न्‍्यूनता नहीं 
है। प्राच्य और पाश्चात्य पद्धतियों में जो भेद दिखाई पढ़ता है वह इन पद- 
तियों के प्रस्थान-भेद के कारण । जहाँ तक अभिव्यक्षक या भर्थ-प्रकाशक शैली 
को विवेचना का सम्बन्ध है वहाँ तक प्राच्यपदछति सर्वथा समृद्ध और विज्ञा- 
नाजुप्राणित डे । अतएव अद्वितीय है। उसकी बराबरी अव्यवस्थित, अनुपपश्व 
ओर असिद्धान्त पाइचात्य शैली अभी नहीं कर सकती । दार्शनिक होने के कारण 
प्राच्य आचार्यो ने अपनी अन्तमुंखी प्रवृत्ति और आध्यात्मिकता को नहीं छोड़ा 
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और काव्य-साहित्य पर उनकी स्पष्ट छाप है। वैज्ञानिक होने या विज्ञान का 
प्रभाव पड़ने से पाश्चात्य पण्डितों ने तस्तु का सूक्ष्मातिसूक्षम विश्लेषण करने 
में कमाल का काम किया है । भ्राच्य मनीषियों ने रसतत्त्व की जैसी व्याख्या 
की है, उसझे भीतर काव्योपयोगी पेस्तुतत्त का सर्वाड्रपूर्ण सन्निवेश हो गया 
है । युगर्मानुसार सभी अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। हिन्दी-साहित्य-विवे- 
चना पर प्राचीन खण्डनमण्डनात्मक्‌ तथा तुलनात्मक आलोचना-प्रणाली का 
पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । 

पाश्चात्य पद्धति ने वर्णनीय विषय की विवेचना की ओर अवश्य अधिक 
प्रयास किया है । वर्णनीय देशिक, कालिक, मानसिक, सामाजिक आदि परहि- 
स्थितियों से किस प्रकार नियन्त्रित या अभिभूत होता है, इश्की ओर अवद्य 
ध्यान दिया है। पर यह' विषय भी प्राच्य पद्धति में उपेक्षित नहीं है। उसके 
निरूपण में चाहे कितना ही अन्तर हो । 

प्राचीन प्रणाली पर आधुनिकों के जो आक्षेप हैं उनमें से कुछ ये हैं... 
( १ ) कवि की काव्यप्रतिभा के भावन और अजुधावन का अभाव। (२) 
काव्य में झात्मप्रकाशशीरू कवि-हृदय को ने पकड़ पाने से रसास्वादन में 
अपूर्णता । ( ३ ) शील्वैचित्यमय तथा संघर्षान्दोलित जटिल-कुटिल वा सहज- 
सरल घरित्र का मनोनिवेशपूर्वक अध्ययनाभाव | ( ४ ) रस-विशेष की अशभि- 
व्यक्षना की अभविष्णुता और असमथ्थता के कलात्मक विवेचन का अभाव | 
५ ५ ) रचनाकार की मानसिक स्थिति का भ्ज्ञान | ( ६ ) काव्य का सामा- 
जिक जीवन पर प्रभाव और उसकी प्र तिक्रिया का अज्ञान । ( ७ ) काब्य- 
नाटक के लक्षण या स्वरूप-निर्देश में अवांछनीय पंकी्णता । (८ ) पाश्चात्यों 
के द्वारा की गयी कालिदास, भवभूति आदि की काव्यकला की विवेचना में 
तुलना में प्राच्य विवेचना की हीनता | ( ६ ) अखण्ड दृष्टि और समग्र रूप 
से रस की अनुपलब्धि ( १० ) समाछोचना का निंदर्शन जैसे--.. 


ठपभा कालिदासस्य भारवेर्थगौरवम्‌ । 
नेषथे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा: ॥ इत्यादि 
प्राचोन आचाय॑ इन आाश्षेपों के लक्ष्य नहीं हो सकते । काव्य के तास्का- 
लिक आदुश, उद्देश्य भादि भिन्न थे । महाकवियों की काव्य-साधना के स्वरूप 
भिन्न थे | वे जीवन और समाज को निरपेक्ष भाव से देखते थे। समाज पर 
उनको रचना की क्या अतिक्रिया होती है, इसकी वे चिन्ता ही नहीं करते 
थे। क्योंकि उनकी साधना सर्वतोभावेन सावजनीन ओर सर्वतोभव्र होती 
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थी । समाज उनसे लाभान्वित होता था। वे संयमी थे, आस्थावान थे और थे 
प्रवर्तित चक्र के सच्चे अनुवर्तक तथा निसर्ग ओर संस्कार, दोनों से पूत। यही 


कारण है कि उनकी रचना विश्वकरेवरेण्य हुईं है । वे भारत का मस्तक उन्नत - 


करने वाले थे। आज की सी अस्तव्यस्त रचना पहले होती भी नहीं थी, जिससे 
इन ऊपरी बातों की ओर दृष्ठि डालने का अवसर भाता। पाश्चात्यों ने कालिदास 
शभ्ौर भवभूति को जो कुछ समझा वह अन्य उंस्कार से नियन्त्रित, अतएव 
तल-स्पर्श से अनभिज्ञ मुग्ध दृष्टि के ढ्वारा। इन महाकवियों की कृतितरक्ञिणी में 
उन्हें भी अवश्य ही अनुकूल वेदनीय दो चार विन्दु मिल गये हैं। पाश्चात्य 
प्रभाव से अभिभूत यदट युग सोई शक्ति को जगाना चाहता है। किन्तु किस 
प्रबोधन-प्रकार से देश जागेगा, इसका यथार्थ ज्ञान यद्यपि डसे भ्रभी नहीं हुआ 
है। प्रतिदिन नये नये अनुभव करना चाहता है। अब किसी के लिये उससे 
दूर रहना घंभव नहीं । 

पाश्चात्य साहित्य में समाछोचना के प्रायः पाँच भेद झुख्यतः दृष्टिगोचर 
होते हैं। वे ये हें--( १) निगमनात्मक समीक्षा ( [9667८7४ए९ लापलंशा। ) 
इसके अनुयायी साहित्य की परिवर्तनशोछता में विश्वास नहीं करते ( २ ) 
विवेचनात्मक समीक्षा ( [74प्र#/ए४ ८77८० ं97 ), इसके समर्थक साहित्य 
की गतिशीलता पर विश्वास करते हैं । (३) प्रभावाव्मकः समीक्षा 
( पण658079 छएंटंआ0 ), इस मतवाले इस बात का विचार 
करते है कि हमारे जीवन षर उसका कैसा प्रभाव पड़ता है। (४) निद्धार- 
णात्मक समीक्ता ( 3[0९2ट60ए6 ल7[॥695॥ ) इसके विश्वासी 'कछा कछा के 
लिये” इस सिद्धान्त के समर्थक हैं और ( ५ ) सोन्द्यंदर्शनात्मक समीक्षा 
( 3507600 ८797 ). इसके अनुमोद्क सौन्दर्यतत्व के अनुसार साहित्य के 
श्रेष्टटव की व्याख्या करते हैं । 

कोई इसके चार भेद मानते हैं। दो ऊपर के विवेचनात्मक और ग्रभावात्मक 
और दो नये--निणंयात्मक ( ]एव।८४! ) और तुलनात्मक (०0777थ/०॥ए९) । 
कोई वस्तुवादी ( (00[|००॥५८ ) ओर आत्मलक्षी ( 5प्रा/|००००6 ) इन दो 
भेदों में ही समालोचना के उक्त भेदों को गताथ कर देते हैं। अन्य 
भी इसमें कितने मतमतान्तर हैं और आलोचना के विभिन्न अर्थ किये जाते हैं । 

काव्यमीमांस!ः के चौथे अध्याय में जो भावक के भेद ढिये गये हैं उनसे 
समाऊोचना का एक रूप खड़ा हो जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि 
प्राचीन आचायों की भी इष्टि समालोचना के सत्स्वरूप की ओर थी। 
राजशेखर का कथन है कि तत्त्वाभिनिवेशी भावक वा समालोचक 


चक्कर 
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बड़ा ही दुलभ है जो किसी-कसी कृतिकार को सौमाग्य से प्राप्त 
होजाता है। ऐसा भावक शब्दगुम्फन का अर्थात्‌ काव्य के कला-. 
- पक्ष का विवेचक तो होता ही है रस की तह में भी पहुँच जाता है 
अर्थात्‌ दृदयपक्ष का साक्षात्कार भी करता है । पाश्चात्य समालोचक 
भी साहित्य-समाछोचक के सन्बन्ध में कुछ ऐसे ही भाव रखते हैं । 

हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि समालोचना के रूप-परिवततन से 
हिन्दीसाहित्य को. छाभ हुआ है, पर इसका कोई रूप अभी स्थिर नहीं हो सका 
है। माने हुए समाऊोचक शुक्नलजी का कथन है कि “समालोचना के सम्बन्ध 
में हमें इतना ही कहना है कि इधर शुद्ध समाकोचनायं कम और भावात्मक 
समालोच नायें ( ॥7[/888075 2८7एट८ंड7 ) बहुत अधिक देखने में भाती 
हैं जिनमें कवियों की विशेषतायं हमारे सामने डतनी नहीं बातीं जितनी 
आलोचकों की अपनी भावनाओं की भलूंकृत छठा ।* **** हमें पूरा विश्वास है 
कि शुद्ध समालोचना की ओर अधिक ध्यान जायगा ।, ... . . हम योरप में हर 
एक डठी हुईं बात की ओर लरूपकना छोढ़ दें; समरू-बूझ कर उन्हीं बातों को 
अहण करें जिनका कुछ स्थायी मूल्य हो, जो हमारी परिस्थिति के अनुकूछ हो ।” 

बात सोलहो आने ठीक है। शुकृजी ने जैसी समाऊछोचना का समर्थन 
किया है अवश्य उसका प्रयोग भी करते होंगे । पर देखिये कि जैनेन्द्रजी क्‍या 
कहते हैं 'शुक्लजी ने कुछ इसी तरह की भूले की हैं | तुलूती को जो भीतर तक 
भीगे हुए निपट भक्त थे, शुक्मजी ने नाना बनाव में देख दिखा दिया है ।****** 
कवि की आन्तरिकता को शुक्कजी अपने अन्तर में अनुभव न कर सके । उनका 
रुख वस्त॒वादी ( 07[०८४ए८ ) रहा आत्मछक्षी ( 5प्रश[|ं८८४०८ ) नहीं । 
इससे तुछूसी के वाह्य रूप को प्रकाण्ड पाण्डित्य से वह बाँध सके पर उनके 


१ शब्दानां विविनक्ति गुम्फनविधीनामोदते सूक्तिभिः। 
सांद्रं लेडि रसाम्रतं विचिनुते तात्पयमुद्दां च यः॥ 
पुण्येः संघटते विवेक्तृविरद्दादन्तर्मुखं ताम्यतां । 
केषामेव कदाचिदेव सुधियां काव्यश्रमज्ञों जनः ॥ काव्यमीमांसा 
विवेकी समालोचक न मिलने से भीतर द्दी भीतर घुलते और मुझीते कुछ 
फेलाकारों के भाग्य से कदाचित्‌ ही कोई ऐसा पारखी ओर परिश्रमज्ञ भावक निकल 
भाता है जो उनके शब्दगुम्फन की बारीकियों में से एक एक को समझता है, उनकी 
सुन्दर उक्तियों पर रीझता है, उनझे तात्पर्य की भाव-भंगी या लोव-लच$ को हूँढ़ 
निकालता है ओर उनके गाढ़े रसामृत का जी खोल कर स्वाद्र लेता है । 


६५ 


( ४८ ) 


न्तरज्ञ की झाँकी भी क्‍या ले दे सके |” शुक्कजी तुलसी कौ भान्तरिकता 
' का अनुभव न कर सके, यह कहना अतिवाद है । 
अन्तिम निवेदन 

पुनः यहाँ हम यह कह देना चाहते” हैं कवि शास्त्रीय नियमों का केवल 
यही लक्ष्य है कि काव्यवस्तु का प्रशस्तरूप से श्रतिपादन किया जाथ न कि नियम- 
पालन के लिये किसी कलाकार को बंधन में डालकर विवश किया जाय। 
एक प्रसज्ञ पर ध्वनिकार कहते हैं कि पाँच प्रकार की सन्धि 

३ का 
( एक प्रयोजन में अन्वित अथों के अवान्तर सम्बन्ध ) और सन्धि 
के चॉसठ प्रकार के अड्ों की योजना रसाभिव्यक्ति के लिये ही होनी 
चाहिये न कि शास्त्रीय मयांदा पालन करने के लिये। शाश्रीय नियमों 
के कारण रसोचितता भोर रसानुगणता कथमपि डपेक्षणीय नहीं हैं। शास्त्रीय 
विधान का उद्देश्य यह नहीं है कि जो कुछ मन में आवे निमय-पालन के लिये 
छिख दिया जाय। काव्यालोक का शास्त्रीय पक्ष भी यही है। 
उपसंहार 

मेरा अभिप्राय यह्द है कि साहित्य की बदली हुई दुनियाँ में हम अपने 
साहित्य को बदले पर ऐसा न बदले कि वह पहचाना भी न जाय । संस्कृत- 
साहित्य की शिक्षा, स्वभावतः हमें उत्तराबिकार से प्राप्त है। अतः हम उसे 
छोड़ नहीं सकते । आलोक, प्रकाश, दप॑ण से जो कुछ हमने सीखा है वह 
कथमपि व्याज्य नहीं । हाँ, उसीके आलोझू में हम अन्य देशीय आलोचना- 
पद्धतियों से उपादान संग्रह करके उनको भी अपनाते जाये तो छाभ ही है। 
हमें इस परिवर्तन में अपनी संस्कृति को नहीं खो बैठना चाहिये; हमें अपने 
संयम, श्रद्धा ओर निष्ठा को भी अपने हाथ से न जाने देना चाहिये । 

काब्य--साढ़ित्य की संजीवनी शक्ति से लाभ उठाने के उद्देश्य से ही इस 
काव्यालोक के आलोक को ग्रसारित करने की चेष्टा की गयी है, जिसके मर्मज्ञ 
सहृदय सुधी ही हो सकते हैं-- 

“मार्मिकः को मरन्दानामन्तरेण मधुव्रतम । 
रामदहिन मिश्र 


रा 


१ साहित्य-सन्देश 'शुक्काक १९४१ 
२ सन्धिसंन्ध्यज्ञघटनं रसाभिव्यक्तपेक्षया । 
न तु केवलया शाज्नस्थितिसम्पादनेच्छया ॥ ध्वन्यालोक 
३ अन्तरैकार्थलम्बन्ध: सन्धिरेडान्वये सति। साहित्यद्पण 


वक्तव्य 


चालीस बरस पहले की बात है जब कि में साहित्य की उपाधि 
परीक्षा दे रहा था। काव्यों की व्याख्याओं में व्यज्यते' ध्वन्यते' देख 
कर जिज्लासु भाव से व्यजना ओर ध्वनि पर विचार करता, छक्षण- 
ग्रन्थों के लक्षणों से उदाहरणों का समन्वय करता और ध्वनि-सेदों 
में उदाहरणों का अन्तर्भाव करता । परन्तु उपाधि-परीक्षा में उत्तीर्ण 
होने पर भी व्यजना आदि का जैसा बोध होना चाहिये वैसा न हो 
सका, उनके अन्तरद्ज में न पेठ सका । 

पढ़ने के समय से ही हिन्दी में कुछ-कुछ लिखते रहने की भ्रवृत्ति 
के कारण विचार हुआ कि इस विषय पर हिन्दी में एक पुस्तक प्रस्तुत 
की जाय । किन्तु तत्काल कुछ न कर सका । अध्ययन की ओर ही 
अग्मसर होता रहा । छिखने के पूर्व इन विषयों के गहन ज्ञान की 
आवश्यकता भी तो थी ! 

जब जीविकोपाजन में लगा तब रुचि बदल गयी। सरस्वती' आदि 
पत्रिकाओं में समालोचनात्मक और साहित्यिक निबन्ध लिखने के साथ 
साथ “सत्साहित्य-प्रन्थमाठा का संपादन और प्रकाशन भी आरम्भ 
कर दिया । इसी भ्न्थमाला में उस समय अपनी 'साहित्य-परिचर्या 
ओर '“साहित्यालझ्लार' नामक दो छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशित कीं । इस 
ओर यह मेरा आरम्भिक प्रयत्न था । पर जब “सुबोध-ग्रन्थमाला” 
के नाम से विविध विषयों की स्कूली पुस्तकें लिखने लगा तब “मेघदूत- 
विमश ” के बाद साहित्यिक पुस्तकों के लिखने का कार्य शिथिल सा हो 
गया । तथापि अभीष्ट विषय पर पुस्तक लिखने का संकल्प बराबर 
बना रहा | किन्तु प्रकाशन-व्यवसाय की वृद्धि ने इधर भ्रवृत्त होने का 
अवसर ही न दिया। इसीमें वर्षों व्यतीत हो गये । 

, रबर अवस्था ने जब करवट ली, शारीरिक शक्ति ने व्यावसायिक 
काय-भार से मुँह मोड़ना प्रारम्भ किया तब उस संकरुप को पूरा करने 
का अवसर आया। इतने वर्षों में संसार संसरण करता गया, 
हुनिया बदलती गयी । साहित्यिक संसार ने भी कई करवर्टे लीं । 
विचारों में भी उथल-पुथल होती गयी । उस समय केसा और क्‍या 
लिखा जाता, इस समय कौन बता सकता है | 

का० सू० ७ | 


( ४० ) 


पुस्तक आरम्भ के पूष यह विचार था कि संस्क्ृत-पुस्तकों का ही 
आशय लेकर हिन्दी में एक पुस्तक लिख दी जाय और उसीके अनू- 
दित उदाहरण दे दिये जाँय | पर इस काय से वह लाभ संभव नहीं था 
जो जिज्ञासुओं के लिये आवश्यक था । एक दो ऐसी पुस्तकों के रहते 
इस अनुवादात्मक काय से हमें सन्‍्तोष नहीं था। अत: स्वतैन्त्र ग्रन्थ 
की रचना का विचार ही प्रबल रहा । 

इधर हिन्दी-साहित्य में विदेशी संसग से विचारों में ज्वार-भाटा 
सा आ गया । नयै कछाकार प्राचीन आचार्यों और पुराने कलाकारों 
पर कीचड़ उद्धालते हुए वादों के दलदल में दौड़ लगाने लगे-। इतने 
ही से उन्हें सन्‍्तोष नहीं हुआ। वे संस्कृत-साहित्य के लक्षण-प्रन्थों 
को लीपपोत कर बराबर कर देना चाहते हैं। उनके मनमाने शाख्र- 
विरुद्ध प्रयह्नों में पहाड़ की सी भूलें दीख रही हैं । इनके निराकरण 
का लक्ष्य भी समक्ष में गहा । 

संस्कृत-साहित्य ने हिन्दी के कई आचार्यों को जन्म दिया है। 
यदि ये महानुभाव नये कलाकार उनके ही ग्रन्थ पढ़ लेते तो उनसे ऐसी 
भद्दी भद्दी भूलें न होतीं। आजकल्न संस्कृत के ज्ञानलव से दुर्वि- 
दुग्ध, पुराने हिन्दी काव्य-शाख्र के निन्‍दक,अंग्रेजी के प्रभाव से प्रभा- 
वित ओर नये समालोचना-संसार में विचरने वाले ये विचित्र जीव 
अपनी अहम्मन्यता से साहित्य में स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने का 
इच्छुक होते दिखायी पड़ते हैं । अस्तु । 

प्रारम्भ के समय यही निश्चय रहा कि ग्रन्थ की रचना ऐसी होनी 
चाहिये कि जिसमें संस्क्ृत-साहित्य के अथ-विचार का, विशिष्ट शाख्राथ 
के अंश को छोड़ कर, पूर्ण समावेश हो जाय । कठिन स्थलों को खूब 
प्राजल करके समझाया जाय; संस्कृत और हिन्दी के मान्य ग्रन्थों 
में जिन मुख्य भेदों के उदाहरण न दिये गये हों, दिये जाँय और उसमें 
नवीन विचारों का भी कुछ प्रवेश कराया जाय । 

नवीन दृष्टिकोश को लेकर अथ-विचार ( साहित्य में यही विषय 
सबसे कठिन है ) पर एक ही पुस्तक लिखना अभीष्ट था। किन्तु 
सहृदय मित्रों का आग्रह हुआ कि साहित्य-शासत्र स्वाज्अ-पूणं लिखा 
जाना चाहिये। अतः वह काव्याल्रोक के पाँच उद्योतों--१ काव्य- 
साहित्य, २ अथ-विचार, ३ रस-रीति और गुण-दोष, ४ श्रव्य- 
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दृश्य-काव्य ओर ५ अलंकार--में विभक्त कर दिया गया । रसविवेचन 
बड़ा हुआ तो यह एक और प्रथक्‌ उद्योत हो जायगा । 

काव्यालोक का यह “द्वितीय उद्योत” है। इस उद्योत का प्रथम प्रसार 
अभिधा है। उसमें कई विषयों की नयी दिशोओं की ओर इंगित 
किया गया है। यदि साहित्यिक थोड़ा भी ध्यान दें तो वे यथार्थ 
अभिधेयाथ के प्रयोग कर सकते हैं | वे यह कह सकते हैं कि 'मौलिक' 
आदि शब्दों के स्थान पर “उपज्ञात' आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया 
जा सकता और न उनसे सहज हो अथ-बोध हो सकता है। ठीक 
है । पर हम तो कहेंगे कि अज्ञता-वश अयथाथ शब्द को रूढ़ बनाना 
साहित्य में श्रेयस्कर नहीं है । 

द्वितीय प्रसार लक्षणा का है। पाश्चात्य साहित्य ने अपना प्रभाव 
डाल कर हिन्दी काव्य में लक्षणा के अपूब चमत्कार पैदा कर दिये हैं । 
इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रतिभाशाल्ली कबि भी ऐसे लाक्षणिक 
प्रयोग करने लगे हैं कि उनका वाच्याथ से सम्बन्ध बैठाना असंभव सा 
हो गया है । लक्षणा का वाच्याथ-सम्बन्ध मुख्य उपादान है। अभिव्यखकों 
को इस पर ध्यान रखना आवश्यक है। इससे लक्षणा को समभाने 
के लिये गद्य में और पद्म में, विविध प्रकारां को अपनाया गया है। 

तृतीय प्रसार व्यज्ञना का और चतुथ ध्वनि का है | इनकी स्पष्टता 
के लिये कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ा गया है । 

ध्वनि का प्रधान विषय रस है । जब तक रस के वास्तविक रहस्य का 
मर्मोद्धाटन नहीं होता तब तक ध्वनि का समझना सहज नहीं। अतः तृतीय 
उद्योत के विषय रस' का भी संक्षेपत: इस उद्योत मे <शन कर दिया गया है। 

ध्वनि-व्यजना के सम्बन्ध में नवीनों की विचित्र धारणा है। 
यत्र तत्र अन्याथंक व्यखना शब्द का नया प्रयोग करना अपने अज्ञान 
का परिचय देना है। ध्वनि-व्यखना पर देशी या विदेशी नाम से 
कोई भिन्न भिन्न छाप नहीं है । वह सदा सत्र एकरूप और एक- 
फल है। प्रकार-भेद 'में भले ही मतभेद हो। 

सामयिक दृष्टि से इन तीनों अथ॑-शक्तियों की जो समीक्षा है 
बह साहित्यिक अथ-बोध में यथेष्ट साहाय्य देगी । अथ-विषय जितना 
जटिल और गहन है उतना ही सरल और सुबोध बनाने की विशेष 
बेष्टा की गयी है । 
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पुस्तक में प्रतिपाद्य विषयों के सभी लक्षण सरल गद्य में लिखे 
गये है। उदाह्मत कठिन पद्यों का स्पष्ट अथ दे दिया गया है। फिर 
उदाहरणों में लक्षणों का समन्वय करने के लिये गद्य में ही पद्म 
की साहित्यिक व्याख्या कर दी गयी है। इस व्याख्या ने लक्षणो- 
दाहरणों को तो सुबोध बना ही दिया है, अन्यान्य उदाहरणों को 
हृदयज्ञम करने का पथ भी ग्रशस्त कर दिया है। बहुत से विषय जो 
एकाकार प्रतीत होते हैं उनके प्रथक प्रथक वेशिष्टथ को निर्दिष्ट करके 
स्पष्ट रूप से समभा दिया गया है । 

इनके आधार संस्कृत के आकर ग्रन्थ हैं। वर्णित विषयों पर 
आधचार्यों का बड़ा मतभेद है; व्याख्या, खण्डन-मण्डन, शाख्राथ का 
अन्त नहीं । इनको हिन्दी में लाना अनावश्यक समझ छोड़ दिया गया 
है, पर विषयों का शुद्ध रूप से प्रतिपादन किया गया है जो जिज्ञासुओं 
की जिज्ञासा को परितुष्ट कर सकता है । 

इस पुस्तक में जो उदाहरण हें, वे कया प्राचीन हों, क्‍या नवीन, 
सभी प्रसिद्ध महानुभाव कवियों और लेखकों के हैं जिनका नामोलेख 
साथ ही साथ कर दिया गया है। कहीं कहीं उनके ग्रन्थों के नाम ही 
आ गये हैं। दो चार पद्म प्राचीन और नवीन ऐसे हैं जो विना नाम के 
रह गये हैं पर वे ऐसे प्रसिद्ध हैं जिनमें कोई भ्रम नहीं हो सकता। नाम 
अज्ञात होने या उद्धरण के समय नाम लिखना भूल जाने के कारण अनेक 
उदाहरणों में केवल प्राचीन लिख दिया है। बिना नाम के उदाहरण हमारे 
न समभे जाँय, इससे आवश्यकतावश जोड़ी हुईं तुकबंदियों में 'राम' 
जोड़ दिया गया है । हमने ऐसी ही चेष्टा की है कि हिन्दी की स्वतंत्र रचना 
के ही उदाहरण प्राप्त हो जाँय पर वैसे उदाहरण न मिलने के कारण 
संस्कृत के कुछ श्लोकों का हमने अनुवाद करके दे दिया है और अनुवाद 
लिख दिया है । आधुनिक काल में लाक्षशिक ग्रबलता के कारण 
लक्षणा प्रकरण के उदाहरण प्रायः सब के सब नवीन कवियों के हैं | 
व्यजना-वेशिष्टय दिखाने के लिये विशेषतः प्राचीन कवियों के ही पद्म 
उदाहरण में आये हैं । नवीन कवियों की प्रवृत्ति, व्यजना, व्यजना 
चिल्लाने पर भी उस व्यजना की ओर नहीं है जो कविता का प्राण है। 
विषय की विशद्ता के लिये अधिकाधिक उदाहरण दिये गये हें। 
उद्दाह रणों मे श्ज्ञार रस के भी पद्य हैं जो साहित्यिकों को अरुचिकर 
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न होंगे। कुछ महानुभावों के उदाहरण दोषनिर्देश के लिये अभिध 
प्रकरण में उद्धृत हैं | उनके सम्बन्ध में हमारा कहना यह है कि हमने 
. केबल दोषदर्शी होकर उनका उद्धरण नहीं किया है। वे मान्य कवि हैं 
ओर अन्यत्र दिये गये उनके उदाहरण इस भ्रन्थ के अल्भार-स्वरूप 
हैं। ऐसी आशंका तो नहीं, पर संभव है कि किसी किसी आल्ोचक 
को कोई कोई उदाहरण सटीक न मालूम हों। इस सम्बन्ध में हम इतना ही 
कहना चाहते हैं कि उदाहरणों के अन्वेषण और समन्वय में यत्परो 
नास्ति' श्रम किया गया है। 

हमारे यहाँ एक प्रवाद-वाक्य है--'जीवत्कवेराशयो न वरणणनीय 
अथात्‌ जीवित कवियों के काव्यों का आशय नहीं वर्णन करना चाहिये। 
किन्तु ऐसा करने की हमने आवश्यकता समझी है। हम हृदय पर 
हाथ घरके कह सकते हैं कि हमसे अथानथकरी व्याख्या नहीं हुई है । 

संस्कृत के आचार्यों ने लक्षणानऔर व्यजना के जो मुख्य भेद 
गिनाये हैं उनके भी उदाहरण नहीं दिये हैं। हमने उन भेदों के भी 
उदाहरण देने की चेष्टा की है। यह हमारी ध्रृष्टता ही है। कितनों का 
कहना है कि ये भेद चमत्कार-शून्य हैं, अकिज्चित्कर हैं, एकस्वर हैं । 
पर आचार्यों के दिग्दुशनमात्र करा दिया गया' आये ऐसा ही समझ 
लेना चाहिये! इत्यादि अभिप्राय वाले जो वाक्य हैं वे इसलिये ही हैं 
'कि अन्यान्य उदाहरणों का भी अनुसन्धान किया जाय, उनकी उपेक्षा 
न की जाय । अतः इस ओर का हमारा प्रयास निष्फल नहीं कहा 
जायगा ' यदि इनमें चमत्कार-शून्यता या अनवीनता हो तो भी इतना 
तो अवश्य ही है कि इन भेदों के अनेक उदाहरणों के लक्षण-सम- 
_न्‍वय से ज्ञातव्य विषय तो अत्यन्त अभ्यस्त हो ही जायगा और 
पद्म -पाठ से भी अनुपम आनन्द्‌ उपलब्ध होगा। 

इस ग्रन्थ के लिखने के पूब इस विषय पर अद्यावधि प्रकाशित 
प्राचीन काव्यनिणंय' तथा व्यद्ञचयाथ-कौमुदी ओर नवीन साहित्य- 
सिद्धान्त, काव्यकल्पद्॒म, काव्यप्रभाकर, व्यज्ञयाथमड्जूषा, काव्याड्ग- 
कोमुदी, काव्यप्रदीप, काव्याड्गचन्द्रिका, काव्यसवबरब आदि भ्रन्थों को 
देखने पर भी हम इस निशंय पर पहुँचे कि हमारा जो उद्देश्य है 
उसकी पूर्ति के लिये नये ग्रन्थ का निमोण आवश्यक है । 

हम हिन्दी के आचाय या आचायोयमाण भ्रन्थकारों के भ्रन्थों के 
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खण्डन-मण्डन या गुणुदोष-विवेचन के विशेष पक्षपाती नहीं हैं। 
कारण यह कि प्राचीन आचार्यों ने संस्कृत के आकर ग्रन्थों को जहाँ 
तक समझा, लिखा । वे इसके लिये | अशंसाह हैं। उन्होंने ना' से हाँ” 
तो किया; शून्य से अछ् की अवतारणा तो की । उनके लिये 'भारबि' 
का यह पद्म कहा जा सकता 
विषमो5पि विगाह्यते नयः कृततीर्थ: पयसामिवाशयः । 
स॒तु ततन्न विशेषदुर्लभः सदुपन्यस्यति इत्यवत्मे यः ॥ 

इनकी समालोचनात्मक चर्चा करके अपने ग्रन्थ का महत्त्व बढ़ाना 
नहीं चाहते और न इस ग्रन्थ के विशिष्ट विषयों का निर्देश करके 
इसकी विशेषता ही बताना चाहते हैं | इसकी अव्यथता का अनु- 
भव साहित्य-रस-रसिक करेंगे, हमारे कहने से नहीं, अपने मन से । 

नहि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते । 

हां, हम उनका अवश्य विराधात्मक समालोचना करेंगे जो अन- 
धिकारी होते हुए अहंवाद से अधिकारी बनकर अथ का अनथे 
करते हैं और अपनी अज्ञता के कारण शास्त्रीय मयादा का अना- 
वश्यक उल्लंघन करते हैं । 

हम अपने संस्कृत के आचार्थयों के, जिनकी सूची दी गयी है, 
उनके व्याख्याकारों के ऋणी तो हैं ही और उन हिन्दी, बँगला, अंग्रेजी 
के ग्रन्थकारों के और विभिन्न पतन्न-पत्रिकाओं के भी आभारी हैं जिनके 
अवलोकन से किसी न किसी रूप में साहाय्य प्राप्त हुआ है। आरंभ 
में कुछ समय तक श्री उपेन्द्रनाथ शाख्री ठाकुर ओर श्री हवलदार 
त्रिपाठी साहित्याचाय 'सहृदय' ने हमारे साथ कुछ काम किया है जिन्हें 
धन्यवाद देते हैं। सब से बढ़कर हम ऋ्ृतज्ञ हैं अपने सहपाठी और 
अभिन्नहद्य मित्र आचाय परिडत केशवग्रसाद मिश्र, अध्यक्ष हिन्दी- 
विभाग, हिन्दू-विश्वविद्यालय काशी के, जिन्होंने पुस्तक की पाण्डुलिपि 
को श्रम, ममता और मनोयोग के साथ पढ़कर और आमुख लिखकर 
पुस्तक का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने 'हिन्दी प्रेमी' के नाम से कुछ नये 
उदाहरण भी बना दये हैं और एक दो अलभ्य उदाहरण भी दिये हैं । 
परिशिष्ट के लिये डाक्टरसाहब के कृतज्ञ हैं 

हमने बरसों रातदिन स्वास्थ्य खोकर जो श्रम किया है, विश्वास 
है, सहृदय विद्वान उसकी कद्र करेंगे। अनुक्रमणिका देने का विचार 
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इस बार स्थगित रहा। संस्करणान्तर में, यदि समय आया, तो 
अनुक्रमणिका जोड़ दी जायगी । हम जिस न्यूनता और तन्रुटियों को 
* समभते हैं उन्हें भी दूर करने की चेष्टा करेंगे । सहकारी के अभाव 
से, यहाँ तक कि समभदार शुद्ध प्रतिलिपिकार के न मिलने से इसके 
प्रकाशन में कुछ विलम्ब हुआ । आगे भी यदि कागज हुरूभ न हुआ 
तो यथासंभव शीघ्र संपूरों प्रंथ के प्रकाशन की चेष्टा की जायगी । 

शुद्धिपत्र कोई पढ़ता नहीं । अतः उसका देना न देना बराबर है। 
फिर भी इसकी विडंबना की गयी है। वे ऐसी अशुद्धियाँ हैं जो पाठकों 
को सहज ही प्रतीत हो जायेगी। ६४ वें पृष्ठ में शुद्धा' भेद के 
सारोपा ओर साध्यवसाना के ऊपर एक रेखा छूट गयी है। उसके 
रहने से यह बोध होता कि उपादान और दछक्षण, दोनों के ही ये भेद्‌ 
होते हैं। इस प्रकार की अन्य विषयाशुद्धि अभी दृष्टिगोचर नहीं हुई 
है । एक दो जगह नाम में त्रुटियाँ रह गयी हैं, जैसे कि २३ वें प्रृष्ठ 
में काव्य में प्राकृतिक दृश्य की जगह काव्य में रहस्यवादं और 
१९१ वें पृष्ठ में केशव' की जगह तुलसी हो गया है। ग्रन्थारम्म में 
भूमिका वक्तव्य आदि शुद्धिपत्र के बाद छपे हैं| संभव है, इनमें भी 
कुछ प्रफ की अशुद्धियाँ रह गयी हों। यह सब हमारी असावधानता 
असहायता और इस उलद्योत को यथाशीघ्र प्रकाशित करने की अधीरता 
का परिणाम है । इसका हमें दुःख है । 

अथ का विषय बढ़ा हुरूह है | इसके प्रतिपादक वैयाकरण, 
नैयायिक, साहित्यिक और मीमांसक हैं। इनमें बड़ा मतभेद है । इससे 
आलोच्य विषय बड़ा ही शास्त्रीयविवादपूर्ण है। हमारा ग्रयत्र संक्षेप में 
सरलता से वस्तु को स्पष्ट करने का है ।अतएव, संभव है, कुछ त्रुटियाँ हों । 
इनके तथा अन्यान्य त्रुटियों के निर्देश का हम सादर स्वागत करेंगे। 
तबतक के लिये परगुणपरमाणु को पवताकार बनाकर हृदय में विकसित 
होनेवाले सहृदय सज्जनों से निम्नलिखित सूक्ति में यही नम्र निवेदन है--- 

गच्छतः स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 


हसन्ति दुजनास्तन्र समादर्घात सजनाः।। मनन 
रामददिन मिश्र 
नवंबर १९४४ ] 


ध्वनि-व्यंग्य-प्रशस्तिः 


एकावयवसंस्थेत.. भूषणेनेव. कामिनी । 
पददोत्येन सुकवेध्येनिना भाति भारती ॥  ध्वन्यालोक 


ध्वनिनातिगभीरेण. काव्यतत्वनिवेशिना । 
आनन्दवर्द्धन कस्य नासीदानन्द्वर्धन: ॥ राजशेखर 


साहित्य-विद्या जयबण्टयैव संवेदयन्ते क्यो यशांसि। 
यथा यथास्यां ध्चनिरुजिहीते तथा तथा साहति मूल्यवेदान्‌ ॥ 
यावत्कवेमीदवमुक्तिबन्धे यावद्धियः श्रोतरि कोमलत्वम्‌ | ' 
तावत्‌ ध्वनो तद्व्यतिभेदमूले तारत्वमालंकृतिका वदन्ति ॥ 
अस्मिन्महत्यस्तमितान्यवेये विसत्वरे. वीचितरन्नरीत्या । 
काव्यध्वनी जाग्रति देहभाजां कण विशेयुः कथमन्यशब्दाः ॥ 
बिद्वत्मिय॑ व्यंग्यपरथथ॑ व्यतीत्य शब्दाथथचित्रेषु कलाविलासात्‌ । 
प्राप्तोष्नुरागो निगमानुपेक्ष्य भाषाप्रबन्धेष्विव पामराणाम्‌ ॥ 


शिवलीलार्णव 
अन्तगूढ़ानर्थानव्यज्ञयतः प्रसादरहितस्य,। 


सन्दर्भस्य नदस्य च न रसः प्रीत्यै रसज्ञानाम्‌ ॥ 
आन्तरमिव बहिरिवदि व्यञ्ञयितु रफ्तमशेषतः सततम्‌ । 

असती सत्कविसृक्तिः काचघटीति त्रयं वेद ॥ 
गुम्फ:.. पह्ुजकुडमलयुतिरुर॒स्तत्केसरोह्ासवा-- 

नर्थों धप्यन्तरसोरभश्रतिनिभ॑ व्यंग्यं चमत्कारि यत्‌ । 
द्विज्रेयेद्रसिकेश्विरं सहदये्रज्रैरिवास्वायते 

तत्काव्यं न॒पुनः प्रमत्तकुकवेयत्किश्चिदुजल्पितम्‌ ॥। 


खुभाषितरल्लभाण्डागार 
बिनही सिखाये सब सौखि हैं सुमति जो पे 
सरस अनूप रसरूपया मैं धुनि है। सेनापति 


- आपध्ुंख 

शब्द खष्या का कंठ फोड़कर बाहर आया कि श्रर्थ ने उसकी अधीनता 
मान ली। कारण ! शब्द शक्त है, अर्थ अशक्त | शब्द अनादि अनन्त ब्रह्म 
हे, अ्र्थ उसका अतात्विक--फ्रूठ-मूठ का--रूपान्तर | शब्द ब्रह्म एक है। 
अमर का गुंजार, कोकिल का पश्चमालाप, काक का कट रटित, गजराज का 
' महाबृहित, सिंह का गर्जित, गाय का रम्मित, तुरंग का हेषित, रासम का 
उनन्‍नदित, मानव का गदित सब समान है। महादेव नटराज शब्द ने यह 
न्यारी-न्यारी भूमिका अहण की है। इन सबके मन की बात हमें भली भाँति 
ज्ञात हो जाती; पर इस यातुधान अर्थ और यकज्ञराज ज्ञान ने अपने अभ्यास 
से, अपनी घोखे की यट्टी से ब्रह्म को इस प्रकार आवबृत कर रक्‍्खा है कि हम 
अपने बन्धुभूत प्राणियों को बोली तक नहीं समझ पाते। आज इस धोखे की 
य्ट्टी को हटा दीजिए, आज ही सबके मन की जान लीजिए. । 

शब्द अग्नि के समान भवन में प्रविष्ट है, आकाश के समान विश्वु है। 
किसी आकाश-देश को प्रयोग से अभिज्वलित कीजिए, कान लगा के छुनिए, 
बुद्धि से समभिए, अथ हाँथ बॉँधे खड़ा है। 

शब्द अमृत है। अर्थ मृत्यु है। जाने कितने मनुष्य मर मिटे ; 
पर मनुष्य अमर है और अमर रहेगा | किसकी अ्रमरता से १ शब्द की । 

शब्द कमल है सरोवर में विकसित अष्टदल, शतदल, सहखदल मकरन्द- 
विन्दुनन्दित परागरागरंजित मिलिन्दबृन्दवन्दित अर्थ भी कमल है। अर्थ 
ने अपना नाम-गोत्र बदलकर शब्द ही का नाम-यगोत्र प्रहण किया है । 
“साह ही को गोत गोत होत है गुलाम को |” 

शब्द मौन रहकर भी वावदूक है, अर्थ पुकारने पर भी मूक है | 

शब्द ब्रह्मा नहीं, अतिब्रह्मा है | ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि में शशक के 
श्रद्ध नहीं बनाये, शशश्यज्ञ शब्द ने पलक मारते चुपके से उसके सिर पर 
दो उगा दिये ! इसकी सत्यता तनुक आँखें बन्द कर मन से पूछिए | मन भी 
बिना शब्द की कृपा के अपना मत नहीं बता सकता ! ऐसी है शब्द की 
महिमा ! कोई मत या विचार शब्दयोनि में अवतार लिये बिना अपनी सत्ता 
तक नहीं रख सकता | 

इस विज्ञाननन्दन युग में ईश्वर कब का मर चुका होता, यदि शब्द उसे 
जीवित न रखता | नाम लेने पर जिस नामी का रूप सामने नहीं आता, उसका 
जीवन शब्द ही के अधीन है। शब्द साक्षात्‌ वासुदेव है, वह प्रत्येक बशंवद्‌ 
अर्थ को अपने शरण में ले लेता है। अर्थ हथेली पर हो, शब्द जब तक 
आकाश से आकर उसका परिचय न दे, वह तीन कौड़ी का है। नाम से 
नामी वेसे ही प्रकट हो जाता है जैसे हीरे की ज्योति से उसका मूल्य | 

धम- के थ्र्थों ने कितने रूप बदले, कितने उपद्रव खड़े किये, कितनी 
उथल-पुथल मचवायी, कितना रक्तपात कराया; पर धर्म ने सबकी लाज 
रखी उत्सव का कलंक धो डाला | 


( ख ) 


इन भूतों का रस पृथिवी है, प्थिवीं का रस जल है, जल का रस 
ओषधियाँ, औषधियों का रस पुरुष और पुरुष का रस शब्दमयी वाक्‌ है | 
शब्दरहित पुरुष नीरस है, सूखा है। शब्दसहित पुरुष सरस है, भींगा है। 
कवियों ने श्रपने हृदय का रस सहृदयों के हृदय तक पहुँचाने में शब्दों को 
ही वाहन बनाया है। शरीर की खोतोवहा नाड़ियों के समान सम्यग्‌ ज्ञात 
सुप्रयुक्त शब्द ही अपनी रसबहा सूक्तियों से सिक्तकर भावनिधि मानव-हृदय 
को आप्यायित, उच्छसित, अनुप्राणित और जीवित रखते आये हैं, ओर रखते 
रहेंगे। ननन्‍्हा सा हाँ? पीयूष की वर्षा करता, छोटा-सा “ना? समस्त आशाओं 
पर पानी फेर देता है। शब्द मन्त्र है, जो उच्चारित होते ही अपना प्रभाव 
दिखलाता है, अथ की प्रतीक्षा नहीं करता। शब्द अम्ृतायमान सोमरस है, 
अर्थ उसक़ा ऋजीष अर्थात्‌ सीठी है| इस सोमरस को 'पीकर हम 
मत्य से अमृत हो चुके हैं। ऋजीष ! वह तो पशुओं का भागधेय है| इसी 
लिए तो वे भूक हैं। अतः हे सुधीवृन्द ! शब्द ब्रह्म में निष्णात होकर परब्रह्म 
का अधिगम करो। 

मेरे चिरमित्र पं० रामदहिनजी मिश्र ने अपने “काव्यालोक' में न शब्द 
की महिमा जानकर केवल' शब्द ही का गुणगान किया है, ओर न अर्थ की 
बकालत से आकर्षित होकर अर्थ ही से अरथ रक्खा है। उन्होंने अपनी विचार- 
तुला पर दोनों को बावन तोला पाव रत्ती तौलकर दोनों का यथा-तथ्य मूल्य 
निधोरित किया है| इस निर्धारण में जितना अनुसंधान, जितना विश्लेषण 
जितनी विवेचना उन्होंने की है, वह श्रन्यत्र नहीं देखी गयी। शब्दशक्तियों के 
ऊहापोह द्वारा पनल्नवित किये गये समस्त भेदोपभेदों के विशकलित और 
गव्यामिश्र उदाहरण सचित कर देना उनका विशिष्ट कृतित्व है। एक उपयुक्त 
उदाहरण की गवेषणा में अनेक श्रहोरात्र ब्यतीत हो जाने पर भी धेय न 
छोड़ना उनका स्वाभाविक गुण है | इस प्रकार विद्या, विवेक, विज्ञान, धृति, 
तत्परता और क्रिया से संपादित यह कृति अवश्य अपने अधिकारियों का 
उपकार करेगी, इसमें अगुमात्र भी सन्देह नहीं है | 

आज के जो समालोचक इस प्रकार की कृतियों को अन्यथासिद्ध या 
अनपंयोगी समभते हैं, वे या तो पर कटाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं था 
घोर अन्धकार में चल लक्ष्य बेधने का डोल बाँघते हैं। भला शब्द और अ्र्थ 
की सूक्ष्म परीक्षा से पराज्ञमुख ऐसा कौन चतुर होगा जो शब्दार्थभय कवि-कर्म 
के अन्तःकरण में प्रवेश पाने का इच्छुक हो ! 

यह ग्रन्थ केवल हिन्दीवालों के लिए ही उपकारक नहीं है, इससे उच्च कक्षा 
के संस्क्ृत-विद्यार्थियों का भी नेत्रोन्‍्मीलन होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वांस है। 


काशी 
४25 बाद से केशवपसाद्‌ मिश्र 
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चन्द्रशुन्यखनेत्राब्दे वेक्रमे मार्गशीषके। 
विश्वनाथप्रसादेन काश्यां ग्रन्थोड्यम छ्लितः ॥ 


४8 श्रीः ६ 


का व्या लो क 


दितीया डच्चतातत 





प्रथम प्रसार 
१ अमभिधा 





पहली किरण 
शब्द ओर उसके भेद 
काव्याचायों को किया, वाणी देवि, कृताथे । 
कक (१ (३ 
करो मुझे अब, हे प्रणति, दे शब्दा्थ यथाथे ॥ 
शब्द का शास्त्रों में अधिक महत्त्व है । 

*शब्द को विष्णु का अंश माना गया है । 

*एक शब्द का यदि सम्यगू ज्ञान हो जाय और उसका सुन्दर 
रूप से प्रयोग किया जाय तो वह शब्द छोक' और परलोक, दोनों में 
अभिमत फल का दाता होता है । 

लोक में व्याख्याताओं तथा साहित्य-स्रष्टाओं का क्रान्तिकारी तथा 


अभिमत-फल-दायक प्रभाव अविदित नहीं हे और शब्दमय शाश््र का 
अनुशीलन भी परलोक में परम-पद्‌-प्राप्ति के साधन-रूप में मान्य ही है । 


१ काव्यालापाश्व ये केचित्‌ गीतकान्यखिलानि च। 
दब्दमूर्तिधरस्थैते विष्णोरंशा 'महात्मनः ॥ विष्णुपुराण 

२ एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वरगें लोके च॑ 
काम्रधुग्भवति | महाभाष्य ' ' 


काव्यालोक २ 
'शब्द का धातुगत अथ आविष्कार करना है ओर शब्द करना भी । 
“व्याकरणशासत्र के अलुसार जिसका रूप निणीत हो वह 


शब्द हे । 
*ज्ेक में पदार्थ की प्रतीति करानेवाली ध्वनि की शब्द कहते हैं। 
कोषकार का कहना है-- 
“शात्र में जो वाचक है वही शब्द हे । 


“झब्द का अथ अक्षर, वाक्य, ध्वनि और श्रवण भी है । 
नहीं ध्वनि और श्रवण के आशय को लेकर प्राय: हिन्दो के सभी 

वैयाकरणों ने शब्द का सीधा सा यह लक्षण बना लिया है कि 'जो सुन 
पड़े सो शब्द है! । पर यह यथाथता का द्योतक नहीं है। 

(क ) श्रयमाण होने से शब्द के दो भेद होते हें--१ ध्वन्यात्मक 
और २ वर्णात्मक | 

ध्वन्यात्मक शब्द वे हैं जो वीणा, मदंग आदि वाद्ययन्त्रों, पशु- 
पक्षियों की बोलियों ओर आघात द्वारा उत्पन्न होते हैं | ध्वन्यात्मक शब्द 
वबर्णों से यथाथतः नहीं व्यक्त किये जा सकते । वे संगीत तथा आघात के 
विषय हैं | संगीत के संकेत प्रथक होते हैं । वणोत्मक रच्द वे हैं जो 
वर्णों में स्पष्टठटः बोले या लिखे जाते हैं । 

( ख ) प्रयोग-भेद से व्णात्मक शब्द के दो भेद होते हैं--१ साथक 
ओर २ निरथक। 

साथक रब्द वे हैं जो किसी वस्तु वा विषय के बोधक होते हैं । 
जैसे--राम, श्याम, सुन्दर, मधुर, सोना, सुगंध, पढ़ना, लिखना, साय॑, प्रातः आदि | 
निरथक शब्द वे हैं जिनसे किसी विषय का ज्ञान नहीं होता । जेसे-- 
पागल का ग्रलाप, आँय बाय आदि । साथक शब्द का, अथ-प्रतीति के लिये 
प्रयोग होता है; निर्थक शब्द का नहीं। कभी कभी व्यथंता में इसका 

१ शब्द आविष्कारे। शब्द शब्द करणे। सिद्धान्तकौमुदी 

२ व्याकरणस्मृतिनिर्णातः झब्दः । काव्यमीमांसा 

३ प्रतीतपदाथकी छोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते। महाभाष्य 

, ४ शात्रे शब्दस्तु वाचकः। अमर 
५ शब्दो5क्षरे यशोगीत्योवोक्ये खे श्रवणे घ्वनो | हैम 


डे ु पद और वाक्य 


भी प्रयोग दीख पड़ता है। जेसे:--टाँय ठाँय-फिस । क्‍या अंद संट बकता 
. है, इत्यादि । 

(ग ) श्रुति-भेद से साथक शब्द के दो भेद होते हैं--१ अनुकूल 
ओर २ प्रतिकूल ॥ 

ध्वन्यात्मक राब्दों में कुछ श्रुति-अनुकूछ और कुछ श्रति-प्रतिकूल होते 
हैं। वर्णोत्मक शब्दों में भी ऐसा ही समझना चाहिये। काव्य में विशे 
षत: श्रति-अनुकूछ वर्णौत्मक शब्द ही अपेक्षित हैं। ऐसे ही शब्दों से . 
काव्य-कलेबर की कमनीगता बढ़ती है। 





का 


दूसरी किरण 


पद आर वाक्य 


५2 लीग साथंक शब्द को पद कहते हैं । 


*किसी किसी का मत है-- 
शब्द और अथे दोनों मिलकर पद कहे जाते हैं । 

इससे स्पष्ट है कि जब तक हम किसी शब्द का अर्थ नहीं जानते 
तब तक हमारे लिये वह पद नहीं है। .. 

पद दो प्रकार के होते हैं--(१) नाम और (२) आख्यात | विशेष्य 
वा विशेषणवाचक पद को “नाम ओर क्रियावाचक पद को आख्यात 
कहते हैं। संस्कृत में सुबनत और तिडन्त के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं । 
इनके अतिरिक्त *उपसगे ओर निपात ये अन्य दो पद-भेद हैं। विभक्ति 
- या परसगे-रहित शब्द को “प्रातिपदिक अथात्‌ धातुमिन्न, प्रत्ययभिन्न 
साथंक शब्द ओर विभक्ति या प्रद्यय-रहित धातु को प्रकृति कहते हैं । 


१ व्याकरणस्मृतिनि्णीतः शब्दः निरुक्तनिधप्ट्वादिभिरनिर्दिष्टस्तदमिधेयोडर्थ: 
तो पदम्‌। काव्यमोर्मांसा 

२ भावप्रधानमाख्यात॑ सत्त्वप्रधानानि नामानि । निरुक्त 

३ चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसगनिपाताश्थ। निरुक्त 

४ अथवद्धातुरप्रत्ययः ग्रातिपदिकम्‌ । अध्टाध्यायी 


काव्यालॉक डे 


प्रकति में विभक्ति या प्रत्यय के योग से पद बनते हैं| प्रातिपद्क में प्रत्यय 
के योग से नाम और धातु में प्रत्यय के योग से आख्यात पद होते हैं । 
प्रायः सभी पद मूलभूत प्रकृति से उत्पन्न माने जाते हैं । 

पद उद्ददय भी होता है और विधेय भी । 

जिस पद से सिद्ध वस्तु का कथन हो वह उद्देय ओर जिस 

पद से अपूर्ष विधान हो वह विधेय हे । 

अभिप्राय यह कि जिसके विषय में वक्तव्य हो वह उद्देय और जो 
वक्तव्य हो वह विधेय है। जेसे--हे देव ! तुम्ही माता हो, पिता हो, सखा हो, 
धन हो ओर हे देव ! तुम्ही मेरे सब कुछ हो। यहाँ 'देव' जो पहले से सिद्ध 
अथौत्‌ वर्तमान है, उसमें माठत्व, पितृत्व आदि “अपूर्ब! अथोत्‌ अवते- 
मान का कथन करने से देव” उद्देश्य माता हो” आदि विधेय है। 

१साहित्यकार पद का यह लक्षण मानते हैं । 


उन वर्णों वा वर्णसमूह को पद कहते हैं जो प्रयोग करने 
के योग्य हों और अनन्बित किसी एक अर्थ के बोधक हों 

उदाहरण में 'घड़ा' और 'कपड़ा' छीजिये। घड़ा' में घ, अ, ड , आ 
चार वर्ण और 'कपडा' में क, अ, प , अ, ड़, आ छ वणे हैं । 

“घघड़ा! ओर “कपड़ा! दोनों का स्व॒तन्त्र प्रयोग होता है, ओर वे 
अनन्वित अर्थात्‌ स्व॒तन्त्र एक एक अथ के बोधक हैं। यहाँ 'अनन्वित' 
ओर एक! से अभिप्राय है, वाक्य के समान दूसरे पद के अर्थ से 
सम्बन्ध न रखना और वाक्यगत साकाहु अनेक अर्थो का बोधक न होना। 
के, च, ट, त, प का प्रयोग भी नहीं होता ओर वे किसी एक अथ के 
बोधक भी नहीं हैं। इसीसे वे लक्ष्य नहीं । 

जब 'क' का एक अथ मानकर प्रयोग होगा, तब वह पद हो जायगा | 
जेसे, कोई कहे कि आतपत्र' (छाता) छाओ । 'आतपत्र” का अर्थ होता है 
घाम से बचानेवाला! ; किन्तु छाता केवल घाम से ही नहीं बचाता, 


हि उ 


पानी से भी बचाता है। 'क' का अथ जछ भी है। अब “आतपत्र' के _ 


स्थान में 'कातपत्र' कहें तो 'क' का प्रयोग पद के रूप में होगा । 


अीनीनल्‍ लिन 


१ वणोंः पद प्रयोगाहानन्वितेकार्थथोधकाः । साहित्यदर्पेण 


५ पद ओर वाक्य 


वाक्यनिर्माण के प्रधान उपादान हैं “पद” । वाक्य द्वारा पूर्ण भथ का 
बोध होता है। जब हम किसी पूर्ण अथ को प्रकाशित करना चाहते हैं 
तब वाक्य का प्रयोग करते हैं । अथ और विन्यासक्रम पर दृष्टि रखते 
हुए कुछ पदों के संयोजन से वाक्य की सृष्टि होती है। प्रत्येक वाक्य 
मन के किसी पूर्ण अथे, अनुभूति या चिन्ता का बोधक होता है। इससे 
लक्षण हुआ-- 

१ ( ७ ६३ 
पूणोथे-प्रकाशक पदसमूह को वाक्य कहते हैं । 

कहीं कहीं केवल एक हो पद से वाक्य बन जाता है। जेसे, किसी 
विद्यार्थी को देखकर पूछा कि 'पुस्तक' ? यहाँ पुस्तक शब्द का यह 
वाक्याथ होता है कि “पुस्तक! क्‍यों नहीं छाये या छोड़ आये ? अथवा 
पुस्तक” क्‍या हुई ? इत्यादि। इसी प्रकार एक आख्यात पद से भी 
वाक्य होता है। जेसे, पकाओ, खाओ, आदि । ऐसे स्थलों में कहीं 
शब्दाध्याहार ओर कहीं अर्थाध्याहार से वाक्य की पूर्णता होती है । 

२अनेक आचार्यों के मत से वाक्य का लक्षण होता है-- 

योग्यता, आकाड्रग और आसत्ति से युक्त पदसमृह को 

वाक्य कहते हैं । 


3उपयोग-सेद्‌ से अनुकूल-पद्‌-घटित वाक्य के तीन भेद होते हैं-- 
(१) प्रभुसम्मित, (२) सुहृत्सम्मित और (३) कान्तासम्मित । 


( १ ) वेदादि वाक्य शब्द-प्रधान होने से प्रभुसम्मित हैं । अर्थात्‌ वेद 
ने लिख दिया 'हिरण्यगर्भ: समवर्तताशरे! उसमें हम 'छुवर्णगरभ:नहीं कर सकते । 
अथात्‌ , वेद की उक्तियों को राजाज्ञा के समान पालन करना पड़ता है । 
इसी पर से 'मेरे वचन को वेद्‌-वाक्य मानो” इस वाग्धारा का निमाण 
हुआ है। अथात्‌, मेरे कथन को सत्य समझो. उसमें कोई परिवततेन 
असम्भव है | कहने का अभिप्राय यह कि हम वेद में न किसी प्रकार 
का शब्दपरिवर्तेन कर सकते हैं और न तोड़-मरोड़ कर उससे मनमाना 
अथ ही निकाल सकते हैं । 

१--पदसमूहो वाक्यमर्थस्रमाप्ताविति । न्‍्यायभाष्य 

२--वाक्य॑ स्याय्ोग्यताकाड्डासत्तियुक्त: पदोचयः । साहित्यद्पेण 

३--बहुत से विद्वान्‌ इसको शब्दभेद के अन्तगंत मानते हैं । 
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(२ ) पुराणादि अर्थ-प्रधान होने से सुहत्सम्मित हैं। अर्थात्‌ मित्र 
ने कहा कि अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिये। अपना धर्म न छोड़नेवाला, 
कभी विपत्ति में नहीं पडता । इसी अथ को पुराणादि में कहा गया है 
कि--' अपने धर्म में मर जाना अच्छा है पर दूसरे का धर्म ग्रहण करना अच्छा नहीं। 
वसब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ । इनमें शब्द भिन्न होने पर भी 
प्रायः अर्थ-भिन्नता नहीं है। पुराणादि मित्रवत्‌ हिताहित का उद्योधन 
मात्र कर देते हैं, आज्ञा नहीं देते । 

( ३ ) काव्य शब्दार्थोभय गुण से सम्पन्न तथा रसास्वाद से परिपूर्ण 
होने के कारण कान्तासम्मित है । कान्‍्ता के समान काव्य के कोम॑छ 
बचनों से क्र्याकृत का उपदेश ओर रसानुभव से अपू्च आनन्द की 
प्राप्ति होती है। इससे काव्य इन दोनों से विलक्षण हे-।3 

कहने का अभिप्राय यह कि काव्य कानन्‍्ता के समान सुंदरता तथा 
सरसता से उपदेश देता हे । जिस प्रकार कान्तायें अपने कुटिल कठाक्षों 
तथा हावभावों से गुरुजनाधीन अपने पतियों को बरबस वशीभूत कर 
लेती हैं ,उसी प्रकार काव्य सबको चाहे वे सुख से पले सुकुमारमति 
राजकुमार हों, अथवा खून-पसीना एक करने वाले श्रमजीबी कमेकर 
हों, अपनी सरस-कोमल कान्‍्त पदावछी से मुग्ध-लुब्ध कर नीरस नीति 
का भी उपदेश गले के नीचे उतार देता है । 


'अश्क्त प्रकार के वाक्‍्यों का समूह महावाक्य कहलाता हे । 


लनियणणभजन+ 








१--सवधर्म निधन श्रेयः परवर्मों भयावह: ॥ गीता 

२--सबंधमौन्‌ परित्यज्य मासेक॑ शरणं श्रज ॥ गीता 

३-वेदः खल शब्दप्राधान्यात्भुसम्मितः, पुराणादिश्ार्थप्राधान्यात्सुहत्सम्मितः 
शास्ति, काव्य॑ तु शब्दार्थयोर्गुणतया रसाइभूतव्यापारग्रावण्यात्तद्विलक्षणमतः कान्ता- 
सम्मितं तद्ति । साहित्य कौमुदो । 

४--वाक्योञ्यो महावाक्यम्‌ । साहित्य दर्पण । 


योग्यता, आकाडुग और आसत्ति 


तीसरी किरण 
योग्यता, आकाडुए और आसात्ति 
१ योग्यता 


पदार्थों के परस्पर अन्वय में-सम्बन्ध स्थापित करने में 
किसी प्रकार की अलुपपत्ति-अड़चन-का न होना योग्यता है | 


पीकर ठंढा पानी मैंने अपनी प्यास बुझायी । 
पर पीकर मृगतृष्णा उसने अपनी तृषा मिटायी ॥ राम 


पानी से प्यास बुझती है । इससे पहली पंक्ति में योग्यता है। किन्तु 
'मृगतृष्णा” से प्यास नहीं बुझती । इससे दूसरी पंक्ति में योग्यता नहीं 
है। मृगतृष्णा एक प्रकार की चिलचिलाती धूप की दूरव्यापी चमक है । 
उससे प्यास का बुझना असंभव है। अतः मसगतृष्णा का प्यास बुझाने 
के सम्बन्ध में उपयोग न रहने के कारण अड्चन उपस्थित होती है। 
इससे इसमें योग्यता का अभाव है और यह वाक्य नहीं हो सकता । 

जहाँ १ देवशक्तियोग २ हास्यसंचार तथा ३ वाच्याथ के विचार से 
अ्थव्याघात हो वहाँ योग्यता न रहने पर भी वाक्यसिद्धि समझी 
जाती है। जेसे-- - । 

१ देवशक्तियोग-- 

. मूक होंहि बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन । 
जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन ॥ तुरूसी 

देवशक्तियोग से सोरठा में वर्णित असंभव का होना संभव है । 

इससे योग्यता की बाधा होने पर भी वाक्य मान लिया गया हे। 


२ हास्यसंचार-- 
पेट पुरातन पाठटत हों, कछु झोंकत हों, नहिं अंध कुँवा में । 
जेंइ भले जगदीश मनाइ करों बकसीस असीस हुवा में ॥ 
बूढ़ भयो बल थाकि गयो कछु खात रहे यजमान युवा में । 
पूर पछत्तर मालपुआ अरु सेर सवा हलवा घेलवा में ॥ 
अन्नपूर्णानन्द्‌ 
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पूरे पचहत्तर मालपूए और ऊपर से सवा सेर हलवा खाने में योग्यता 
का अभाव है। फिर भी हास्योद्दीपक होने से वाक्य होता है। 

३ व्याहत वाच्याथे-- 

क्या तुम भी हथेली पर सरसों जमाने छंगे १ हम भी हवा में फन्‍्दा लगाते हैं । 
दोनों वाक्यों के बाच्यार्थ व्याहत, अतएव असंगत हैं; फिर भी इनसे 
अथ का सोष्ठव बढ़ जाता है। असंभव अथ निराले ढंग से प्रकाशित 


होता है । इससे ऐसे भी वाक्य योग्यता न रखने पर भी वाक्य मान 
लिये जाते हैं । ह 


कविता में भी ऐसे ही व्याहत वाच्याथ के वाक्य वाग्धारा के रूप 
में प्रयुक्त होते आये हैं। जेैसे-- 
१ काह बखानो सिंहल के रानी । 
तोरे रूप भरे सब पानी ॥ जायसी 


२ यह भअसीस हम देहिं सूर' सुनु 
नहात खसे जनि बार ॥ खूरदास 
३ तुलसी कही है साँची 'रेख बार बार खाँचीं 
'ढीछ किये” नाम महिमा की "नाव बोरि हो'। तुलसी 
४ आसू पीकर जीना”, जाये देह हथेली पर लो जान! । निराला 
५ भारत है सोने की चिड़िया” चलो वहीं का करे सफर । 
हिम्मत करो 'कमर तो बाँधों' मुश्किल है अब करनी सर । भक्त 


२ आकाह्डा 


एक दो साकाडः पदों के रहते हुए भी अथ का अपूर्ण 
रहना, अथौत्‌ वाकक्‍्यार्थ पूरा करने के लिये अन्यान्य पदों की 
अपेक्षा--जिज्ञासा का बना रहना, पद-समृह की आकाड्ला 
कहलाता है | जैसे-- 
(राम ने एक पुस्तक इतना कहने ही से अर्थ पूरा नहीं होता और 
श्याम को दी इस प्रकार के पद अपेक्षित रहते हैं। जब दोनों मिला दिये 
जाते हूँ तब वाक्याथ पूरा हो जाता है और आकाह्वग मिट जाती है। 


९ योग्यता, भाकाडुग और आसत्ति 


जब पद निराकाहू होते हैं और इनका दूसरे पद के स्लाथ सम्बन्ध 
नहीं होता तब उनसे वाक्य नहीं बन सकता। जैसे, पश्ु-पक्षी, लाल-पीला, 
ऊठ5-बेठ, कहना-सुनना आदि । ये सब निराकाहू पद हें । 
३ आसत्ति 
आसत्ति को सन्निधि भी कहते हैं । 


एक पद के सुनने के बाद उच्चरित होने वाले अन्य पद के 
सुनने के समय सम्बन्ध-ज्ञान का बना रहना आसत्ति' हे | 
अभिप्राय यह कि एक पद के उचारण के बाद दूसरे अपेक्षित पद 
के उच्चारण में विलम्ब वा व्यवधान न होना ही आसत्ति है । 
यह व्यवधान चार प्रकार का होता है ( १) काछक्ृत (२) उद्चारण- 
दोष-जन्य ( ३ ) अप्रसक्तशब्दोद्धघव और ( ४ ) दूरान्वयाश्रित । 
१ एक पद के उच्चारण के बाद दूसरे पद के उच्चारण में 
अधिक समय लगाना-देर करना-कालव्यवधान हे | जैसे-- 
राजा साहब इतना कहने के बाद देर तक चुप रह कर कल 
आवेंगे' यह कहा जाय तो इन दोनों का सम्बन्ध तत्काल प्रतीत न होगा 
ओर चाहिये यह कि जिस पदार्थ का जिसके साथ सम्बन्ध हो, उसके 
साथ ही उसका ज्ञान हो। ऐसा जब तक न होगा तब तक वाक्य न 
होगा। यह हुआ काछ-व्यवधान । 
२ बोली लड़खड़ाने के कारण पदों का लगातार उच्चारण 
न होना उच्चारण-व्यवधान है। जैसे-- 
ह हहह हमक कक क कल प पप प पाढ़. . .पर गे गे गे गे गये थे । 
ऐसे अस्पष्ट उच्चरित होनेवाले पदों से परस्पर यथाथ सम्बन्ध न बैठने 
के कारण यह वाक्य यथाथ वाक्य नहीं कहा जा सकता। यहाँ वक्ता के 
कथन में काल का अन्तराल नहीं है। इसीसे काल-व्यवधान में किसी 
प्रकार इसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता । 
३ प्रकरणोपयोगी पदों के बीच अग्रासंगिक पदों का 
आजाना अग्रसक्त-शब्द-व्यवधान है। जैसे-- 
मोहन, पेड़ पर, बैठी है, पढ़ता है, चिड़िया । इसमें दो वाक्य हैं। दोनों 
* २ 
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वाक्यों के पद अग्रासंगिक रूप से दोनों वाक्‍्यों में आ गये हैं, जो इनके 
लिये अप्रसक्त हैं | यहाँ होना चाहिये यह कि मोहन पढ़ता है । चिड़िया पेड़ 
पर बेठी है। इसलिये ये दोनों वाक्य उत्त रूप में वाक्य नहीं हो सकते । 
४ साकाह पदों के दूर पड़ जाने के कारण द्रान्व॑य- 

व्यवधान होता है। 

इसमें अन्वय की अस्पष्टता भी छक्षित होती है। जेसे “एक जवान 
हरवे-हथियार से लेस, बदन से चुस्त, कपड़े-लत्ते से दुरुस्त, जिसके मुख से सुन्दरता 
टपकी पढ़ती थी, घोड़े पर सवार, जिस घोड़े की बोटी बोटी फड़कती थी, सुनसान 
जंगल में, एक पगडंडी की राह पर चारों ओर चोकन्ना देखता हुआ, न जाने किसकी 
चिन्ता में विभोर, चला जा रहा था। इसमें 'एक जवान चढा जा रहा था' 
यही एक वाक्य है। इस वाक्य में अपेक्षित क्रिया के दूर पड़ जाने से 
अन्वय-व्यवधान के कारण श्रोता उलझन में पड़ जाता है और सम्बन्ध 
बैठाने में भी श्रम हो सकता है। उक्त वाक्य में अप्रासंगिक पद नहीं आये 
हैं। इससे यह अप्रसक्त-व्यवधान में नहीं लिया जा सकता । 


इसी प्रकार नीचे की कविताओं के वाक्य भी उदाहरणों में लिये 
जा सकते हैं-- 

(१) सिन्धु के अभ्र | 

धरा के खिन्न दिवस के दाह | 

बिदाई के अनिमेष नयन ! 

मोन उर में चिहित कर चाह 

छोड़ अपना परिचित संसार 

सुरभि का कारागार 

चले जाते हो सेवा-पथ पर 

तरु के सुमन 

सफल करके मरीचिमाली का चार चयन ।--निराला 
(२)  देखूँ सब के उर की डाली 

किसने रे क्या क्‍या चुने फूल 

जग के छवि-उपवन से अकूल १ 

इसमें कलि, किसलय, कुसुम शूल ! 

किस छवि, किस मधु के मधुर भाव ? 

किस रंग, क्रिस रुचि से किसे चाव १ 
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कवि से रे किसका दुराव ! 

किसने ली पिक की विरह तान १ 

किसने मधुकर का मिलन गान १ 

या फुछ कुसुम या मदुल म्लान १--पन्त 


ऐसे व्यवधानों के कारण आसत्ति के नष्ट हो जाने से पढों का 
सम्बन्ध उलझा सा हो जाता है। इससे वाक्य के लिये सब प्रकार के 
व्यवंधान बाधक हैं । इस प्रकार का दूरान्बय छिष्टत्व-दोष के अन्तर्गत 
आता है। किसी भ्रकार वाक्यत्व छाने पर भी बह दूषित ही ठहरेगा। 


चोथी किरण 
शब्द ओर अर्थ 


१“ब्रह्म जिस प्रकार स्वयं कृूटस्थ--अनादिनिधन--होकर भी अपन्ने को जगत्‌ 
के रूप में प्रकाशित करता है, शब्द भी उसी प्रकार ब्रह्मतुल्य कूटस्थ होकर अनेक 
आर्थों के रूप में अपने को प्रकाशित करता है। ज्ञान जैसे अपने को ओर अपने ज्ञेय 
को -- अनेक वस्तुओं की--प्रकाशित करता है, शब्द भी वेसे ही अपने स्वरूप को 
ओर अपने अनेक अर्थों को प्रकाशित करता है” । 

किसी वस्तु के निषेध या विधान अथवा निवृत्ति या प्रवृत्ति के लिये 
वस्तु का नामनिर्देश आवश्यक है। अतः संसार के आदि-मानवों ने जब 
परस्पर बातचीत करना आरम्भ किया, तब उन्होंने सभी व्यवहार की ' 
वस्तुओं का कुछ न कुछ नाम अवश्य रखा । क्योंकि, ऐसा किये बिना वे 
किसी वस्तु के सम्बन्ध में एक दूसरे को अपना हृद्वत अभिप्राय नहीं 
जता सकते थे। फलछतः उस समय जिन वस्तुओं का जिन शब्दों से कथन 


' १--अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 
विवतंते3र्थभावेन ग्रक्रिया,जगतो यतः ॥ 
आत्मरूप॑ यथा ज्ञाने ज्ञेयरूपश्व दृश्यते । 
अर्थरूपं तथा शब्दे स्वरूपश्व श्रकाशते ॥ वाक्यपदीय 
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किया गया, वे शब्द उन वस्तुओं का निश्चित प्रतिनिधित्व करने छगे, 
उनके बोधक बन गये। 

नैयायिकों का मत है कि प्रत्येक शब्द से जो अथ निकलता है, वह 
ईश्वरेच्छानुरूप ही होता है। अर्थात्‌ *ईश्वर जिस"शब्द से जो अथ निका- 
लना चाहते हैं उस शब्द से वही अथ निकलता है।” यह सिद्धान्त एक 
प्रकार से सुस्थिर है और मान्य भी है। क्योंकि, परमात्मा का सब जीवों 
के हृदय में वास है। अतः शब्दाथ का सम्बन्ध ईश्ररेच्छानुरूप होना 
अबाधित है। इस प्रकार हमारी इच्छाओं में ईश्वरीय प्ररणा रहती है 
ओर ईश्वरेच्छा में हमारी इच्छायें भी सम्मिलित समझी जा सकती हैं । 

वैयाकरणों का मत है कि यह अथबोध करनेवाली शब्द की शक्ति 
शब्द ओर अथ के सम्बन्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । इसे इच्छा 
आदि किसी पदार्थ के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता। इसी मत को 
आलड्जारिक भी मानते हैं । 

इस शक्ति की शक्ति अपरिमित है। वस्तु के अभाव में भी वह 
अपनी सत्ता की प्रतिष्ठा कर छेती है । अंचार-चटनी का नाम लेने से ही 
जीभ चटकारें लेने छगती है ओर ऐसी दशा हो जाती है जिसमें छार टपक 
पड़े । इसी शक्ति की शक्तिमत्ता से चराचरव्यापी ईश्वर, ईश्वर शब्द से 
ही, कुकम-सुकम के, आर्तिक विश्वास के कारण, साक्षी बन जाते हैं। 

*यह शक्ति शब्द ओर अथ का एक विलक्षण सम्बन्ध है, जो छोक- 
व्यवहार से सड्डतज्ञान होने पर उद्टद्ध हो जाता हे। इसे बाच्य-बाचक- 
भाव भी कहते हैं। पद-पदार्थ की शक्ति का ज्ञापक इनका तादात्म्य 
अथांत्‌ इनकी भेद-सहिष्णु अभिन्‍नता हे । यही सड्लेत है। इसी सझ्लेत के 
सहारे शब्द अपने अथ की उपस्थिति करता है। क्योंकि प्रत्येक शब्द का 
अपने शब्दाथ के साथ एक सद्केत रहता है। यही कारण है कि पुस्तक 
लाने के लिये कहने पर छानेबाला पुस्तक को छोड़कर दूसरी वस्तु को 
नहींछाता । 

इसी सड्लेत-शक्ति को अभिधा शक्ति वा शब्दों का शब्दार्थ कहते हैं । 
इसी अभिधा शक्ति के ब्यापार से जिस शब्द का जो कुछ अथ होता है बह 





२अस्मात्‌ पदात्‌ अयमर्थों बोद्धव्य इति इंखरेच्छा (संकेतः) शक्ति: कारिकावली 
ए कल 2 
१- पदपदार्थयों: सम्बन्धान्तरमेव शक्ति: वाच्यवाचकभावापरपर्याया | तद्गाह- 
कथेतरेतराध्यासमूछ तादात्म्यम्‌ । तच्च सद्लेतरूपम्‌। मञ्जषा 


१३ शब्द भर अर्थ 


उस अथ का वाचक है ओर उससे निकलछनेवाला अथ वाच्यया वाच्याथ 
' है। सबसे पहले इसी अथ की उपस्थिति होने के कारण इसे मुख्याथ 
और नाम का अथ होने से नामाथ भी कहते हैं । 


अब जहाँ नव-नव वस्तुओं का नव-नव नाम-करण हुआ वहाँ 
मानव-सस्तिष्क भो साधारण स्तर से ऊपर उठ कर चमत्कारश्रिय होने 
लगा | उसी की विदग्धता ने नियत-निश्चित अथ देनेवाले दब्दों के क्षेत्र 
में क्रान्तिसती मचा दी | वाचक शब्दों का अपने वाच्य अर्थों से मिन्‍न 
अर्थों में भी उपयोग किया जाने छगा। यह अर्थों के प्रसार का युग था। 
अर्थों के शब्द्गत नियत प्रतिनिधित्व की झूंखछा टूट-सी गयी। जब 
अभिधा शक्ति कुलवंधू के समान अपने घर से--नियत अथ से--मिन्न 
स्थान में--वाच्य से भिन्न अथ बोध कराने में--समथ नहीं हो सकी 
तब दूसरी शक्ति लक्षणा का--अन्य अथ में उपचरित शब्द-शक्ति का-- 
आश्रय छेना पड़ा । लक्षणा शक्ति से जिस शब्द को जो अथ दिया गया 
वह शब्द लक्षक या छाक्षणिक शब्द कहछाया ओर उससे निकलनेवाला 
अर्थ लक्ष्य वा लक्ष्याथ कहा गया । इसी जलक्षणा शक्ति के बल पर देश 
से देशवासी का, हाथ से हथेली का बोध होने छगा। आकाश के चन्द्र 
और तालाब के कमलों को नायिका का मुख ओर नेत्र बनना पडा। 
भावुकता के बल पर विधि का निषेध ओर निषेध का विधि अथ 
निकालना आश्रय की बात नहीं रही । 


किन्तु इन दोनों मुख्याथं और लछक्ष्याथ से मिन्न भी एक श्रकार का 
पदार्थ प्रतीत होने लगा जो इन दोनों शक्तियों के प्रभाव के बाहर की 
वस्तु हो गयी । इसीसे इस पर व्यज्लनना का रंग चढ़ाया गया । फिर 
तो अलुभूतिमात्रगम्य भावों के प्रकाशन के डिये पर्याप्त बल श्राप्त हुआ । 
इस व्यज्जना शक्ति से जिस शब्द का अथ किया जाने छगा, वह व्यज्ञक 
कहलाया और उससे होनेवाला अथ व्यंग्य, ध्वनि, सूच्य, प्रतीयमान 
आदि नामों से अमिहित होने छंगा । 

शब्द और अर्थ का यह आन्दोलन भिन्न-भिन्न प्रकार से होता रहा। 
कुछ अन्याथक शब्द अन्य अथ के श्रवाह में बह चले ओर कुछ दराब्द 
विशेष आशय प्रतीत कराने के लिये अपना अथ खो बेठे । ऐसे शब्द 
लक्षकों की सीमा में आते हैं। वाचक शब्दों का स्वभाव कुछ घिशेष प्रकार 
का होता है। वे अपने अर्थों को अबाधित रूप से बोधित कर ही विशिष्ट 
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अर्थान्तर के द्योतक होते हैं जिसकी ग्रतीति सहृदय की अनुभूति पर 
निभर होती है । इस अवस्था में वे व्यञ्ञक के क्षेत्र में जाते हैं 

निष्कष यह कि शब्द की तीन शक्तियाँ हु-१ अभिधा २ छक्षणा 
ओर ३ व्यशज्जना । जिनमें ये शक्तियाँ होती हैं वे शब्द भी तीन प्रकार के 
होते हें--१ वाचक २ रक्षक और व्यज्ञक । इनके अथ भी तीन प्रकार 
के होते हैं--१ वाच्याथ २ छक्ष्याथ और ३ व्यड्डया्थे । वाच्य अथ 
कथित या अभिहित होता है; लक्ष्य अ्थ छक्षित होता है ओर व्यज्ञघ 
अथ व्यज्वित, ध्वनित, सूचित या प्रतीत होता है। 

अथ उपस्थित करने में शब्द कारण हैं। अभिधा आदि शक्तियाँ 
शब्दों के व्यापार हैं । 


4 ककाए थबेजापा2 पाए कढ 3४ चअतपंसकिकिक 


पॉँचवी किरण 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध-शाफ़ि 


कह आये हैं कि शब्द और अथ का सम्बन्ध ही शक्ति है। इस 
शब्दाथ-सम्बन्ध को व्यापार भी कहते हैं। यह सववादिसम्मत सिद्धान्त 
है कि शक्ति, सम्बन्ध या व्यापार के ज्ञान के बिना किसी शब्द से किसी 
प्रकार का अथ-ज्ञान नहीं हो सकता । 

नेयायिकों के-मत में शब्द अनित्य है और वैयाकरणों के मत में 
नित्य । यह बड़े ही विवाद का विषय है। "वैयाकरण केवल शब्द को ही 
नित्य नहीं मानते, अथ को भी नित्य मानते हैं और शब्द तथा अथ के 
सम्बन्ध को भी नित्य मानते हैं। यह नित्यता शब्द के शुद्ध रूप तक ही 
अवरुद्ध नहीं रहती, अपश्रंशों में भी दिखाई पड़ती है । एक शब्द के अनेक 
अपश्रंश होते हुए भी प्रत्येक में उस शब्द का अथ-सम्बन्ध प्रायः विच्छिन्न 
नहीं होता। जेसे, विहु शब्द का जो अथ होता है वही अर्थ घुमा फिरा 
कर 'बुंदा' 'बूंद' 'विंदी' बंदी बुंद-बुंद' बूँदा-बाँदी! आदि का भी । 

+“शब्दों का अर्थ से एक प्रकार का ( वाच्य वाचक ) सम्बन्ध रहता है । उसी 
सम्बन्ध के ख्याल से प्रत्येक शब्द अपने अर्थ को उपस्थित करता है ।गैबिना सम्बन्ध 
१ सिद्धे शब्दे, अर्थ, सम्बन्धे च। महाभाष्य 
२ ना० प्र७ पत्रिका, भाग १६, अड्ढु ४ 
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का शब्द अथहोन होता है--उसमें किसी अर्थ के बोध करने की शक्ति नहीं रहती । 
सम्बन्ध उसे अर्थवान्‌ बनाता है, उसमें शक्ति का संचार करता है। इसी सम्बन्ध या 
शक्ति से ही शब्द इस अर्थभय जगत्‌ का शासन करता है। लोकेच्छा का संकेत 
पाकर चाहे जिस अर्थ को अपना लेता है, चाहे जिस अर्थ को छोड़ देता है। इसी 
शक्ति के घटने-बढ़ने से उसके अर्थ की हास-बृद्धि होती है। इसी सम्बन्ध के भाव 
अथवा अभाव से अर्थ का जन्म अथवा मरण होता है। अर्थात्‌ सम्बन्ध ही शब्द 
की शक्ति है, सम्बन्ध ही शब्द का प्राण । इसी से शब्द-तत्त्व के जानकारों ने कहा है 
शब्दार्थ सम्बन्धः शक्ति/' ( शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का नाम शक्ति है ।? 
उद्धरण में विचारित सम्बन्ध के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं जो 
जिज्ञासुओं की जिज्ञासाबृत्ति को कुछ सन्‍्तुष्ट करेंगे | 


१ छोकेच्छा -के संकेत से अर्थ ग्रहण करने वाले एक दो शब्द-- 


१ सलोना और नमकीन शब्द नमक वाले पदार्थ के बोधक हैं। अब 
इनसे सुन्दर होने का अर्थ-बोध होता है। जैसे, यह सर्वाज्ध-सलोनी 
सुन्दरी अनोखी विष की गॉँठ है | हे नायक ! ( बिष की गाँठ जिसके 
गले छगती है वही मरता है, किन्तु ) यह जिसके गले नहीं लगती प्रत्युत 
वही मरता है। श्याम सलोने गात भी ऐसा ही है। साधारण बोलचाछ 
में कहते हैं कि इस लड़के का चेहरा नमकीन है। अर्थात्‌ लड़का सुन्दर है। 

ऐसे ही क्रियात्मक दाब्द बनना, बनाना ओर कहना भी हें | 
बनना! का अथ विरचित होना है । बनाना का अथ रचना करना 
तथा सिद्ध करना है और कहना का अथ कुछ बोलना है। किन्तु 
अब लोकेच्छा का संकेत पाकर बनना का अर्थ अपने को दिखाना होता 
है | जेसे, हमारे सामने वह खूब बनता है। बनाने” का अथ छेड़ना, 
चिढ़ाना, बुद्ध सिद्ध करना होता है । जैसे, ज्ञानोपदेश देने पर गोपियों 
ने उद्धव को खूब बनाया। और, 'कहना' कविता छिखने के अथ में आने 
लगा है । जैसे, क्या खूब कहा ! कहने में तो कलम तोड़ दी है । इन्होंने 
अच्छे दोहे” कहे हैं । 

एक और उदाहरण छें, जैसे कि मूर्ख। 'मुह” धातु से तीन शब्द बने हैं-- 
मुग्ध, मूढ और मूर्ख । मुग्ध वह है जो देखता है, समझता है पर व्यक्त नहीं 


१ साव सलोणी गोरडी, नवखी कवि विसगंठि। 
भड़ पच्चलिज़ सो मर्‌इ, जासु न रूम्गइ कंठि ॥ हेमचन्द्र का व्याकरण 
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हि 


कर सकता । उसकी समझ गंगे का गुड़' समझ छीजिये। मूढ़ वह हे 
जो कुछ समझता ही नहीं। और, 'मूख वह है जो जानता है और समझता 
भी है पर उलछटी समझ से काम लेता है। पर आज 'सूख' शब्द अपढ, 
नासमझ, गंवार, अज्ञ, बेवकूफ आदि सब के लिये प्रयुक्त होता है । 


२ छोकेच्छा के सड्ेत से अथ छोड़ने वाले एक दो शब्द | 


पहले 'महाजन' शब्द महापुरुषों के अर्थ में आता था। जैसे, महाजन 
जिस मार्ग से गये वही प्रशस्त मार्ग है। अब 'महाजन” बणिक-मात्र के 
लिये, विशेषतः लेन-देन के काम करने वाले के लिये प्रय॒क्त- होता है | 
ऐसे ही महाराज, महाशय, महाब्राह्मण, मह्मप्रसाद आदि दाब्द हैं । 

अधिकांशतः साक्षर अशिक्षित समाचारपत्र को छापे का कागज 
कहते हैं | यह छपे हुए कागज मात्र के अथ को छोड रहा है। अब तो 
प्रायः शिक्षित-समुदाय अंग्र जी समाचारपत्र को 'पेपर' ही कहता है। 
इस प्रकार पेपर अपने साधारण पेपर मात्र के अथ से विमुख हो रहा है । 


३ सम्बन्ध शक्ति के हास से अथ के हास वाले एक दो शब्द-- 


जो छोग ऐसा कहते हैं कि यह दव्द यहाँ ठीक अथ नहीं देता या 
यह शब्द मेरे मन का भाव नहीं प्रकाशित करता, इसका कारण यही है 
कि उस शब्द के पूव के सम्बन्ध या शक्ति का हास हो रहा है। आज 
उपन्यास शब्द किस्सा-कहानी की पुस्तक ही तक सीमित हो गया है। 
इसका प्रयोग पहले "आरम्भ करने--बात निकालने या कहने - के अथ में 
होता था| ऐसे ही समस्या शब्द पहले पद्य के पूरणीय एक अंश को कहते 
थे और अब समस्या उलझन की बात बन गयी है। पहले आपत्ति शब्द 
आने का अथ देता था। जैसे, अर्थापत्ति अर्थ का आना। अब 
केवल यह “विपत्ति! का ही बोधक रह गया है। 


० सम्बन्ध की वृद्धि से अथवृद्धि वाले एक दो शब्द-- 


खबर का बहुवचन अखबार है। यह शब्द समाचारों का बोधक- 
मात्र है । किन्तु, अब इससे ऐसे समाचारपत्र का बोध होता है, जिसमें 
प्‌ शात्लारायधीत्यापि भवन्ति मूखोः । 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान ॥ 
* विषम उपन्यासः | महाभाष्य । उपन्यासस्तु वाढमुखम्‌। अमरकोदा 
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केबल समाचार ही नहीं रहते, अग्रलेख तथा निबन्ध, आलोचना और 
टिप्पणियाँ, एकाड्डी नाटक और कहानियाँ, तथा पत्रव्यवहार आदि भी रहते 
हैं ।इस प्रकार इसका अ् बहुत व्यापक होगया है। 

नश” धातु का अर्थ है अदर्शन अथीत्‌ लोप | किन्तु इस धातु 
से बना नष्ट शब्द "मद्यप, मांसभक्षी, वेश्यागामी, चोर, जुआरी, शुंडा, 
बदसास, आदि जैसे कुकमंकारियों का अर्थ देता है। “अष्ट का अथ है 
गिरा हुआ और आज यह नष्ट शब्द का कनिष्ठ भ्राता बन गया है । 

ऐसा ही 'फलाहार” शब्द है । अथ है फल का भोजन । पर फछाहार 
में फल ही नहीं रहते। दूध-घी, रबड़ी-मलाई, पेड़ा-बर्फी आदि भी 
सम्मिलित हैं। यहो क्‍यों, कन्द-मूल फलने वाले नहीं । ये भी फलाहार 
के अन्तगत आ जाते हैं। यह सम्बन्ध-वृद्धि की ही महिमा है। 


७ सम्बन्ध के भाव ( सत्ता ) से नये अर्थ वाले एक दो शब्द-- 


“बिजली दौड़ जाना! का आजकल एक नया अथ 'सनसनी पैदा होना' 
भी हो गया है। जैसे, “अँधेरे में साँप पर पैर पड़ जाने से शरीर में बिजली 
दोड़ गयी । 

इस नये अथ का उद्देश्य 'सनसनी' की तीत्रता बताना है। ऐसे ही 
'तार देना! शब्द किसी को सितार आदि का तार देने का अर्थ रखते 
हुए तार द्वारा समाचार भेजना! भी एक नया अथ देने लगा है । इनमें 
सम्बन्ध का भाव ( सत्ता ) ही नये अथों का जन्मदाता है । 

नये अथे का जन्म मूल में सक्कोच या प्रसार से होतां है। पच्‌ 
( पकाना ) धातु से 'पक' बना है। अथे है पका हुआ इससे. हिन्दी में 
तीन शब्द बने--पक्ता, पका और पगा। अब उदाहरणों में देखिये कि 
इनके अथ क्या हैं--पक्का कुँआ, पक्की सड़क, पक्ती बात। पका फल, 
पके बार, पका चास | पगी ( चीनी की चाशनी चढ़ी ) बालशाही, 
रस-पगी बात आदि | इनमें कहीं पकने का अथ नहीं हे। 


१ भिक्षो मांसनिषेवर्णं अकुरुषे किन्तेन मय्यं विना। 
मर्य चापि तब भ्रिय॑ प्रियमहो वाराज्ननाभिः सह ॥ 
वेश्या द्रव्यरुचिः कुतस्तव धन॑ चूतेन चोयेण वा । 
चोरयद्यृतवरिप्रहोषपिं भवतो नष्टस्य कान्या गतिः ॥ 

२ विवेकश्रष्ठानाँ भवति विनिपातः शतमु खः । 

डक 
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६ सम्बन्ध के अभाव से मरे अर्थ वाले एक दो शाब्द- 


आज कोई कुश लाने वाले को न तो कुशलछ? ही कहता है ओर ' 
न माँड़ पीने वाले को 'मण्डप' ही। सम्बन्ध के अभाव से इनके पूव 
अर्थों का मरण हो चुका है | अब ये क्रमशः “चतुर' और “मंड़वा' 
के ही अर्थ देते हैं। हवा से बातें करना' जेसे मुहावरों के अर्थों का 
भी मरण हो चुका है। क्योंकि, अब हवा से बातें होने छगी है । 

'सैन्धव! शब्द सिन्धु देशोत्पन्न वस्तुओं का बोधक न रहा । अब 
नमक का ही विशेष अथ देता है। “चीनी” चीन देश की सभी वस्तुओं 
का बोधक है पर आज चीनी कहने से सिफ चीनी को ही सभी 
समझते हैं । ऐसे ही सहज, विज्ञान, विस्तार; प्रसाद आदि राब्द हैं । 

शब्दार्थ के सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखने की है कि कुछ 

विदेशी शब्दों का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है जिनका आशय हिन्दी शब्दों 
से व्यक्त नहीं होता । जेसे, सिफारिश और ऐक्टिन्न ( 8०४०४ ) | इनके 
भाव संस्तव” या अनुरोध” तथा 'ाख्य' शब्द से व्यक्त नहीं होते । 
इसका कारण उक्त शब्दों से परिचय-वृद्धि हे । ऐसे ही मुद्दे, मुद्दालह, 
स्कूल, कालेज आदि शब्द हैं। इनका अभिग्नाय क्रमशः वादी, प्रतिवादी, 
पाठशाला, विद्यालय आदि से स्पष्ट नहीं होता । 

शब्दा्थ-सम्बन्ध का या शक्ति का विचार जितना ही व्यापक है 
उतना ही महत्त्वपूर्ण है। साहित्यिकों के लिये यह बिषय कथमपि उपे- 
क्षणीय नहीं है। इसके यथाथ ज्ञान से साहित्य में सुप्रयोग की विशेष 
सम्भावना है । प्रथक्‌ पुस्तक में इसका विस्तृत विवेचन अभीष्ट है* । 


१ साधारण ज्ञान के लिये परिष्कत और परिवरद्धित मेरी०हिन्दी-रचना- 
कौमुदी” का शब्दार्थ-प्रकरण देखना चाहिये। 


१९ शब्द ओर अथ के सम्बन्ध में नवीन दृष्टिकोण 


छठी किरण 
शब्द ओर अथ के सम्बन्ध में नवीन दृष्टिकोण 


आचाये श्री रामचन्द्र शुक्र लिखते हैं-- 

“अर्थ से मेरा अभिप्राय वस्तु या विषय से है। अथ चार प्रकार के होते हैं-- 
प्रत्यक्ष, अनुमित, आप्तोपलब्ध ओर कल्पित । प्रत्यक्ष की बात हम अभी छोड़ते हैं । 
भाव या चमत्कार से निःसन्न विशुद्ध रूप में अनुमित अथे का क्षेत्र दशन-विज्ञान है, 
अप्तोपलब्घ का क्षेत्र इतिहास है, कल्पित अथे का प्रधान क्षेत्र काव्य है। पर भाव 
या चमत्कार से समन्वित होकर ये तौनों प्रकार के अर्थ काव्य के आधार हो सकते 
हैं और होते हैं। यह अवश्य है कि अनुमित और आप्तोपलब्घ अर्थ के साथ काव्य- 
भूमि में कल्पित अर्थ का योग थोड़ा-बहुत रहता है। जैसे, दाशनिक कविताओं में, 
रामायण, पद्मावत आदि ऐतिहासिक काब्यों में। गम्भीर-भाव-प्रेरित काब्यों में कल्पना 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान के दिखाये मार्ग पर काम करती है ओर बहुत घना और बारीक 
काम करती है? ।”” 


शुकुृजी के दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष का एक उदाहरण छीजिये-- 
मेरे प्यारे बेटे आओ 
मीठी-मीठी बाते करके सेरे जी की कली खिलाओं 
उम्रग-उमग कर खेलो कूदो लिपट गले से मेरे जाओ 
इन मेरी दोनों आँखों में हँसकर सुधाबूँद टपकाओ | दहरिभोध 
इस प्रत्यक्ष अथ से सचमुच जी की कली खिल जाती है। बेटा 
बाल-सुलभ हास द्वारा वात्सल्य भाव से सराबोर माता के नेत्रों में 
सचमुच सुधा-सेचन कर देता है। 
अनुमित अथ का एक उदाहरण छें-- 
होते अरबिन्द से तो आयके मिलिद बृन्द्‌ 
लेते मधु बुंद कंद ठुंद के तरारे ये । 
खंजन से होते तो प्रभ्न॑ंजत परस प्राय 
उड़ते दुहूँधा ते न रहते नियारे ये ॥ 


१ इन्दोर का भाषण । 
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दवाल' कवि मीन से झगन से जो होते तो पे 
बन बन माँहि दोऊ दोरते करारे ये । 

याते नेन मेरे खरे लोह से हैं काहे तें कि 
खेचे लेत प्यारी | चख चुम्बक तिद्दारे ये ॥ 


यहाँ चुम्बक रूप साधन से नेत्रों का छोह रूप होना सिद्ध 
किया गया है । 'काहे तें कि! शब्द से कारण का स्पष्ट निदेश है। 

एक आप्रोपलब्ध का उदाहरण ढें-- 

तुम तो कहोगे, इतिहास भौ कहेगा यही, 

किन्तु यह विजय प्रशंसा भरी मन कौ-+ 

एक छलना है । 

वीरभूमि पद्चन॒द वीरता से रिक्त नहीं। 

काठ के हो गोले जहाँ 

आटे बांरूद हो । 

और पीठ पर हो दुरन्त दंशनों का त्रास 

छाती लड़ती हो भरी आग, बाहु बल से 

उस युद्धमें तो बस मृत्यु ही विजय है। प्रसाद 


शेरसिंह के शशख्न-समर्पण की कथा में अथ आप्रोपलूब्ध ही है। 
आज इतिहास भी सत्यानुसंधान के लिये विज्ञान का रूप ले रहा है । 
काव्यमात्र ही कल्पित अथ का प्रधान क्षेत्र है । इसका उदाहरण 
अनावद्यक है । कोई भी काव्य, जिसे काव्य कहा जा सकता है, कल्पित 
अथ से अछूता नहीं रह सकता | उ्रेक्षा आदि अलंकार कल्पित अर्थ 
के ही अधीन हैं । 
प्रत्यक्ष का उक्त उदाहरण भाव-शून्य नहीं, इससे वह काव्य है । 
ग्वाल कवि की कविता भी चम॒त्कारक और अनुरक्षक है। आप्नोपलब्ध 
के उदाहरण में बीरता-व्यज्लक भाव होने से वह भी काव्य है । इस 
प्रकार “भाव या चमत्कार से समन्वित होकर, ये तीनों प्रकार के अथ 
काव्य के आधार हो सकते हैं ।” यह शुकृजी की उक्ति संगत होती है। 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान के मार्ग पर गम्भीर-भाव-प्रेरित काव्य में 
कल्पना की करामात का एक उदाहरण लें-- 
कल जब उनींदी सी खसी भूपर वसन्‍्ती चाँदनी , 
पुरवा चली जब आ रही थी कू निद्रालोक से , 


११ शब्द और अथे के सम्बन्ध में नवीन दृष्टिकोण 


वन के किसी सुनसान में निज हाँथ में मुरली लिये , 
बैठा पुलिन पर तब कहीं कवि साधना में लीन था। 
धुल चाँदनी से थी बिछी दूवों तठी के स्वप्न सी ; 
जाती सिहर रूघु डालियाँ रद्द रह दिशा के मोन में । 
थी झऊँघती सुषमा कली पर किसलयों की गोद में ; 
सारा विपिन था रम्य दिन के ग्रीष्म श्यनागार सा | दिनकर 


इस कविता की भाव-गम्भीरता तथा कल्पना के साक्षी सहृदयों 
के हृदय ही हैं । हु 
* आगे चलकर शुक्लजी कहते हैं। . 

“भाषा का असल काम यह है कि वह प्रयुक्त शब्दों के अरथंयोग द्वारा ही या 
तात्पर्य वृत्ति द्वारा ही पूर्वोक्त चार प्रकार के अर्थों में से किसी एक अर्थ का बोध 
करावे । जहाँ इस रूप में काये न करके वह ऐसे अर्थों का बोध कराती है जो बाधित, 
असंभष, असंयत या असम्बद्ध होते हैं. वहाँ केवल भाव या चमत्कार का साधनमात्र 
होती है, उसका वस्तुज्ञापन काय एक प्रकार से कुछ नहीं होता” । 


यहाँ बाधित आदि अर्थो' से शुक्लजी का अभिप्राय वाच्या्थ के 
उन प्रकारों से है जहाँ बाध आदि होने पर लक्षणा आकर अपनी शक्ति 
से अ्थे-व्याधात को दूर करती है। जेसे, 
चाँदी रम्य चन्द्रमा छटठाता चला हँसता। 
ओर निशा रानी भोद - पूरिता मनोहरा, 
सीपज लुठाती चली अज्जली में भरके। वियोगी 
इसमें भाषा चमत्कार का साधन होकर अपने अथेयोग द्वारा 
बाधित अथ का ही बोध कराती है--हँखता चन्द्रमा चाँदीं नहीं छुटाता 
और न निशा रानी अंजलि में भरके, मोती ही छुटाती है। लक्षणा से 
अथ होता है--उज्ज्वल चॉँदनी लुप्त हो रही है और शस्य पर शिशिर- 
विन्दु झलक रहे हैं | ऊषा का आगमन व्यज्जित है। 
ऐसे लाक्षणिक वर्णन में कहीं चमत्कार की विशेषता छक्षित होती 
है तो कहीं भाव की । फिर भी इस प्रकार की बाधिताथ भाषा के द्वारा 
भाव-साधना उतनी नहीं होती । उक्ति-वैचितज्ष्य से छाक्षणिक चमत्कार 
भले ही हो | 
शुक्ृृजी अन्त में कहते हैं-- 


"चारों प्रकारों की रचनाओं € श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, कथात्मक गद्य काब्य 
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ओर काव्यात्मक गद्य प्रबन्ध या लेख ) में कल्पना-प्रसूत वस्तु या अथ की प्रधानता 
रहती हे, शेष तीन प्रकार के अर्थ सहायक के रूप में रहते हैं। पर निबन्ध में विचार: 
प्रसूत अर्थ अंगी होता है और आपोपलब्ध या कल्पित अर्थ अंग रूप में रहता है । 
दूसरी बात यह है कि प्रकृत निबन्ध अथंप्रधान होता है ।” 
तीनों उद्धरणों के पढने पर शुहुजी का अथ-सम्बन्धी विचार स्पष्ट 
हो जाता है। किन्तु शुकृुजी ने विचार-प्रसूत अथ को यह नहीं बतलाया 
कि वह प्रत्यक्ष होता है या अनुमित । अद्ग रूप में कल्पित या 
आप्रोपलब्ध का नाम तो छिया किन्तु अद्जी के रूप में स्वीकृत विचार- 
प्रसूत अर्थ को प्रत्यक्ष या अनुमित अर्थ खोल कर नहीं कहा । ह॒ 
न मालूम शुहृजी ने इन्हीं चारों अर्थों का हो क्‍यों उल्लेख किया ! 
ऐसे तो उपमित और अर्थापन्न अथ भी हो सकते हैं। उपप्रित का 
अथ है एक के सदृश दूसरा। काव्य में उपसित अथ की ही बहुलता 
है। कौन काव्य-प्रेमी काव्य में सहश अथ की अमूल्यता को नहीं 
मानता | बहुत से अलक्कारों की जड़ तो यह साहश्यमूछक उपमित अर्थ 
ही है। अथापन्न अथ भी काव्य में आता है। आपत्ति का अथ है 
आ पड़ना? । अर्थापन्नः का अथे हुआ आ पड़ा हुआ अथ!। जैसे, 
प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा , 
रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा । 
उसके आशय की थाह मिलेगी किसको १ 
जनकर जननी भी जान न पायी जिसको ॥ ग्रुप्तजों 
इस पद्य के पढने पर स्वयं यह अथ भासित हो जाता है कि भरत 
के आशय को रास के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जान सकता । 
सुधा बृष्टि भइ दोड दल माँहीं। 
जिये भाल कपि निश्चर नाहीं ॥ तुलसी 
सुधा तो भालु-कपि या निश्चर को बिलगाती नहीं । उसका काम है 
मतक-सासान्य को जीवन दान देना। फिर भालछु-कपि ही क्‍यों जीवित 
हुए, निश्चर क्‍यों नहीं ? इससे स्वतः यह अथ आ पड़ता है कि ईश्वर 
की ऐसी इच्छा थी! । 
उपयुक्त सभी भेद अभिधेय के अन्तर्गत हैं । शेष उसीका प्रपश्न है। 





१३ साधारण अर्थ ओर क्म्बग्रहण 


सातवीं किरण 
साधारण अर्थ ओर बिम्बग्रहण 


अथ शब्द के अनेक अथ हैं। इन अर्थों के साहित्यिक श्रयोग भी 
काव्यों में भरे पड़े हैं। उनसे अथ शब्द के अथ की विलक्षणता छक्षित 
“होती हे । 

साहित्यशाम्र में किसी शब्द-शक्ति के ग्रह अथवा ज्ञान से सझ्केतित, 
लक्षित या- थोतित जिस व्यक्ति की उपस्थिति होती है उसे अथ कहते हैं। 

यहाँ व्यक्ति शब्द से केवल मनुष्य प्राणी का अथ नहीं लेना चाहिये । 
किन्तु उन सभी मूते, अमूत्ते द्रव्यों का, जो "व्यक्ति, जाति या आकृति 
के द्वारा अपनी प्रथक्‌ सत्ता रखते हैं । 

सड्लेत-प्रह के सम्बन्ध में आचाये शुक्ल का यह निम्नलिखित विचार 

“यह तो स्पष्ट है कि प्रतिबिम्ब या दृश्यग्रहण अभिधा द्वारा ही होता है। पर 
अभिधा द्वारा प्रहण एक ही प्रकार का नहीं द्वोत। । हमारे यहाँ के आचायों ने सद्जेत- 
प्रह के जाति, ग्रुण, क्रिया ओर यदच्छा ये चार विषय तो बताये पर स्वयं सद्डेत- 
प्रद के दो रूपों का विचार नहीं किया । अभिधा द्वारा दो प्रकार का ग्रहण होता है--- 
बिम्बग्रहण ओर अर्थग्रहण । “किसी ने कह्दा कमल । अब इस कमल? पद का ग्रहण 
कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई छिये हुए सफेद पँखड़ियों और नाल 
आदि के सहित एक फूल का चित्र अन्तःकरण में थोड़ी देर के लिये उपस्थित हो 
जाय और इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवछ पद्‌ का 
अथमात्र समझ कर काम चलाया जाय [४ 

अब इस उद्धरण पर थोड़ा विचार कीजिये। अथ की उपयुक्त परि- 
भाषा यह स्पष्ट कर देती है कि सह्लेतग्रह क्या है और वह किमाकार है, 
अथोत्‌ किस रूप में ग़ृहीत होता है। मेरा कहना है कि अथ-मात्र की 
उपस्थिति प्राय: प्रतिबिम्ब रूप में ही होती है। संकेत-प्रह के समय तो 
बिम्ब रहता है पर शब्द के द्वारा दह प्रतिबिम्ब होकर ही आता है । 


- १ व्यक्तिस्तु प्रथगात्मता | अर्थात्‌ , अन्य वस्तुओं से किसी वस्तु-विशेष 
का निरालापन | अमर 


३ काव्य में रहस्यवाद। 


काव्यालोक श्४ड 


'कमछ' शब्द को ही लीजियै। इस पद का अथ यदि कुछ ढिया 
जायगा तो उसका कुछ रंग-रूप अवश्य सामने आवेगा। यदि ऐसा न 
हो तो भी अथ जानने वाला व्युत्पत्ति-लब्ध अर्थ ( क-मरू - जल का 
मल ) न जानकर कम से कम इतना तो जानेगा कि कमल एक प्रकार 
का फूल होता है। फिर तो यहाँ अथ के साथ साथ कुछ प्रतिबिम्बग्रहण 
होगा ही | 

अथ शब्द अर्थमात्र को--अमिघेय को--ही नहीं कहता, "वस्तु को 
भी कहता है। अतः शुक्कजी वस्तुमहण को ही अपना बिम्बग्रहण मानकर 
क्यों नहीं सन्‍्तुष्ट हो जाते ? 

अथ के साथ ही शब्दबोध्य वस्तु की बौद्ध रूप में उपस्थिति 
अवश्यस्भाव्य है। 'बुद्धिदेशस्थ अथ ही ज्ञान का विषय होता है और 
शक्तिग्रह का विषय भी । ज्ञान वृत्त्यात्मक होता है अथौत्‌ अंत:करण 
का इन्द्रिय द्वारा विषय देश में जाकर जो विषयाकार परिणाम है, वही 
वृत्ति है और तदात्मक ही ज्ञान होता है। इससे स्पष्ट है कि अभिधा 
का ग्रहण पूर्वोक्त प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप से नहीं होता । 

इसी वृत्ति की बात को* वेदान्त यों समझा कर कहता है--“जैसे 
तालाब का पानी नाली से बहता हुआ क्यारियों में पहुँच कर बैसा ही 
चौकोना, तिकोना या गोहू आकार का हो जाता है वैसे ही उज्ज्वल 
अन्त करण नेत्रादि इन्द्रियों के द्वारा निकल कर घट आदि पदार्थों में 
जाकर घट आदि के ऐसा ही हो जांता है। यही परिणाम वृत्ति है । 

बात यह है कि ज्ञान दो प्रकार का होता है । एक सविकल्पक और 
दूसरा निर्विकल्पक । सबिकल्पक में ग्राह्य अथ को विशेषतायें प्रतीत 
होती हैं ओर निर्विकल्पक में नहीं प्रतीत होतीं । शुहुजी ने निर्विकल्पक 
ज्ञान के द्वारा प्राह्म अथ को ही अपने मन से अर्थग्रहण का विषय ठहरा 


१ अर्थोष्मिधेयरैवस्तुप्रयोजननिवतत्तिषु । अमर 

२ अर्थश्र बोद्दध एव ज्ञानविषयः श्षक्तिप्रहविषयश्व । शञानश्व वृत्तिरूप॑ बुद्धिधर्म 
एवंति । --मज्जूषा 

३ यथा तढ़ागोदर्क॑ छिद्रान्निगत्य कुल्यात्मना केदारान्‌ श्रविर्य तद्वदेव चतुष्कोणा- 
द्याकारं भववि तथा तैजसमन्तःकरणमपि चक्षुरादिद्वारा निर्गत्य घटादिविषयदेशं गत्वा 
घटादिविषयाकारेण परिणमते स एवं परिणामों बृत्तिरित्युच्यते | वेदान्तपरिभाषा 


श्छू साधारण अर्थ ओर बिभ्वग्रहेण 


दिया है। काव्य में निर्विकेल्पक ज्ञान का कोई अथ कभी स्वीकृत नहीं 
होता और न छोक में ही उसके द्वारा किसी प्रकार की प्रवृत्ति या निवृत्ति 
होती है । अत: उसकी चचो उठाना यहाँ न्रितान्त अग्रासद्धिक है। 

शुकहूजी के जाति, गुण, क्रिया ओर यहच्छा ये चार भेद महाभाष्य 
पर निभेर हैं। वही महाभाष्य यह भी कहता है कि शब्द (गो शब्द) वही 
है? जिसके उच्चारण से गछकम्बल (गले की झालर) ककुद ( मौर वा डिल्ला) 
पूँछ, खुर, सींग वाले का बोध होता हो। अब बताइये कि शब्द अथ- 
बोधक मात्र ही है या बिम्बग्राहक भी | यही *बात भतृहरि भी कहते हैं । 

इन शास्त्रीय विचारों के रहते शुकहुजी का आचार्यों के सम्बन्ध में 
उलछाहना अनुचित ही नहीं, असंगत और अनर्थक भी है। उनका यह 
विचार पाश्चात्य-प्रभाव-मूलक ही है, जेसा कि वे एक स्थान पर कहते 
भी हैं । भाषा के दो पक्ष होते हैं--एक सांकेतिक ( 5ए7970॥० ) और दूसरा 
बिम्बाधायंक ( 7765९४(४९ )। 

साहित्य में जाति की अपेक्षा व्यक्ति की ही प्रधानता है। यही 
इस बात का सूचक है कि प्रथगात्मक व्यक्ति जब होगा तब उसका 
अश्व के साथ प्रतिबिम्बग्रहण भी अवश्य होगा । 

यह बात अवश्य आ्राह्म हो सकती है कि शब्द-विशेष अथंग्रह के साथ 
: विशेषतः प्रतिबिम्बग्राहक भी होते हैं। जैसे, 'समुद्र” को सिन्धु कहने से 
कोई बैसा प्रतिबिम्बग्नहण नहीं होता जेसा कि समुद्र को जलूनिधि! या 
'रज्ञाकर' कहने से होता है। इन शब्दों से समुद्र का एक रूप खड़ा हो 
जाता है। ऐसे ही 'प्रथ्वी' को भू, मही, प्रथिवी आदि कहने से वैसा 
प्रतिबिस्बग्रहण नहीं होता जैसा कि 'अचलछा” अनन्ता? 'विश्वम्भरा' 
'स्थिरा! आदि शब्दों के कहने से होता है। इन शब्दों का निमोण ही 
ऐसा है कि जो एक रूप खड़ा कर देता है। 

विशेष-स्थछ पर अबिम्बग्राहक शब्द से भी बिम्बग्रहण होता है । 
कवियों ने इस पर खूब ध्यान दिया है । कमल शब्द को ही छें। 

पा असाद्‌ रविकिरण का कमल कमल हे जात | अनुवाद 

यहाँ दूसरे: कमर शब्द का अर्थ बाधित है। पुनरुक्त कमल शब्द 

१ येनोचारितेन साजल्नालाहूलंककुदखुरविषाणिनां संग्रत्ययो भवति स॒ श्षब्दः। 
“+महाभाष्य 
२ यथा साल्नादिमान्‌ पिण्डो गोशब्देनाभिधीयते। धावयपदीय 
छे 








कक 
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लक्षणा द्वारा विकसित कमल कुसुम के सौन्दर्य तथा सौरभ की अति- 
शयता व्यश्चित करता है। इस व्यद्भडथ के लिये विशिष्ट विकाश ओर 
सोरभ-सम्पन्न में कमल शब्द संक्रमित है। इस सोरभमय सुन्दर कमल 
के बिम्बग्नहण में अर्थशक्तियाँ सहायक हैं। क्‍या यह सामान्य अथ से 
संभव है ? 
प्रतिबिस्बग्रहण का एक उदाहरण ले-- 
सुन्‍्यों न देख्यों हों कहूँ कमल कमल में होय । 
तेरों मुख अम्भोज मेँह कस इन्दीवर दोय ॥ अनुवाद 
प्रियतम अपनी प्रियतमा से कहता है कि कमछ में कम होता है 
यह सुना ही भर था पर वह आज देख लिया। एक तो अम्भोज-(कमल) 
तुम्हारा मुख है और उसमें दो इन्दीवर (नील कमछ) तुम्हारे नेत्र हैं । 
मुख में अरुणिमा-मिश्रित आभा है। इससे उसके लिये साधारण 
कमल-वाचक अम्भोज शब्द आया है। किन्तु नील-नीरज-निभ नयन 
नील भी हैं। इससे यहाँ इन्दीवर का प्रयोग है। साधारण कमलरू-बाचक 
शब्द नील नेत्र के प्रतिबिम्बश्राहक नहीं हो सकते । अभिप्राय यह कि 
साधारण शब्द, जिनका निर्मोण ऐसा है कि उनसे ग्रतिबिम्बग्रहण नहीं 
होता, विशेष अवस्थाओं के अतिरिक्त अन्यत्र प्रतिबिम्बग्रहण कराने में 
उतने समर्थ नहीं जितने कि उपयुक्त शब्दों के समान विशेष प्रकार से 
निर्मित शब्द । , 
एक स्थान पर शुक्लजी ने कुछ ऐसा ही विचार किया है जो इस 
प्रकार है-- 
सोहत स्याम जलद म्दु घोरत धातु रँंगमगे रँगनि। 
मनहुँ आदि अम्भोज बिराजत सेवित सुरमुनि भ्रंगनि ॥ 
सिखर परस घन घटहिं मिंलति बग पति सो छबि कूबि बरनी। 
आदि बराह बिहरि बारिधि मनो उठ्यो है दसन धरि धरनी ॥ तुलसी 
हक केवल जलद न कह कर उसमें वर्ण और ध्वनि का भी विन्यास किया 
गया है । वर्ण के उल्लेख से “जलद” पद में बिम्बग्रहण कराने की जो शक्ति आईं 
थी वह रक्ताभ श्ज्ञ के योग में ओर भी बढ़ गईं । और बगलों की खेत पंक्ति ने 
मिल कर तो चित्र को पूरा ही कर दिया। यदि ये तीनों वस्तुयें--मेघमाला, शयज्ञ 
ओर वकपंक्ति-- अछग अलग पड़ी होतीं, उनकी संश्धिष्ट योजना नहीं की गई होती, 
तो कोई चित्र ही कल्पना में उपस्थित न होता । तीनों का अरूग अर्थग्रहणमात्र 
द्वो जाता, बिम्बप्रहण न होता। गोस्वामी तुलसीदास 


न 
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यहाँ जलद” में जो स्वाभाविक प्रतिबिम्बग्रहण कराने की शक्ति है 
वह मेघ, घन आदि दब्दों में नहीं । जलद होने से ही उसमें इयामता 
है और सन्द-सन्द गरजन भी | श्याम जलद के संग बकपंक्ति का वर्णन 
कवि-स्वभाव-सिद्ध है। “धूमज्योतिःसलिल्मरुतां सन्निपात:' मेघ का 
शृद्ध-संलग्न होना विज्ञान-सम्मत ही है । अभिप्राय यह कि 'जलूद” शब्द 
का ही सामथ्य है जो संरिलष्ट प्रति बिम्ब्नदण कराता है और उसकी 
पू्णता में प्रातिविशिक विवरण भी सहायक होता है । 

इसीका समथन शुक्ृजी की इस पंक्ति से होता है-- 

भावना को मूंरूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में 
दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जातिसंकेत वाले विशेष-रूप-व्यापार-सूचचक 
शब्द अधिक रहते हैं। चिन्तामणि 

एक बात और | शब्दाथ का प्रहण वा ज्ञान ज्ञाता के पू प्रत्यक्षी- 
करण पर भी निर्भर करता है। जो कमल को तड़ाग में देख चुका है 
उसे 'प्म| का अर्थ कमल बताया जाय तो वह क्या सामान्य अथ-रूप में 
और क्‍या प्रतिबिम्ब-रूप में अथग्रहण कर सकता है, दूसरा पद्म का 
वैसा अर्थ वा प्रतिबिम्ब नहीं महण कर सकता है जिसने कमल का पूर्व 
प्रत्यक्ष न किया हो । 

निष्कष यह कि संकेतग्मह के रूप दो नहीं, एक ही है। वह ग्राहक 
कौ ग्रहण-योग्यता पर निर्भर है कि वह संकेतग्रह जैसा चाहे करे | 

अंत में यह कहना आवश्यक है कि अभिधा केवछ अथग्नहण करावे 
या बिम्बग्नहण, इसके लिये शब्दविधान सापेक्ष है। यही कबि का लक्ष्य 
भी होना चाहिये। काव्य में चित्र चित्रण, दृश्योपरथापन और मूति-विधान 
ही प्रधान हैं । वस्तु के रूप और उसके श्तिवेश का विवरण जितना 
प्रा्वलछ होगा उतना ही चित्र परिपूर्ण होगा। जो कुछ हो, शुकह्जी का 
यह सत सबंथा मान्य है कि काव्य में बिंबस्थापना ( ॥77988079 ) प्रधान 
क्स्तु हे / ह 


आठवीं किरण 
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जो साक्षात्‌ संकेतित अथे का बोधक होता है। वह 


वाचक शब्द ह | 

यह संकेत साक्षात्‌ होना चाहिये, परंपरा से नहीं । जेसे, राजा 
का गढ़ दिखाकर कहा जाय कि यह राजगढ़ है? तो यहाँ राजगढ़ का जो 
अथ होगा वह साक्षात्‌ संकेतित कहा जायगा । किन्तु, राजा के गढ़ से 
सम्बद्ध होने के कारण राजगढ़ नाम से प्रसिद्ध नगर का बोध होना 
साक्षात्‌ संकेतित अर्थ नहीं कहछायगा । क्योंकि राजगढ़ का नगर के 
लिये कोई साक्षात्‌ संकेत नहीं। राजगढ़ का यहाँ परंपरा-सम्बन्ध से 
नगर में संकेत है, जो दूसरी शक्ति छक्षणा का विषय है। 

एक उदाहरण ओर लें | गधा एक जानवर है। यहाँ “गधा” शब्द का 
अपने अथ में साक्षात्‌ संकेत है । क्योंकि इसीमें उस दब्द का लोक- 
प्रसिद्ध अथ है। अब यदि यह कहें क्रि यह नौकर गधा है” तो यहाँ गधे 
का अथ साक्षात्‌ संकेतित नहीं होगा | क्‍योंकि इसमें अभीष्ट अभिप्राय 
की सिद्धि के लिये साहश्य के आधार पर अग्रसिद्ध अथे से इसका 
सम्बन्ध जोड़ा गया है । यहाँ प्रसिद्ध अथ के साथ परम्परा सम्बन्ध के 
“आधार पर दूसरे अथ में यह संकेतग्रहंण करना पड़ता है । अत 
गधा” शब्द का जानवर के अथ में साक्षात्‌ संकेत है और दूसरे गँबार 
अथ में असाक्षात्‌ संकेत या परम्परा-संकेत । 

संसार में जितने शब्द व्यवहार में प्रचलित हैं वे सब के सब 
भिन्न-भिन्न वस्तुओं के निश्चित नाम ही हैँं। वे ही वाचक शब्द के नाम 
से अभिहित होते हैं । वाचक शब्दों का अपना अपना अर्थ उन-उन 
वस्तुओं के साथ संकेत-प्रहण--शब्दों के निश्चित सम्बंन्धज्ञान-पर 
निभर रहता है । वस्तु का आकार-प्रकार इस सम्बन्ध-ज्ञान का बहुत कुछ 
नियामक है । 

व्यवहार में देखा जाता है कि संकेत के सहारे ही शब्द अपना अ्थे- 
बोध करता है । किसी अबोध बारक को कोई वाक्य सुनायी पड़ता 


ििननकिकन धान डनिनन।ओ भतार 


१ ख्राक्षात्‌ संकेतितं योइथममिधत्ते स वाचकः । काव्यप्रकाश 
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है तो बह उस वाक्य के शब्दों का अछग अछग भ्र्थ न समझ कर 
समुदाय का ही अथग्रहण करता है । अनन्तर वाक्य के शब्दों का 
वाक्यान्तर में प्रयोग और त्याग देखकर बालक अछग-अछग अथ जानने 
लगता है। उसे उन भिन्न-भिन्न शब्दों से पृथक्‌-पथक अर्थ का संकेत- 
ज्ञान।हो जाता है। इस प्रकार बस्तु के निश्चित रूप के बोधक हराब्द 
वाचक श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। जैसे, बाप ने बेटे से कहा 'लोटा छाओ'। 
वहीं बेठे हुए एक अबोध बालक ने देखा कि जिससे कहा गया है बह 
लाने जा रहा है और एक खुले मुँह का गोलमटोल बतेन एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर पहुँचा रहा है। इससे वह पहले इस समूचे वाक्य से 
जो अथ प्रतीत होता है उसको तो जान छेता है, पर एक-एक शब्द का 
अलग-अछग कोई मतलब नहीं समझता । फिर, जब बाप ने बेटे से 
कहा--'लोटा रख दो! और गिलास छाओ' तब बालक इन वाक्यों: में प्रयुक्त 
'रख दो' और 'छाओ? शब्दों के अथमूत प्रथक्‌-प्थक्‌ व्यापारों को देखकर 
रखना” और 'लाना' का, छोटा और गिलास का संकेतग्रहण करता है । 

इस प्रकार संकेत और उसके ज्ञान की सहायता से शब्द का अथ्थ- 
बोध होता है । यह संकेतग्रहण व्यवहार से हुआ जो संकेतमग्राहकों में 
प्रधान है । 

इसी प्रकार संकेतग्रहण--शब्द्‌ और अर्थ का सम्बन्धज्ञान-- 
१ व्याकरण २ उपमान ३ कोष ४ आंध्रवाक्य अथांत्‌ यथा वक्ता का 
कथज्नः ५ व्यवहार ६९ प्रसिद्ध पद का सान्निध्य ७ वाक्यशेष ८ विवृति 
आदि अनेक कारणों से होता हे । 

१ व्याकरण खसे--जेसे, छीकिक, साहित्यिक, लठेत, लोहारिन शब्दों के 
क्रमशः ये अथ होते हें--छोक में उत्पन्न, साहित्य का ज्ञाता, छाठी चलाने 
वाछ्या और छोहार की खत्री । ये अथ शब्दशासत्रियों को सहज ही ज्ञात 
हो ज्ञा सकते हैं | कारण, वे प्रकृति-प्रत्यय के योग को जानकर व्याकरण 
से संकेत्रग्रहूण कर छेते हैं । 

२ उपमान से--उपमान का अथे है साहश्य, समानता, मेल, बरा- 
बरी आदि । इससे भी संकेतग्रहण होता है । जैसे, जई जो के समान होती 
है । इस उपमान से “जो? का जानकार ओर “जई ' को न जाननेवाला 


चक्र 





अिननन, अमल, कल 


१ शक्तिग्रह व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्यादूव्यवहारतश्व । 
सान्िध्यतः सिद्धपद्स्य घीरा वाक्यस्य शेषादिव्तेबंदन्ति ॥ मुक्ताब॒छी 
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व्यक्ति 'जई ? के 'ज़ौ” के समान होने से “जई ” को देखते ही सहज 
ही उसे पहचान लेगा | ऐसे ही नील गाय को न जानने वारा, यह 
जानते हुए कि वह गाय जेसी होती है, उसे जंगल में देखते ही जान 
जायगा कि यह नील गाय है । 

३ कोष से--जेसे, देवासुर-संग्राम में निजेरों ने विजय पायी । इस वाक्य 
में “निज” का अर्थ देवता है। यह स्लेतग्रहण कोष से होता है। जैसे, 
अमरा निजरा देवा” । अमरकोष 

४ आप्तवाक्य से--अर्थात्‌ प्रामाणिक वक्ता के कथन से। जेसे, किसी 
देहाती को, जिसने रेडियो कभी नहीं देखा है, रेडियो दिखाकर कोई 
प्रामाणिक पुरुष कहे कि यह रेडियो है तो उसे रेडियो शब्द से रेडियो के 
' रूप का संकेत-अहण हो जायगा। इसी प्रकार शब्दों से अपरिचित 
वस्तुओं के परिचय कराने में आप्तरवाक्य कारण होते हैं । 

५ व्यवहार से--इसका उदाहरण पहले ही दिया जा चुका है। . 
व्यवहार ही वस्तुओं और उनके वाचक का सम्बन्ध जानने में सब- 
प्रथम और स्वव्यापक कारण है। नन्‍हें नन्‍्हें दुधमुंहे बच्चे सा की गोद 
से ही वस्तुओं का जो परिचय आरम्भ करते हैं उसमें किसी वस्तु के लिये 
किसो शब्द का व्यवहार ही उनके शक्तिग्रहण का कारण वा पदाथ्थ- 
परिचायक होता हे । 

& प्रसिद्ध पद्‌ के सान्निध्य से अर्थात्‌ साथ होने से--जेसे, 
मयशाला में मधु पीकर सभी मदमत्त हो गये | इस वाक्य में प्रसिद्ध पद 'मद्य- 
शाला' और 'मदमत्त' से मधु” का अथ मदिरि ही होगा, शहद नहीं | 
यहाँ प्रसिद्ध शब्दों के साहचय्यें से ही सझ्लेतग्रहण है । 

प्रसिद्ध पद के सान्निध्य से केवल दृयथंक शब्दों कां ही संकेतमरहण 
नहीं होता, बल्कि अज्ञात शब्द का भी संकेतग्रह हो जाता द्दै। जेसे 
सावन में घटा घिरने पर 'केकी पर फैलाकर नाचते हैं। इसमें अन्य 
परिचित शब्दों के साथ रहने से स्वभावत: 'केकी का अर्थ मोर! भासित 
हो जाता है । 
ऐसे ही प्रसिद्ध-पद-सान्निध्य से विक्रत शब्द का भी शक्तिग्रह होता है।' 
जैसे, हू 

हम बालक अज्ञान भहैं प्रभु अति चज्जल परकौती। प्र० ना० मिश्र 
यहाँ परकोती शब्द शुद्ध नहीं-है।.- इसका तद्भधव रूप-है: "परक्ृति” 4 जेसे, 
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ऐसेई जन दूत कहावत । 

ऐसी परकृति परति छा की ज्ुबतिन जोग बुझावत । सूरदास 

यह रूप भी बिगड़ कर 'परकीती' हो गया है। शुद्ध शब्द है प्रकृति"। 
इसका अथ-बोध 'बालक' और “चश्चल' शब्दों के सान्निध्य से ही होता है। 

५ वाक्य के शेष से--अथात्‌ एकत्र कथित वाक्य के किसी संदिग्ध 
पद के अथ के निर्णायक, उसी वाक्य से सम्बन्ध रखने वाले उस शेष 
अंश से (जिससे कथित वाक्य का अथ स्पष्ट हो जाय)। जैसे, तुलसीदास 
ने रामायण के उत्तरकाण्ड में जहाँ ज्ञानदीपक का. रूपक बाँधा हैं वहाँ 
लिखा हे-- 

“तींनि अवस्था तीनि गुन, तेहि कपास ते काढ़ि । 

अथोत्‌ उस कपास से जाग्मत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति रूपी तीन डोरे निकाल 
कर इत्यादि। इस प्रसद्ग में कहीं कपास का नाम नहीं आया हे, पर 
- गोस्वामी जी लिखते हैं तेहि कपास ते! अथोत्‌ उस कपास से! । अब 
कपास का बोध वाक्य-शेष से होता है जेसा कि उन्होंने बालकाण्ड के 
आरम्भ में लिखा है-- 

“साधु चरित सुभ सरिस कपासू” 
अथौत्‌ कपास से तात्पय है साधु चरित का । 

८ बित्रुति से-विवरण या दीका से- जैसे, पद-पदाथ के सम्बन्ध के 
अभिधा' कहते हैं जो शब्द की एक शक्ति है । इस वाक्य से अभिधा का स्पष्ट 
सँकेतग्रह हो जाता है । 

समानाथक शब्दों के प्रयोग से भी विवृति होती है--जैसे, 'मातेण्ड” 
अर्थात्‌ सूर्य! । इसमें सूर्य से मारतेण्ड का अथे ज्ञात होगया । 

इस प्रकरण में यह जान लेना आवश्यक है कि कुछ पदों के अनेक 
अथ होते हैं। उन पदों में ऐसी संकेतित शक्ति रहती है कि वे अनेक 
अर्थों के समान रूपसे वाचक हो जाते हैं । ऐसे अनेकार्थक पदों के 
अर्थ का निम्चय परिस्थिति से अथौत्‌ वाक्याथ की सद्भति से किया जाता 
है। इसके संयोग आदि अनेक कारण हैं जिनके सोदाहरण विवरण 
अभिधा-मूलछक व्यञ्जना में दिये जायगे । 
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की 


नवीं किरण 
वाचक झब्द के भेद 


सृष्टि के जितने शब्द हैं उनमें जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य, इनमें से 
किसी न किसी की अभिधा अर्थात्‌ संकेतिताथं की चाचकता अवश्य 
रहती है। इसीसे ये जाति आदि उनके अथ होते हैं। ये ही संकेतग्मह 
के विषय हैं। इस प्रकार इनके वाचक दरब्दों के चार भेद होते हैं जिन्हें 
अभिधा के इन मुख्य अभिधेयों के अभिधायक भी कह सकते हैं । 
)वे हैँ. १ जाति वाचक शब्द २ गुणबाचक शब्द ३ क्रियावाचक शब्द 
ओर ४ द्वव्यवाचक ( यहच्छाबाचक ) शब्द । 


१ जातिवाचक शब्द वह है जे। स्ववाच्य समस्त जाति का 
बोध करता है । 


जातिवाचक शब्द का अअथक्षेत्र बहुत व्यापक होता है। उसका 
रएक व्यक्ति में संकेतगत्रह हो जाने से जाति भर का परिचय सरल हो 
जाता है। जेसे, आम!। यदि आम कहीं एक बार भी देख लिया-- 
पहचान लिया--तो उस आकृति के दूसरे सारे आस--छोठे-बड़े, कच्चे- 
पके, गोल-लम्बे, छाल-पीले, सब पहचान लिये जा सकते हैं । क्योंकि, 
आम्रत्व या आमंपन तो सर्वत्र एक ही रहेगा | कारण यह है कि जाति की 
व्यक्तियों से नित्य सम्बन्ध रहता है । जिस व्यक्ति में पहले पहल 
संकेतगह होता है उसको छोड़ कर तत्सजातीय दूसरे व्यक्तियों के 
संकेतग्रह में पहले धर्म वा उपाधि का ही ज्ञान होना चाहिए। जाति या 
उपाधि-ज्ञान के अनन्तर इसीसे इसके धर्मी अन्य आम आदि वस्तुओं 
का भी बोध हो जाता है । 

यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि काव्य में जाति का भान 
उतना अपेक्षित नहीं होता जितना व्यक्ति का भान | जब तक वर्णनीय 
व्यक्ति का चित्र मानस दृष्टि के सामने उपस्थित नहों होता तब तक 
उसमें रमणीयता नहीं आती और काव्य के लिये चाहिये रमणीयार्थ की 


१ जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दाः यदच्छाशब्दाश्वरेति । महाभाष्य 
३ आक्ृतिप्रहणा जातिः । कौमुदी 


१३ वाचक शब्द के भेद 


प्रतिपादकता । जाति-मात्र का इतना घुधरा भान होता है कि उप्तके 
द्वारा वस्तु का कोई चित्र ही नहीं चित्रित हो सकता | द 

कुछ जातिबाचक शब्द व्यक्तिवाबक शष्द के समान व्यवह्ृत होते 
हैं। जैसे, देवी । यह देव मात्र की खी का बोध न करके दुर्गा -भगवती 
का बोधक है। ऐसे ही पुरी, गुसांई, महात्मा आदि शब्द हैं जो 
जातिवाचक होकर जगन्नाथधास, तुलसीदास और गॉाँधीजी के बोधक 
बन गये हैं | 

२ गुणवाचक शब्द प्रायः विशेषण हेता है | 


द्रव्य में गुण अर्थात्‌ उसकी विशेषता (जिसके आधार पर एक जाति 
के व्यक्तियों में भी मिन्नता आ जाती है ) बताने बाढा भेदक होता है। 
उबह संज्ञा, जाति तथा क्रिया रब्दों से भिन्न होता है । द्रव्य को छोड़कर 
उसका कोई स्व॒तन्त्र अस्तित्व नहीं | वह नियमतः पराश्रित ही रहता है । 
उससे वस्तु आदि का उत्कष, अपकर्ष आदि समझा जाता है। जेसे, 
कच्चा, पका, हरा, पीला आदि । केवल आम कहने से साधारणतः आम का 
बोध होगा; कच्चा या पका आदि विशेष गुण से युक्त आम का नहीं | 
यदि आम को कच्चा या पका, कुछ विशेष गुण के साथ कह दें तो उस 
गुण का आम अपनी साधारण जाति के आमझों से भिन्न होकर विशिष्ट 
रूप से प्रथक्‌ ज्ञात होने लगेगा । 

यदि यही गुणवाचक राब्द एक व्यक्ति के वाचक का विशेषण होकर 
आता है तो द्रव्य की विशेषतामात्र बताता है अपने सजातीय से भेद नहीं 
बताता । क्योंकि, उसके जाति नहीं होती। यहाँ साधारणतः द्रव्य के 
विशेष रूप को प्रतीत कराना ही अभीष्ट होता है। जैसे, अरुण सूर्य या 
तरुण सूर्य । सूय एक है। अरुणता ओर तरुणता प्रातः, साय॑ तथा सध्याह 
काल की भिन्न-भिन्न अवस्था बोधित करती है। 


_३ क्रियावाचक शब्द क्रिया को निमित्त मानकर ग्रवृत्त 
होता है | | 


ऐसे शब्द में क्रिया के आदि से अन्त तक का व्यापार-समूह अन्त- 
हिंत रहता है। जेसे, हास-परिद्वात्त । यहाँ हँसने में होठों का हिलना, 








ह संज्ञाजातिकियाशब्दान्‌ द्वित्वाचन्ये गुणवाचिनः । तत्त्वबोधिनी 
५ 
* है 


काव्यालोक डैड 


खुलना,दाँतों का दिखाई पड़ना ओर छिप जाना, मीठी-सी हल्की ध्वनि 
का निकलना, यह समस्त” व्यापार होता है 

धातुज शब्द और धातुओं के रूप भी इसी श्रेणी के हैं । जसे, 
पाचक, पाठक, अरिन्दम, लेन-देन, उठों, बैठो, चले, जाये आदि । क्रियावाचक 
के खरारि आदि जो उदाहरण दिये जाते हैं वे क्रियाव्राचक न होने के 
कारण असंगत हैं । 


४ द्रव्यवाचक शब्द केवल एक व्यक्ति का बोधक होता हे । 


यह वक्ता की इच्छा से वस्तु वा व्यक्ति के छिये संकेतित होता है । 
पंकेत करते हुए वक्ता कभी २ द्रव्य की कुछ विशेषताओं को छक्ष्य 
करके संज्ञा देता है ओर कभी बिना किसी विचार के योंही कुछ नाम 
धर देता है। जेसे, चन्द्रमा, सूर्य, हिमालय, भारत, महेश आदि या नत्थू, 
घीसू , घुरहू, नीलरत्न, फणिभूषण, उदयसरोज, मुरठीधर आदि। इस श्रेणी 
के शब्द केवल एक वस्तु के वाचक होते हैं। जो कोई जिसका जो नाम 
धर दे, वही उसका संकेत है। इसीसे ये पिछले शब्द यदच्छावाचक शब्द 
कहलाते हैं। एक-व्यक्षित-बृत्ति सखण्डोपाधि या अखण्डोपाधि को भी 
परिच्छेदक होने की दृष्टि से जाति के भीतर ही संग्रहीत समझना 
चाहिये ; जेसे, सूर्यत्व, हिमालयत्व आदि । 

नाम और संज्ञा में एक प्रकार का अन्तर है। जसे, नाम 'कुक्कुट” 
है, और ताम्रचूड', अरुणसिखा' संज्ञा है । 

हिन्दी के वेयाकरणों ने प्रथकू रूप से शब्द का एक भाववाचक 
भेद किया है जो अनावश्यक है । क्‍योंकि, जातिबाचक और क्रिया- 
वाचक शब्दों में ही सुन्दरता, अमिप्राय, कृति, कीति आदि दडाब्दों का 
अन्तभौव हो जाता हे। 

२ पदों की वृत्ति पाँच प्रकार की होती है--१ सुबवृत्ति २ समास- 
वृत्ति ३ तड्वित वृत्ति, ४ तिडवृत्ति और ० कृदूवृत्ति | 

सुबवृत्ति के भी पाँच प्रकार होते हें--१ जातिबाचक- गाय, घोड़ा 
आदि २ गुणवाचक--खेत, कृष्ण आदि ३३ द्रव्य (व्यक्ति) वाचक-- 











१ गुणभूतैरवयवेः समूह: क्रमजन्मनाम्‌ ॥ 
बुद्धवा प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते ॥ वाक्यपदीय 
२ काव्यमीमांसा । 


३५ अभिधा वा अभिधा शक्ति 


काल, आकाश, दिक्‌ू आदि ४ असत्त्ववाचक (जो किसी वस्तु का वाचक 
नहीं है )--जेसे, प्र आदि उपसर्ग और वाह आदि निपात | ५ क्ंप्रव- 
चनोय--हिन्दी में प्रति, को, पर आदि इसके उदाहरण हैं । 

अभिधा शक्ति से बोध्य होने के कारण वाचक शब्द के अथ को 
अभिधेयाथ भी कहते हैं । 


दशवीं किरण 
अभिधा वा अभिधा शक्ति 


'साक्षात्‌ संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा 
कहते हैं | अथवा, “मुख्य अथ्थ की बोधिका शब्द की ग्रथमा 
शक्ति का नाम अभिधा हे । 

इसी अभिधा शक्ति से पद-पदाथ के पारस्परिक सम्बन्ध का रूप 
खडा होता है | यह केसे होता है, यह भी जान लेना आवश्यक है । 

उयह एक नियम है कि एक सम्बन्धों का ज्ञान होने से दूसरे 
सम्बन्धी का भी ज्ञान हो जाता है। जसे, मोहन की मोहनी मूरत 
देखते ही उनकी मधुर मुरली का स्मरण हो आता है वेसे हो किसी 
का नाम सुनते ही तत्सम्बन्धी वस्तुओं का स्मरण हो आता है था किसी 
की वस्तुओं को देखकर उसका नाम स्मरण हो आता है । इसी नियम 
से सम्बन्धरूप अभिधा शक्ति के द्वारा शक्त शब्दों से शक्ष्य--शक्तिलभ्य 
अर्थों की प्रतीति हो जाती है । 

अभिधा शक्ति द्वारा जिन वाचक वा शक्त शब्दों का अथे-बोध 
होता है वे १ समूह-शक्ति-बोधघक २ अड्ज-शक्ति-बोधक ३ समूहाज्ञ- 
मिलित-शक्ति-बोधक होने से तीन प्रकार के होते हैं । उन्हें क्रमशः रूढ़, 
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१ तत्न संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा । साहित्य-दपंण 
२ शब्दव्यापारतो यस्य प्रतीतिस्तस्य मुख्यवा। अभिधात्ृत्तिमात॒का 
३ पदज्ञानस्थ हि एकसम्बन्धिज्ञानविधयाथस्मारक्म्‌ । मुक्तावली 


काव्यालोाक ६ 


१ समूहशक्तिबोधक वा रूढ़ वह शब्द हे जिसकी व्युत्पत्ति 
नहीं होती । 


रुढ शब्द के "प्रकृति-प्रत्यय-रूप अवयवों का या तो कुछ अर्थ नहीं हो 
सकता या होने पर भी संगत प्रतीत नहीं हो सकता । जेसे, मणि, 
नूपुर आदि या भेसे, मण्डप आदि। मणि झब्द में प्रकृति-प्रत्यय की 
निराधार कल्पना हो सकती है जो नहीं के बराबर है । मण्डप शब्द की 
व्युत्पत्ति 'मण्ड पिबति” (जो माँड पीता है) हो सकती है पर कोई मण्डप 
माँड पीता हुआ नहीं देखा गया । इसी प्रकार पेड़, पोधा, घड़ा, घोड़ा' 
आदि हिन्दी शब्द हैं। इससे रूढ़ि में' अखण्ड शक्ति से अथ-प्रतिपादन 
तथा ग्रक्ृतिप्रत्ययाथ की अनपेक्षा ही प्रधान है । 

२ अंग-शक्ति-बोधक वा यौगिक शब्द वह है जिसमें प्रकृति 
और प्रत्ययः का योग-सम्मिलन होकर अवयवार्थ-सहित 

(३ ३० 

सम्ुदायाथ की ग्रतीति हो । 

ऐसे शब्दों से ःयोगिक अथ की ही प्रतीति होती है। जेस, पाचक 
ओर 'भूषति! । 'पाचक' में 'पच” का अर्थ पकाना और “अक' का अथ 
करनेवाला है। दोनों का सम्मिलित अथ 'पकानेवारा' होता है । 
भूपति' में भू” का अथ प्रथ्वी और 'पति' का अथ मालिक है। किन्तु, 
एक साथ इनका अथ राजा वा जमीन्दार होता है | ऐसे ही धनवान, 
पाठशाला, मिठाईवालछा आदि शब्द हैं। * 

३ समूहाह्शक्तिबोधक या योगरुढ़ शब्द वह है जिसमें 
अज्अ-शक्ति और समूह-शक्ति का योग तथा रूढ़ि, दोनों का 
सम्मिश्रण हो । 

योगिक शब्दों के समान अवयवाथ रखते हुए योगरूढ़ किसी विशेष 
अथ का वाचक होता है। जैसे, 
३ प्रकृतिप्रत्ययाथंमनपेक्ष्य शाब्दबोघजनकः शब्दः रूढ़ः । शब्दकल्पद्ुम 
२ अखण्डशत्तिमात्रेणेकार्थप्रतिपादकरत्व॑ रूढ़िः । वृत्तिवातिक 
३ अवयवशतक्तिमात्रसापेक्ष॑ पदस्यैकार्थप्रतिपादकत्व॑ योगः । वृत्तिवार्तिक 
४ अवयवसमुदायेमयशक्तिसापेक्षमेकार्थप्रतिप:दकत्व॑ योगरूढिः । बक्तिवातिक 


$७ अभिधा वा अभिधा शक्ति 


जेहि सुमिरत सिधि होय, गणनायक, करिंबरबदन । तुलसी 
इसमें “गणनायक' केवछ गणेश ही का बोधक है, अन्य किसी 
गणनेता का नहीं । यहाँ (गण तथा “नायक” दोनों अपने प्रथक' अथे 
भी रखते हैं । 

का देऊँ पूरणकाम 'शझ्भर! चरण 'पह्ुंज” गहि रह्मो । तुलसी 

इसमें शकझ्भलूर' ओर 'पह्ुुज' शब्द भी ऐसे ही योगरूढ़ हैं। पद्कज 

के अतिरिक्त पड्ढ में जन्म लेनेवाले राड्ड, सिवार, सीपी आदि अनेक 
पदाथ हैं| किन्तु पड्ुज शब्द केवल कमल काही बोध करता है। 
क्योंकि, यह शब्द कमरू में ही रूढ़ है। शझ्गर सभी कल्याणकारक 
देवताओं को कहा जा सकता है | किन्तु शह्कलुर केवल शिव का ही बोधक 
है| ऐसे ही मनोभव, वारिद, वनमाली, चक्रपाणि, मद्दादेव आदि दब्द हैं। 
इन सब शब्दों में अवयवाथ है. ओर उसके साथ होकर रूढ़ि भी है। 


४ यौगिकरूड़ संज्ञा वह है जिसमें यौगिकार्थ और रुव्यथथ का 
स्व॒ृतन्त्रता से अथात्‌ परस्परनिरपेक्ष पृथक पृथक्‌ बोध होता हो। 


)यह रूढ़ि, योगिक ओर योगरूढ़ि के अतिरिक्त शक्त पद का चौथा 
भेद है। अभिप्राय यह है कि जो दाब्द कहीं केवछ यौगिक अथ को 
लेकर प्रयुक्त होता हो और कहीं यौगिक अथ की कुछ भी संगति न रहने 
पर केवल रुूढ़ि से प्रयुक्त होता हो वह योगिकरूढ़ है। उद्धिदू शब्द को 
लीजिये । इस शब्द से जैसे उद्धेदनकारी पेड़-पोधों का बोध होता है वैसे 
ही ध्यज्ञविशेष का ओर वेसे ही सींग का भी। क्योंकि वह भी तो फोड़- 
कर ही निकलता है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी हैं। जैसे, अरगन्घा। 
3अश्वगन्धा वाजिशाला--घुड़साल--को भी कहते हैं ओर ओषधिविशेष 
( असगंध ) को भी । यह शब्द वाजिशाला के अथ में योगिक है और 
असगंध के अथं में रूढ़ | इसी प्रकार मण्डप, निशान्त, अख्बकर्ण आदि भी 
योगिकरूद़ माने जा सकते हैं । क्‍योंकि मण्डप माँड पीने वाले के 
अथ में योगिक और मडवा के अथ में रूढ़ है। इसी प्रकार अन्यत्र भी 
समझ लेना चाहिये । 


नी लिननलभण।नए।श लि नतनना+ 





९ 'सिद्धान्तमुक्तावली शब्दखण्ड । 
२ उद्धिदा यजेत पशुकामः । न्यायमाला 
३ रसगज्ञाधर--अभिधाप्रकरण । 


काव्यालीक श्द 


योगिकरूद में शब्द जेसे एकत्र योगिक और अन्यत्र रूढ़ रहता है 
बैसे ही एकत्र योगिक और अन्यन्र योगरूढ़ भी हो सकता है | जेसे-- 
करि अबलन को श्रीहरण वारिवाह को संग । 
घर करतीं जेंह चश्चला आयो समे कुढंग ॥ अनुधाद 
यहाँ अबलन और वारिवाह योगशक्ति से निबेलों ओर पानी ढोने 
वाले हम के बोधक हैं पर योगरूढ़ शक्ति से स्त्रियों और मेघों को ही 
बताते हैं । 


है. कक 


ग्यारहवीं किरण 


(४ «0 #१" 


आभेधा की सावंभोमिकता 


तीनों शक्तियों या वृत्तियों में अभिधा ही सर्वोपरि है। इसीसे 
इसका नाम” मुख्या या अग्रिमा भी है | 
लक्षणा से तो इसका सीधा सम्बन्ध है ही, जेसा कि इसके लक्षण 
में उक्त मुख्याथ का सम्बन्ध माना गया है। इसीसे अनेकों ने तो 
वाच्याथ के सम्बन्ध को ही लक्षणा कह दिया है। अथोत्‌, लक्ष्याथ 
केवल पद का आधार लेकर हो उपस्थित नहीं होता, बल्कि पद्‌-वाच्य 
अथ से सम्बन्ध रखकर प्रतीत होता है । 
मुकुल्भद्ट अभिधा की स्थिति से लक्षणा की स्थिति प्रथक नहीं मानते। 
अभिधा ही व्यज्जना का भी मूल है । जब लछक्षणा से प्रकरण सापेक्ष 
उपपन्न अथ उपलब्ध नहीं होता तब इसी अभिधा के बल पर व्यश्ञना 
अभिग्रेत अथ व्यश्चजित करती है। इसीसे ध्वनिकार का कहना है कि-- 
४“प्रकाश चाहने वाला जैसे प्रकाश के कारण-स्वरूप दीपशिखा के लिये प्रयल्ल 


अननननिनीनिनभ धन लनि "डीजल तल ए। 





$ तन्न संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमामिधा । साहित्यद्र्पण 
२ लक्षणा शक्यसम्बन्ध: | मुक्तावली 
३ अत्र हि स्वार्थद्वारेण लक्ष्यमाणाथीमिनिवेशिता 
शब्दानामुक्ता। अभिधावृत्तिमातका 
४ आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान्‌ जनः । 
तदुपायतया तद्गदर्थ वाच्ये तदादतः । 
यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थः सम्प्रतीयते । 
वाक्यार्थपूर्विका तद॒ततिपत्तस्य बस्तुनः। ध्वन्यालोक 


३६. अभिधा की सावेभोमिकता 


जि 


करता है उसी प्रकार व्यज्ञयार्थ के इच्छुकों को व्यज्ञयार्थ के जनक अभिषेयार्थ -- 
वाच्या्थ--के लिये प्रयत्न करना चाहिये । यही नहीं, वे वाक्यार्थ-बोध में पदार्थों- 
पस्थिति को जैसे कारण मानते हैं वेसे ही व्यज्ञवार्थ-बोध के लिये वाच्य-प्रतीति को भी 
कारण मानते हैं। 
अन्य आचार्य वाच्यार्थ के विषय में कहते हैं कि जैसे 'बाण का 
व्यापार उत्तरोत्तर विद्ध करते जाना है वसे ही जहाँ तक शब्द द्वारा 
अर्थ-बोध हो सकता है वहाँ तक अभिधा ही का व्यापार क्यों न स्वीकृत 
किया जाय, व्यज्ना मानने की क्या आवश्यकता * ु 
हम इंस मत के समर्थक नहीं हैं । प्रसद्भतः मैंने इसका उल्लेख 
इस दृष्मि से कर दिया है कि प्राचीन आचार्यों ने अभिधा शक्ति की कितनी ' 
दूरव्यापी कल्पना की थी ! 
महाकवि देव ने तो निम्नलिखित दोहा लिखकर अभिधा को आकाश 
पर ही बेठा दिया है। 
अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन ॥ 
अधम व्यज्ञना रसव्रिस, उलटी कहत प्रवीन॥ देव 
आधुनिक अभिव्यश्ञना का सूत्र इसमें छिपा हुआ है। संभव है, 
देव को अभिव्यज्लना-वैचित्रय के कारण ही अभिधा को उत्तम काव्य 
कहने की भावना हो गयी हो। चाहे जो कुछ हो, यह भ्रान्त धारणा हिन्दी 
साहित्य में किसी प्रकार बद्धमूल हो न सकी । 
आचाये गशुक्त कहते हैं:-- 
यह स्पष्ट है कि लक्ष्याथ और व्यज्ञबाथं भी योग्यता या उपयुक्तता को पहुँचा 
हुआ, समझ में आने योग्य रूप में आया हुआ अथ ही होता है। अयोग्य और 
अनुपपन्न वाच्यार्थ ही लक्षणा या व्यज्ञना द्वारा योग्य और बुद्धिग्राह्म रूप में परिणत 
होकर हमारे सामने आता है ।” 
इसीका अनुरणनरूप निम्नलिखित यह विचार भो है। इससे शुकहूजी 
का आशय और स्पष्ट हो जाता है । 
“साहित्य-शास्र के विधाताओं ने वाच्यार्थ से अधिक महत्त्व व्यज्ञा्थ को तथा 
लक्ष्यार्थ को दिया है, पर यथार्थ रस तो वाच्यार्थ ही देता है। शब्द की इन 


१ “सोच्यमिषोरिव दोघेदीघंतरो व्यापार: | यत्पर: शब्दः स शब्दार्थ इति” 
काव्यप्रकाद 
२ इन्दोर का भाषण 


काव्यालीक ० 


तीनों शक्तियों का अन्तिम उद्देयय तथ्यबोध है ; किन्तु इसी बोधवृत्ति को प्राप्त करने 
के लिए हमें भिन्न-भिन्न दिशाओं से जाना पड़ता है। देश के लिए भर कर जीना 
सीखो-- इसमें लक्षणा कष्ट सहेन का आदेश देती है, पर अभिधा तो छक्षणा के भादेश 
के साथ ही अतिरिक्त आनन्द भी देती है जो काव्य की वास्तविकता है। मर कर 
भी जीने के बदले “कष्ट सहकर जीने में काव्य की दृष्टि से आकाश-पाताल का अन्तर 
पड़ जाता है। मरकर जीना बुद्धि दो अग्माह्म है, परन्तु अभिधा को इसी अग्माह्मता 
में काव्य का वास्तविक अर्थबोध है, इसे कोन अस्वीकृत करेगा”? १९ 

जिस प्रकार वाच्याथ संगत होकर अपनी जननी अभिधा के बल 
से अनेकानेक रमणीय वित्र उपस्थित करता है उसी प्रकार व्याहत होकर 
भी वह बड़े बड़े चमत्कार दिखाता है । वस्तुतः उसका व्याहत ह्वोना ही 
लक्षणा या अंशतः व्यज्ञना के उदय का कारण होता है। जो आहत 
होकर भी इतना बल रखता है उसके वेभव का क्या वर्णन किया जाय ! 


बारहवीं किरण 
शक्त शब्दों का सप्रयोग 


प्रारम्भ ही में शब्द के सम्यग्‌ ज्ञान और उसके सुष्ठु प्रयोग को बात 
कही गयी है । उक्त आष वचन का अभिप्राय है शब्द का सम्यक प्रकार 
से अर्थात्‌ किस शब्द का केसे निर्माण हुआ है, उसकी प्रकृति या प्रत्यय 
का क्या अथ है, उस शब्द के कितने अथ होते हैं, इत्यादि का अभिज्ञान 
होना और शब्द का सुष्ठु प्रयोग अथोत्‌ समानाथक जितने प्रयोगाह 
शब्द हैं उनमें कोन सा सुन्दर शब्द विषयानुकूछ तथ। प्रसंगानुकूल है या 
कौन अभिप्रेत अभिप्राय की अभिव्यक्ति में समर्थ है उम्तका प्रयोग 
करना । शब्द का सम्यक्‌ ज्ञान और शब्द का सुन्दर प्रयोग समादर की 
वस्तु है ; साहित्यिकों के चिन्तन-मनन का विषय है । 

जब तक हम शब्द के वास्तविक महत्त्व को नहीं समझते, उसकी 
यथाथता से परिचय नहीं बढ़ा छेते, उसके औचित्य का विचक्षणता से 
विचार नहीं कर छेते, यथोचित स्थान पर यथोचित रीति से श्रयुक्त शब्द 
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२ जीवन के तत्त्व ओर काव्य के सिद्धान्त । 


४१ शक्त शब्दों का सुप्रयोग 


के अभीष्सित अथ की साधिका शक्ति का मर्मग्रहण नहीं कर लेते तब 
तक हमारी रचना न तो आकषष हो सकती है और न ग्रभावोत्पादक । 
सारांश यह कि बिना शब्दों के सम्यक्‌ ज्ञान और सुप्रयोग के न तो हम 
सजन कर सकते हैं, न उसमें चमत्कार का सकते हैं और न राब्दों के 
बल पर कुछ कर ही सकते हैं | एक दो उदाहरण हें । 
ह॒ अमर तुम मधु के चाखनहार' 
इसमें भ्रमर शब्द का सुष्ठु प्रयोग है । अमर अभ्रमणशील है, अतः 
यत्र-तन्र मधु का चाखनहार हो सकता है। यह शक्ति मार्मिकता से 
परिपूर्ण है और इसमें गूढ़ व्यड्ड-थ है। यदि अ्रमर के स्थान पर “द्विरेफ' 
का प्रयोग कर दिया जाय तो प्रकारान्तर से दो रेफ वाले भ्रमर का बोध 
हो जायगा । फिर भी 'मधु के चाखन हार' के प्रसड्भ में वाचक भ्रमर 
लक्षक द्विरेफ से कहीं अधिक मूल्यवान है । 
'आवो अलय करो हे शबड्डूर' 


शद्भगर का अथ है कल्याणकर । प्रलय के लिये इस नास से शिव का 
आह्वान सुप्रयोग नहीं कहा जा सकता। प्रकृूय के लिये प्रढयंकर रुद्र का 
आह्वान ही समुचित है । ऐसे स्थान पर आवचवो प्रल्य करो प्रछूयंकर' 
लिखना साथक है । 
अधम उधारन जो होंती ना तिहारो नाम 
, ओर की न जाने पाप हम तो न करते! 


जो पाप करने वाला है वह पापी ओर अधम है। अधम अपने उद्धार 
के लिये परमात्मा की अधम-उधारन” शब्द से जो पुकार करता 
है बह साथक ओर सुप्रयोग करता है । क्योंकि वह अपने अधम-उधारन . 
से अपना उद्धार चाहता है। यदि 'अधम-उघारन' के स्थान पर “बिपत- 
बिदारन' शब्द का प्रयोग कवि करता तो वह मरती का शब्द होता। 
क्योंकि यहाँ 'बिपत-बिदार न” से पाप करने वाले का कोई उचित सम्बन्ध 
ही नहीं है। ह थे 

एक फूल के फूछने की कई अवस्थायें होती हैं । सभी अवस्थाओं के 
लिये एक ही क्रियावाचक शब्द का व्यवहार साहित्यिक दृष्टिकोण से 
शब्द का सम्यक्‌ ज्ञान और सुप्रयोग नहीं कहा जायगा । फूल के फूलने 
की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के द्योतक मुकुलित, अविकसित, अधविकसित, 
विकसित, स्फुटित आदि तथा फुल, उत्कुछ, प्रफुल्ल, घंफुल आदि शब्द 
> ू 
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हैं। इनके यथायथ अवस्था-द्योतक प्रयोग ही प्रयोक्ता के सम्यक्‌ ज्ञान 
और सुप्रयोग के निदशक होते हैं। 


ऐसे ही हष की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के द्योतक मुत्‌ , प्रमद, संमद, 


आमोद, प्रमोद आदि शब्द हैं"। 

उपयुक्त उदाहरणों से यह ज्ञात होता है कि शब्दों का सम्यग॒ुज्ञान और 
सुप्रयोग क्‍या वस्तु है। हमारे सुप्रयोग ही अभीप्सित अथ के प्रकाशक 
होते हैं और बक्ति में प्रभावशालिता, रमणीयता और चमत्कारिता 
छाते हैं । 

जब शब्दों का सम्यक्‌ ज्ञानपूर्वक प्रयोग किया जाता है तो शब्दों 
का ही नहीं, अर्थों का भी साथ ही साथ सुग्रयोग होता है । क्‍योंकि एक 
का रूप बाह्य है और दूसरे का आशभ्यन्तर। दोनों का--शव्द और 
अथे का नित्य सम्बन्ध है। ये ऐसे सम्पृतक्त हैं कि एक दूसरे से 
विच्छिन्न नहीं हो सकते । सम्यगभिज्ञात शब्दों के सुप्रयोग से हम एक 
ही आशय को भिन्न भिन्न रूपों से भी व्यक्त कर सकते हैं। इन अभि- 


व्यज्जना-प्रणालियों का आश्रय लेने का एकमात्र कारण यही है छदि अपने 


आशय को केसे प्रभावोत्पादक बनाया जाय | एक उदाहरण ढें-- 

वह मर गया! के वाक्याथ को इतने प्रकार से या इससे भी अधिक 
प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है । जेसे-- 

उसकी मोत हो गयी । उसका परलोक-वास हो गया । उसने इप्त संसार को छोड़ 
दिया। उसकी संसार-लीला समाप्त हो गयी । उसके प्राश-पखेरू उड़ गये । उसने 
दरीर छोड़ दिया। उसको पद्चत्व प्राप्त हों गया । वह काल के गाल में समा गया । 
उसका जीवन -प्रदीप बुझ गया । वह संसार से उठ गया। उसे गंगालाभ हो गया। 
उसने स्व की यात्रा की । वह यमराज का अतिथि हुआ। वह. चल बसा आदि। 

यह बतछाना आवश्यक नहीं कि किन वाक्यों में क्या आकर्षण है 
ओर किनमें क्या ग्रभावोत्पादकता । बात एक ही है, कहने के ढंग 
निराले हैं । आत्मा एक है और शरीर अनेक हैं। 

शब्द के सम्यग्ज्ञाता और सुप्रयोक्ता शाब्दिक ही नहीं, साहित्यिक 
भी होते हैं । झाब्दिक प्रयोक्ता शब्दा्थ को ही मुख्यता देता है, 
पर साहित्यिक उसकी प्रभविष्णुता के साथ साथ रमणीयता और रागा- 
त्मकता के ऊपर भी दृष्टि रखता है। क्योंकि उसे श्रोता को संवेदनशीर 
बनाने के अतिरिक्त अनुरंज्ित करना भी अभीष्ट होता है । इसके ढिये 
बह अभिव्यक्तिकोशछ के साथ हो, शब्दार्थों को सब भाँति अलुंकृत कर 
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संसार के सम्मुख रखता है जिससे सहृदयों का मनोरंजन कर सके। यही 
नहीं, वह भावानुकूल भाषा की सृष्टि भी करता है। सुन्दर, श्रति 
मधुर छन्दों का आश्रय छेता है। भावों को बोधगम्य बनाने के लिये 
प्रसाद गुण का ग्रहण करता है। परिमित शब्दों में वर्णनीय विषय का 
सुन्दर तथा सजीव चित्र खींच देने की चेष्टा करता है ओर चमत्कार 
छाकर आकषण पैदा कर देता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण लें-- 

शाब्दिक जिस अथ को शुष्को वृक्षस्तिष्ठ॒त्यग्रे! कहकर व्यक्त करता है 
उसीको साहित्यिक 'नीरस तरुरिह विलसति पुरतः कहकर । द्वोनों एक ही अर्थ 
के द्योतक हैं, परन्तु दोनों के द्योतन में आकाश-पाताल का भन्तर है। 
इन प्रयोगों से ही शाव्दिक और साहिलिक रूप प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 

शब्द का केवल सम्यगरज्ञान ही अपेक्षित नहीं, उसका सुप्रयोग भी 
प्रयोक्ता के लिये विचारणीय है। 'भेया' शब्द कितना प्यारा है और 
जिसके लिये इसका प्रयोग किया जाता है उसकी प्रीति प्रयोक्ता के 
प्रति उमड़ पड़ती है। इसी भेया की प्रेम-भरी बाणी पर विभुग्ध होकर 
महामति राणाडे ने एक बुढ़िया के छकड़ी के गठ्ठर को उसके सिर पर 
उठा दिया था। किन्तु भेया के स्थान पर किसीको 'ऐ मेरे बाप के 
बेदे!-- क्योंकि अपने बाप का बेटा ही भेया होता है--कहा जाय तो 
वह बिना पीठ-पूजा के नहीं छोड़ेगा । यहाँ प्रयोक्ता शब्दाथेज्ञ है, परन्तु 
शब्दाथ का सुप्रयोक्ता नहीं । 

निष्कष यह है कि रचनाकार अपनी रचना में उन्हीं शब्दों का, 
तद्थबोधक अनेक पर्योयवाची शब्दों के रहते हुए भी, प्रयोग करे 
जिनसे उसकी भावनायें उद्बुद्ध हों, दूसरों की भावनाओं को भी उद्बुद्ध 
करे तथा विचारों को सक्रिय ओर सचेष्ट करे। इसीमें रचनाकार की 
सफलता निहित है। 

शब्दों के सुप्रयोक्ता-क्या व्याख्याता और क्‍या छेखक--संसार में 
हलचल पेदा कर देते है; जाति में संजीवनी शक्ति का संचार कर देते 
हैं ओर असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। राष्ट्रों का उत्थान-पतन 
तो उनके लिये बायें हाथ का खेल है। यह ऐतिहासिकों से छिपी बात 
नहीं । यह सब शब्दों के सम्यगज्ञान और सुप्रयोग के ही प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 

बाते हाँथी पाइयाँ, बाते हाथी पाँव । 
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तेरहवीं किरण 
अभिधेय अथ का व्याघात 


संस्क्ृत-साहित्य में 'निरड्डशाः कवय- एक ग्रवादवक्य है। अभिप्राय 
यह कि कवि किसीके वश में नहीं रहते। इसका उछख वहाँ किया गया है 
जहाँ भाषासम्बन्धी कुछ दोष पाया गया है; पर ऐसे प्रसद्ग नगण्य हैं। 
किन्तु, हिन्दी का सजक-समुदाय--केवर कवि ही नहीं, लेखक भी-- 
अपने को सब विषयों में सबंथा निरड्ुुश ही समझता है । 

यह निरड्भशशता सवंत्र देखी जाती है--विशेषतः शब्दों के अद्भमड्र 
करने में, और शब्दों के निर्माण में । शब्दों के यथेच्छ अर्थ करने में तो 
यह सीमा पार कर गयी है। सहृदय समालोचकों को प्रोत्साहन न देकर 
ऐसी प्रवृत्ति की भरपूर भत्सना करनी चाहिये । आपातरमणीयता या 
किसी अन्य उद्देश्य से दूषिताथ पदों का प्रयोग अत्यन्त निन्दनीय है। यह 
विषय 'दोष' प्रकरण का है । तथापि यहाँ अभिधा से इनका विशेष 
सम्बन्ध होने के कारण दुष्ट्र प्रयोगों के दो चार उदाहरण दे दिये जाते हैं । 

अँगड़ाई' का अथे है श्रम वा आल्स्य वश देह को ऐंठना या 
मरोड़ना | हिलना-डुछना भी अथ है। अँगड़ाई लेना एक मुहावरा भी हो 
गया हैं। उसका अथ है कुछ करने को उद्यत होना, आदि। छायावादियों 
का यह लाडुला शब्द है और इसका छट्षयाथ भी है। जैसे, 
अँगड़ाते तम में!) इसके लक्ष्याथ से मेरा प्रयोजन नहीं। इसका 
अभिधेय अथ लें। निम्नलिखित पद्य में 'अँगड़ाई' शब्द का प्रयोग ठीक 
नहीं है, क्योंकि अथ असंगत है । 

जलूधि-लहरियों की अँगड़ाई बार बार जाती सोने । प्रसाद 

लहरियों में अंगड़ाई की कल्पना अभिधा की दृष्टि से दूषित है । 
जल का बल खाते हुए उठना, उछलना, तटों से टकराना, आदि ही तो 
लहरियाँ हैं । इन क्रियाओं से मित्र लहरियों की अँगड़ाई कया हो सकती 
है? इसमें अभिधेय अथ की मिद्टी-पछीद हो गयी है। जलछ की अँगड़ाई 
होती तो लहरियों का बोध होता और स्ला्थक होता । 

अँगड़ाई की साथकता का एक उदाहरण हैं -- 

तुम लो करवट हिल उठे धरा, डोले अम्बर का रत्नजाल । 
अँगढ़ाई लेने लगे विश्व, लहरें सागर के अन्तराल। खुधीन्‍्द्र 
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इससें भी अँगड़ाई! 'सांगर' और “लहरें” तीनों शब्द हैं । पर हैं 
अपने अपने वाक्यों में ठीक ठीक अन्वित और सार्थक | 

निराला जी का एक पद्म हे-- कि 

भारत के नभ का प्रभापर्य शीतलरूच्छाय सांस्कृतिक सूर्य 
अस्तमित आज रे--तमस्‍्तूये दिल्यण्डल 
उरके आसन पर शिरत्राण शासन करते हैं मुसलमान; 
है ऊर्मिल जल. निश्चलत्प्राण पर शतदल। 

इस पद्म के 'प्रभापूय, 'तमस्तूयं' और 'शिरख्लाण' शब्दों और इन 
शब्दों के उन्‍्हींके किए हुए अर्थों पर ध्यान दें--- 

प्रभापूय -- प्रकाश भरने वाला, | 

तमस्तूय -- अन्धकार की तुरही बजा रही हों, 

शिरश्लाण-- शिर को रक्षा करने वाले । 

यदि इनके ये अथ न दिये गये होते तो निरावरण होकर 
इन शब्दों को नंगा नाच न नाचना पड़ता । साधारण संस्कृत 
जानने वाला भी इन शब्दों के ये अथ नहीं कर सकता और न 
इनके ये अथे हो ही सकते हैं। केवछ शब्दमात्र रख दिये गये हैं 
और उन्हें कामधेनु बना कर ये अर्थ ढुहटे गये हैं। क्रमशः इन राब्दों 
के अथे हैं--प्रभा से भरने योग्य, अन्धकाररूपी तुरही और सिर को 
'बचाने वाछा--टोप । उनके “गोस्वासी तुल्सीदास'” में ऐसे ही अनेको 
मनगढ़न्त, अशुद्ध तथा अथ-प्रकाशन में स्वेथधा असमथ शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं । 

झंकार, झंकृति जैसे शब्द वीणा, सितार या तार-तरब्भ से ही 
संभव हैं जो उनके तारों पर तरल ताड़न से उत्पन्न होते हैं। जेसे, 

बालकों का सा मारा हाथ कर दिये विकल हृदय के तार । 

नहीं अब रुकती है झंकार, यही क्‍या था एक सितार £ पँत 

इसी झंकार शब्द का प्रयोग वेण--बंशी की स्वरलहरियों के अथ में 
किया गया है। जेसे 

स्वर्ण स्वप्न सी कर अभिसार जल के पलकों में सुकुमार । 

फूट आप ही आप अजान मधुर वेणु की सी झंकार।॥ पंत 

यहाँ झंकार का श्रयोग अयधाथ है और शब्द-शक्ति का हास 
कर देता है। तारों की झनझनाहट में ही यह शब्द सटीक बंठता है ओर 
यही इसकी प्रसिद्धि है । 
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अजान” और “अनजान” अज्ञान या अज्ञानी के ही अथ में प्रयुक्त 
होते हैं । किन्तु इन्हें सबेत्र 770067॥ के अथ में--निमल, निशछल, 
निर्दोष, सरछ, भोला-भाला आदि अथ में--छाना माने पहनाना है। जेसे, 
सरलूपन ही था उसका मन, निरालापन था आभूषन । द 
कान से मिले अजान नयन, सहज था सजा सजोछा तन ॥ पंत 


ऐसा ही अनजान शब्द भी है। नीचे की पंक्तियों में यह भी 
[770०6॥४ के अथ में ही प्रयुक्त हुआ है। जेसे, 
नवलर कलियों में वह मुसुकान खिलेगी फिर अनजान । पंत 
+- न- +- न 


आँख में आंसू भर अनजान अधर पर घर उच्छास ॥ पंत 

अनजान” भले ही कोमल हो, कानों में मधुसेचन वा मधुवषण ही 
क्यों न करता हो पर अभीष्ट अथे नहीं देता। भावुक कवि भावा- 
भिव्यजञ्न के नाम पर ऐसे असमथ प्रयोग करने का भले ही आग्रह 
करें । “आह अनजान शेर अफगन” भी ऐसा ही प्रयोग है। 

एक और पद्म छीजिये-- 

अरे एक झोंके में ही क्‍यों उड़ा दिये सब तारक फूल ॥ 

मेरे स्वप्रों में क्यों भर दी मेरे जागतिपन की धूल ॥ 

ओ समीर पागल समीर । रामकुमार वर्मा ९ 

जाग्ृतिपन का प्रयोग महा अशुद्ध है। एक तो जायृति' शब्द ही 
अशुद्ध है क्‍योंकि उसके स्थान पर शुद्ध शब्द 'जागति! होना चाहिये । 
यदि हिन्दी में इसके स्थान पर उक्त रूप को ही प्रचढ्षित मान छें तो 
उसमें भाववाचक प्रत्यय होने से कबि का जो अभिप्रेत अथ है, उसकी 
पूर्ति हो जाती है। भाववाचक 'क्ति? प्रत्यय वाले जाशति शब्द में 
फिर भाववाचक पन” प्रत्यय छगाने को खोगीर की भरती” न कहकर 
पादपूर्ति! के लिये कहें तब भी उसकी अशुद्धता स्पष्ट है । 

कुछ मुहावरों के ऐसे प्रयोग भी देखे जाते हैं जिनके अभिषेया्थ 
दूषित हैं। जेसे, 

उड़ाती है, तू घर में कीच नीच ही द्ोते हैं बस नीच । गुप्तजी 

हल्को चीजें ही उड़ती हैँं--कागज, पर, रुई, कपड़ा, धूछ आदि । 
कीच-कीचड़ उड़ाने की चीज नहीं ! मुहावरा है 'कीचड़ उछाछना', 
'कीचडू डालना” वा 'कीचड़्‌ फेकना! । कीचड़” की जगह कीच” भले 
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ही ले ले पर 'उड़ाना' उछालने की जगह नहीं छे सकता। यहाँ उड़ाने 
की साथकता नहीं है | दूसरा उदाहरण है-- 
देवी उन कान्ता सती शान्ता को सुलक्ष कर 
वक्ष भर मेंने भी हँसी यों अकस्मात की ।” थज्ञात 

यहाँ वक्ष भर! का मुहावरा बनावटी है जो 'मन भर!” 'पेट भर 
की नकल है ओर जो '“लक्ष' को लक्ष्य करके अनुप्रास के छोभ से बनाया 
गया है। वक्ष भर! का वाच्य अथ होगा 'छाती भर! | इसका वह लक्ष्य 
अथ--यथेच्छ (हँसना), ठठाकर (हँसना)--जो यहाँ अभीष्ट है, नहीं 
निकलता । एक ओर उदाहरण लें-- 

पिसकते अतस्थिर मानस से 
बाल बादल सा उठकर आज सरल अस्फुट उच्छास । पंत 

यहाँ हृदय! के लिये मानस” आया है। हृदय का टुकड़े टुकड़े होना' 
या टूक टूक होना' या 370)7०0 ॥०97+% का सा हृदय का भम्न होना? 
छाती फटना' आदि ही मुहावरे बँधे हैं। मानस” का सिसकना! यह 
मुहावरा अभी तक नहीं बँधा हैे। हृदय के रोने तक तो नौबत पहुँची 
है पर सिसकने की नहीं। अभिधा के साथ यहाँ बलात्कार किया गया है। 
इसकी लक्षणा से मुझे प्रयोजन नहीं । 

अंग्रेजी के कुछ मुहावरे भी हिन्दी में आ रहे हैं। वे उनका आशय 
कैकर नहीं आते ज्यों के त्यों आ जाते हैं जो हिन्दी में पचते नहीं । 
ऐसी जगहों में अभिधा की खीचतान होती हे । जेसे, 

कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह खुबर्ण का काल । पंत 

सुबर्ण का काठ ( 00]007 98० ) का अलुबाद है। इस अथ के 
ठीक ठोक द्योतक मुहावरे हँ--सुयोग, सुसमय, सतयुग आदि। सुवर्ण 
का काछ कहने से कवि का वह अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता । 

खुली है कूट नीति की पोल, महात्मा गाँधी की जय बोल । 

'मया पन्ना उलटे इतिहास हुआ' है नूतन वीय-विकास ॥ गुप्तजी 

इस पद्म की तीसरीं पंक्ति की रचना 70 ईएफ 8 76जछ ]6%/ ० 
06 ॥8॥079 के अर्थ पर हुई है । हिन्दी में यह नया मुहावरा है और 
अंग्रेज़ी का सा भाव नहों देता । अभी तो नया इतिहास बन ही रहा है। 
अभी पन्ना उछटने का समय नहीं आया है। नीचे. का यह पद्म भी-- 

नये जीवन का पहला पृष्ठ देवि तुमने उलटा है आज । भ० च० वस्सों 

अंग्रेजी के उक्त मुहावरे पर ही बना है। यहाँ इस रूप में भाव 
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झलक जाता है। ऐसा मुदहावरा हिन्दी में बंघ जा सकता है। इसमें 
अंग्रेजी के भाव को हिन्दी ने पचा लिया है | 

एक दाब्द है व्यक्ति! । इसका एक अर्थ है प्रकाशन! । जेसे, भाव 
की व्यक्ति या अभिव्यक्ति | दूसरा अथ है वह मूत वस्तु, जिसकी प्रथक्‌ 
सत्ता हो। यह जाति का विपरीत बाचक शब्द है। किन्तु, व्यक्ति 
शब्द आजकल मलनुष्य--प्राणी का बोधक हो रहा है से, 
इनसे भी आगे बढ़िये तो कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने समय को देखते हुए 
नवीन कार्य किया है | यहाँ तक तो ठीक है । पर, जब व्यक्ति के साथ त्व' 
जोड़कर उससे 7?0780784908 का अथ ग्रहण करने में अंग्रंजी के 
समान भाव” ओर 'द्वव्य' दोनों का बोध कराते हैं, तब अभिधा के 
साथ अत्याचार होता है। जेसे 

१ जोशीजी का व्यक्तित्व हिन्दीसाहित्य में एकदम निराला है । 

र्‌ इससे उनके व्यापक प्रभाव ओर प्रेरक व्यक्तित्व का पता लगता है | 

३ इन व्यक्तित्वों में कुछ न कुछ अन्तर है ही। 

४ इन चार के अतिरिक्त ओर भी चार व्यक्तित्व है। 

५ छायावाद युग का एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। नन्‍्दृढुलारे बाजपेयोी' 

इनमें यदि व्यक्ति को पुरुष का पयोय मानें तो त्व जोंड़ने से 
“व्यक्तित्व” का अथ पुरुषत्व होगा। यहाँ एक ही व्यक्तित्व शब्द से व्यक्ति- 
विशेष और व्यक्ति-बैशिष्ख्य दोनों अथ लिये गये हैं. जेसे कि उपयुक्त 
उदाहरणों में व्यक्त हैं। “चार व्यक्तित्व' और ऐतिहासिक व्यक्तित्व' एक 
हो बात नहीं है। दोनों रूपों में एक “व्यक्तित्व शब्द दो ग्रकार के अथ नहीं 
दे सकता। क्योंकि, हिन्दी में अंग्रेजी को यह रूढ़ि अभी नहीं जमी है । 

दूसरी बात यह है कि व्यक्ति डब्द स्वतः भाववाचक है। जब यह 
भाववाचक शब्द छक्षणा से द्रव्यवाचक बन जाता है तभी उसमें ्व” 
जोड़ने का अवसर मिलता है ओर उस प्रकार निष्पन्न “व्यक्तित्व” शब्द 
पुरुष-विशेष में बेशिष्ख्य का बोधक होता है। त्वः जोइने पर भी उसका 
अथ वेशिष्स्य' न लेकर पुरुष ही लिया जाना नितान्त अशुद्ध है । 

हिन्दीसाहित्य में, विशेषतः काव्य में, इसी प्रकार के अनिर्बंचा 
'तमगश्वरिता' मान्यता! 'पुलकप्छुत” आदि गढ़े हुए अनेको शब्द भाषा की 
स्वाभाविकता नष्ट कर उसे ऋृत्रिमता के कोचड में फँसाते जा रहे हैं । 
इस दशा में अभिधा की दशा दशा बड़ी दयनीय हो जायगी। 
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चोदहवीं किरण 
शब्द और अर्थ का दुरुपयोग 


हिन्दी में कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका निर्माण ठीक है 
पर उसके अनुसार वे अथ नहीं देते । उनका प्रयोग अन्य भाषा के 
प्रयोग पर दृष्टि रख कर किया जाता है। अभिधा की दृष्टि से शब्द और 
अर्थ का यह दुरुपयोग ही कहा जायगा । कुछ उदाहरण ढें-- 

हिन्दी सें सहानुभूति शब्द का प्रयोग अधिक होता है। यह शब्द 
अंग्रेजी 597000॥7 (सिम्पैथो) शब्द पर बना है। 577० (सिम) का अर्थ है 
'समान! 'एक-सा' । इसका स्थान ले लिया 'सह' शब्द ने। सह का अथ 
जाथ' होता है, समान नहीं। कोई पुत्रशोकाकुछ है। उससे यदि हम कहते 
हैं कि आपसे मेरी हार्दिक सहानुभूति है तो उसका यह असिप्राय नहीं 
होता कि आप जैसी वेदना का अनुभव करते हैं वैसी ही बेदना का 
मैं भी अनुभव करता हूँ । अनुभूतियाँ अनेक प्रकार की होती हैं । हो 
सकता है कि पुत्रशोकाकुछ पिता को ज्ञिस समय वेदनानुभूति हो, उस 
समय सहानुभूति व्यक्त करने वाले को विषयान्तर की अनुभूति होती 
हो । क्योंकि, सहानुभूति शब्द्‌ यह व्यक्त नहीं करता कि दोनों की 
अन्लुभूति समान है। वह साथ की अनुभूति ही का अथ देता है। 
इससे सहानुभूति के स्थान पर समालनुभूति या समवेदना शब्द का 
प्रयोग ही उपयुक्त है। 

बैंगला से एक अपरूप शब्द हिन्दी में आया है। इसका अथ होता 
है अत्यन्त सुन्दर । जैसे, उसके अपरूप रूप पर वह निछावर हो गया। बँगला 
भाषा के प्रेमी हिन्दी-लेखक इस अथ में निरन्तर इसका प्रयोग कर रहे 
हैं। जो इसके वास्तविक अथ से परिचित हैं, वे 'अपरूप? का अर्थ 
इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं कि उसका रूप विक्ृतिसहित या 
नष्ट है । क्‍योंकि अपरूप का यही अथ है। बंगला में विरूप का रूप भी 
विकृृत होकर विद्वृप हो गया है। हिन्दी में भी विरूप के स्थान पर विद्वृप 
लिखा जाने लगा है। यहाँ का वणोगम विचारणीय है। किसी को 
चिढ़ाने के लिये मुँह बनाते हैं तो मुँह की आकृति विक्षत हो जाती है । 
ऐसी ह्वी दशा में विरूप का प्रयोग होता है जिसका स्थान विद्ुप ने ढे 
लिया है। यह प्रसाद भी हिन्दी को बंगला से ही मिल है । 
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मौलिक शहद भी बँगलछा से आया है| इस मौलिक का मूल अंग्रेजी 
का 078|78 | शब्द -है। पर मौलिक का यह अथ नहीं है। यह शब्द हिन्दी 
में इतना प्रसिद्ध हो गया है कि इसकी रचना पर ध्यान ही नहीं जाता । 
कोई मस्तिष्क की नयी उपज हुई, कोई सव॒तन्त्र रचना हुई किचट उसके 
लिये मोलिक शब्द का प्रयोग कर देते हैं । मोलिक का अथे होता है 
जड़ से उत्पन्न वा जड़ से सम्बन्ध रखने वाला। मौलिक शब्द का भ्रयोक्ता 
यह विचार कर ही इसका प्रयोग करता है कि इसका मस्तिष्क से 
उपजा' अथ है। शब्द-रचना के मूल पर उसका ध्यान ही नहीं जाता । 
यह अन्धानुकरण है। ऐसे प्रयोगों पर अभिधा अन्तर से रो उठती है। 

चूड़ान्तः शब्द को छीजिये। चूड़ा का अथ है चोटी, शिखा | मुर्गे 
की चोटी लाल होती है, इसीसे उसे ताम्रचूड़ कहते हैं। सिर पर चन्द्रमा 
के रहने से शिवजी को चन्द्रचूड़ कहते हैं ।चोटी या शिखा का अन्त सिरा 
यही चूड़ान्त का अथ है। इसका कई भर्था' में प्रयोग होता है। जैसे, 
बूड़ान्त परिश्रम किया। अर्थात्‌ जहाँ तक परिश्रम हो सकता है उतना 
किया। इसकी चूड़ान्त व्याख्या है। अर्थात्‌ व्याख्या साज्भोपाड़ः है। चूड़ान्त 
आलोचना नहीं हुई। अथोत्‌ जेसो आलोचना होनी चाहिये वैसी नहीं 
हुईं । इस शब्द के ये अभिधेय नहीं हैं और न ऐसे प्रयोग होने चाहिये । 
'नख से सिख तक हिन्दी का एक वाक्य-खण्ड है। इसमें 'सिख तक! 
के स्थान में ही 'चूड़ान्त' का प्रयोग है। हिन्दी में एक मुहावरा है-- 
“धचोटी के! । वह चूड़ान्त के ही अथ में प्रयुक्त होता है और वह प्रयोग 
साथक होता है। जेसे, ये चोटी के लेख हैं अर्थात्‌ सर्वोत्तम लेख हैं। 
इसमें भी बँगला की छाया हे । 

अभ्यथेना का सोधा सा अथ है 'याचना करना' या 'कुछ माँगना' । 
यह बँगला से हिन्दी में आया। बँगछा में यह 'समादर देने” 'स्वागत- 
सत्कार करने” के अथ में प्रयुक्त होता है। उसीके अनुुकरण पर हिन्द्री 
में भी यह स्वागत के अथे में प्रयुक्त होने छगा है। जेसे, उनकी अम्यर्थना 
के लिये स्टेशन चलिये। हिन्दी में ऐसी अन्धाधुंध ठीक नहीं । 

ऐसे ही बाधित शब्द है | बाधित का अथ है पीड़ित, उपरुद्ध, प्रतिबंध- 
ग्रस्त, तंग किया गया या सताया गया आदि। अब बँगछा की देखा- 
देखी अनुगृहीत, उपकृृत, कृतज्ञ आदि के अथे में प्रयुक्त होने छूगा है। 
जैसे, पत्नोत्तर देकर मुके बाधित कीजियेगा। अभिधेय अथ के विषय में यह्‌ 

भेड़िया-धसान कभो हिन्दी की शोभा न बढ़ायेगी। 
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संभ्रम शब्द एक प्रकार के आवेग से मिश्रित संमान का बोधक है । 
इसी संभ्रम से हिन्दी का 'सहम!” निकला है जो चकपकाहट का अर्थ 
' देता है। इससे बना संभ्रान्‍्त विशेषण सहम गये हुए या चकपकाये हुए 
व्यक्ति के छिये प्रयुक्त होना चाहिये पर बंगला में यह शब्द सम्मानित 
या प्रतिष्ठित के अथ में आता है। बंगला की देखादेखी उसी अर्थ में 
हिन्दी में भी प्रयुक्त होने लगा है जो ठीक नहीं है । जेसे, वे बड़े सम्भान्त हैं 
ओर उनका सम्श्रान्त वंश में जन्म भी हुआ है। किसी आदरणीय व्यक्ति की 
उपस्थिति दूसरे को संभ्रम में डालती है। अतः वह सम्भ्रान्त होता है न 
कि सम्मानित व्यक्ति । 

इसी प्रकार बँगछा से आया मस्तिष्क भी है। संस्कृत में मस्तिष्क 
'भेजा' या 'सिर के गूदे' को कहते हैं। पर बंगला ओर हिन्दी में यह बुद्धि 
के अथे में प्रयुक्त होता है। जैसे, तुम्हारा मस्तिष्क ठीक नहीं, तुम क्या 
समकोंगे ? अब इसकी रूढ़ि इतनी जस गयी है कि इसे अशुद्ध ठहराने 

की हिम्मत नहीं होती पर है यह मूलतः अशुद्ध प्रयोग । 
नाम मात्र के ये उदाहरण है। मुख्य अथ की प्राप्ति के लिये हिन्दी 

में ऐसे प्रयोग न होने चाहिये । 


>बपपयक अप: 2भपा ७० -ज८परवपकेजम पे 
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लक्षणा का आधार लेकर एक ही अथ के द्योतक प्रयोगों के ये कितने 
सुन्दर उदाहरण हैं | इनमें व्याहित वाच्याथ. की चारुता सहृदयों को 
चमत्कत और आह्वादित कर देती है-- 
१--चाँदी-सोने का अपना वरदान छुटाती है, माटी धन-घान छुटाती है। 
२--शराफ़त सदा जागती है वहाँ, जमीनों में सोता है सोना जहाँ। 
३--मेघ जहाँ अमृत बरसावे, खेतन में सोना लहराबे । खुदशेन 

कहना नहीं होगा कि आज का साहित्य ऐसी ही लाक्षणिक चपलता 
के चमत्कारों से परिपूर्ण हे, जिनके भीतर से वाच्याथे अपना हीरा- 
जवाहिर छुटा रहा है । | | 

कविवर पंत ने चुंबन शब्द के ऐसे चमत्कारक प्रयोग किये हैं कि 
बाच्याथ में चार चाँद लग जाते हैं। लक्षणा भले ही अपना दखल जमाये 
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पर पहले रसिकों का अन्तःकरण वाच्याथ के माधुय में ही मग्न हो 
जाता है-- 
१---मारुत ने जिसके अलको में च॑चल चुम्बन उलमाया । 
२--वह खदु मुकुलो के मुख में भरती मोती के चुंबन । 
३--मोती के चुंबन से चूकर ग्दु मुकुलों के सस्मित मुख पर । 
४--शशि से दीपित प्रणय कपूर, चाँदी से चुंबन कर चूर। 
दिनकरजी की भी ऐसी हो एक पंक्ति है-- 
अंतिम किरणें भर गयीं ऊरमि अघरों में मोती के चुंबन । 
निम्न पंक्तियों में पंतजी ने मोती के भी ऐसे ही सुंदर श्रयोंग किये हैं 
जिनके अभिधेयार्थ सुनते ही मन को अपने वश में कर लेते हैं। लक्षणा 
तो इसके सामने पीछे रह जाती है। यह वाच्याथ के माधुय 
ओर चमत्कार को कथमपि नहीं दबा सकती । प्रथम तो हम वाच्यार्थ 
से ही मुग्ध होते हैं, पीछे उसके अन्तर में पेठने के लिये भले ही अन्य 
शक्तियों को अपनावें । मोती के प्रयोग की ये पंक्तियाँ हैं-- 
१-- मधुर मिलन के मोती चंचल मधुर विरह से पिघल पिघल, 
छल छल टल टल अश्रहार बन स्मृति में गुंथ जाते अविरल । 
२--मोतियों जड़ी ओस की डार हिला जाना चुपचाप बयार । 
३--शशि-किरणों ने मोती भर भर ग्रंथी सौरभ अलकावलियों ! 
४--जीवन के फेनिल मोती को ले चल करतल में टलमल । 
५--भालका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती कासा दाना। 
६---अरुण अधरो की पल्लव ग्रात मातियों सा हिलता दहिम हास । 
अन्तिम दो पंक्तियों में मोती का प्रयोग उपमार्ठंकार में है। अकंकार 
भी वो अभिधा ही के चमत्कार हैं । " 
अभिधा के वेचित्र्यसूचक कुछ अलंकारों के यहाँ उदाहरण दिय 
ज्ञाते हैं-- 
१--जंखन उतर आहुति प्रिस, भुगुवर कोप कसानुं । 
बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु ॥ तुलसी 
तीनों उपमाओं में धम का छोप है। दूसरे में वाचक का भी लोप 
है | यह उदाहरण पुरानी परंपरा का है। किन्तु आजकछ की उपमाओं 
में बड़ा ही बॉकपन है, नंवीनता है और उसकी रंगीनी तो और जादू 
का-सा असर करती है । यह अप्रस्तुत-योजना की खूबी है। जेसे-- 
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२>-तेरुवर के छायानुवाद-सी उपमा-सी भावुकृता-सी । 
अविद्ति-भावाकुल भाषा-सी, कटी छुटी नव कविता-सी ॥ 
ये सभो उपमायें छाया कविता की हैं। इनमें उपसेय छाया के 
अतिरिक्त वाचक, धर्मं- उपमान तीनों हैं। प्रतीक के रूप में भी कहीं- 
कहीं उपमा को बड़ी सुन्दर योजना की गयी है। जैसे-- 
३--धरा पर भुकी प्रार्थना सदश मधुर सुरली-सी फिर भी मौन । 
किसी अज्ञात विश्व की विकल वेदना दूती-सी तुम कोन £ प्रसाद 
अभिधेयाथ के उपस्कारक उपसा के एक-दो और अपूर्व उदाहरण 
देखें-- ' 
४--माधवी निशा की अलसायी अलको में छुकते तारा-सो | 
. क्या हो सूने मरु अंचल में अन्तःसलिला की धारा-सी ॥ प्रसाद 
इन नवोन कवियों की नवीन धारा में ग्राच्य और पाश्चात्य विधियों 
का सुन्दर समन्वय दीख पड़ता है । 
अब रूपक के रूप में वाच्याथ-चमत्कार के सुन्दर स्वरूप की 
सराहना कोजिये ! | 
समय विहग के कृष्ण पक्त में, रजत चित्र-सी अंकित कोन १ 
तुम हो सुन्दरि तरल तारिबे, बोलो कुछ बैठो मत मोन॥ पन्‍्त 
इसमें रूपक के साथ इ्छलेष और उपमा की भी झाँकी है जिससे 
पुरानी परंपरा का आभास भी मिलता है । नये प्रकार के रूपक के 


रूप देखिये-- 
खींच एऐँचीला अन्सुरचाप शैल “की सुधि यों बारबार । 
हिला हरियाली का सुदुकूल, भुला भरनों का मिलमिल हार ॥ 
जलद पट से दिखला मुखचन्द्र पलक पल पल अपला का प्यार । 
भम्म उर पर भूधर-सा हाय | सुमुखि धर देती है साकार ॥ पंत 
इसमें शेल् ओर शेलू-बालिका की सुधि का रूपक बाँधा गया है। 
एक उदाहरण ओर लें-- 
विमाता बन गयी आँची भयावह, हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन वह ! 
पिता की देख तापित भूमितल-सा बरसने लग गया वह वाक्य जल॒-सा। 
“-में० श० जप 
समासोक्ति अलुंकार का आधुनिक हिन्दी कविता में बहुत ही बोल- 
बाला है। यह वह अलंकार है जिसमें प्रस्तुत के वर्णन में समान 
बिशेषणों आदि से अप्रस्तुत का बोध होता है। जे से -- 
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१--बीती विभावरी जाग री । 
अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी ।--प्रसाद 
इसमें समाप्नप्राय रात्रि का वणेन है ओर ऊषा के आगमन का 
एक रंगीन चित्र पनिहारिन के रूप में खींचा गया है। 
२--नौले नभ के शतदल पर वह बेठी शारद हासिनि। 
मद कर तल पर शशिमुख धर नीरब अनिमिष एकाकिनि। पंत 
इसमें चटकीली चांदनी का नीरव चित्र नारी के रूप में अंकित 
किया गया है| एक और सुन्दर उदाहरण ढें-- 
३--अरुण पूर्व उतार तारक हार, मलिन-सा सित शृज््य अंबर धार । 
प्रकृति रंजन हीन दीन अजख, प्रकृति विधवा थी भरे हिम अन्न | मे०श० 
इसी प्रकार साधम्यं, साहश्य तथा प्रभावसाम्य को लेकर विविध 
भाति से अप्रस्तुत-विधान किया जाता है। 
उम्रेक्षालंकार भी वाच्याथचमत्कार के विचार से उपेक्षणीय नहीं है। 
१--सोहत श्रोढ़े पीत पठ, श्याम सलोने गात। 
मनो नीलमरि! शेल पर, आतप परथो प्रभात। बिहारी 
२--फिर भी एक विषाद बदन के तपस्तेज में पेठा था । 
मानो लोह तन्तु मोती को बेध उसीमें बैठा था ॥ में० दा० गप्त 
३--सोने की सिकता में मानों कालिन्दी बहती भर उदास । 
स्‍्वगंगा में इन्दोवर की या एक पंक्ति कर रही लास ॥ प्रसाद 
कामायनी में तकल्ली घुमाती हुई श्रद्धा काढी ऊन की पट्टी बना रही 
है उसी ॥यह वर्णन है। इसमें उदठ्मेक्षा भी है और संदेह भी। 
संदेह का एक उदाहरण ओर लैं-- 
निद्रा के उस अलसित वन में वह क्या भावी की छाया १ 
दग पलकों में विचर रही या वन्य देवियों की माया १-पंत 
शेष, विषम, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकार हैं जो 
वाच्याथ को चम्रत्कृत करते हैं। 
वाच्याथे में चमत्कार लाने और उसका गांभीय बढ़ाने के अन्यान्य 
उपाय भी हैं जिनका उल्लेख यहाँ आवश्यक है। इनमें एक प्रस्त॑ग- 
गर्भता भी है, अर्थात्‌ एक प्रकरण में अन्य प्रसंग का लाना। जैसे, 
१--करुणे | क्‍यों रोती है ? उत्तर में ओर अधिक तू रोई। 
मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई १--मै० श० गुप्त 
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इस कविता में भवभूति', उनके “उत्तररामचरित' और 'एको रसः करुण एवं 
ये तीनों सामने आ जाते हैं। इससे कविता की सरसता और बढ़ जाती 
है और अथ-गांभीय के साथ उक्ति में भी चमत्कार आ जाता है। एक 
दो ओर उदाहरण दिये जाते हैँं-- 
गावो, सुनकर प्राण प्राण में नव्‌ सजन का राग समाये । 
बंस उत्तिष्ठत जाग्मत प्राप्य वराज्निबोधर्ता स्व॒र छा जाये ॥-खुधीनद्र 
जागृति के सम्बन्ध में यह मन्त्र प्रसंग में आकर जादू का-सा असर 
करता है। 
'“लखित कल्पना कोमल पद का में हूँ 'मनहर' छुन्द ।-निराला 
यह दक्ति रास्ते के फूछ की है। उसने अपनी पूर्व की अपूर्बे अवस्था 
के वर्णन में अपने को ललित कल्पना का मन-हरण करनेवाला छन्द 
बताया है | इसी प्रसंग में 'मनहर”' छन्द का भी नाम आ गया है 
जिसको आजकल “वित्त! कहते हैं। मनहर” ने इसमें ओर भी मनो- 
हरता छा दी है। 
एक प्रकार के ऐसे वाक्य प्रयुक्त होते हैं जिनसे वाच्याथे बहुत ही 
व्यापक और आकषेक बन जाता है। सुलेखकों के गद्यों के अतिरिक्त 
पद्मों में भी ऐसे वाक्य प्रयुक्त होते हैं | जेसे-- 
जो हिचकिचा के रह गया इस पार रह गया। 
जिसने लगायी एड़ वह खन्‍्दक के पार था ॥ स्वामी रामतीर्थ 
एड लगाने के बाद घोड़े के तड़पने आदि का अथ इसके भीतर पैठा 
हुआ है। पर वाक्य ऐसा है कि उस अथ को भी आकर्षित कर लेता है । 
नाव चली या स्वयं पार ही आ गया'।--मैं० श० गुप्त 
इसमें वाच्याथे इस अथ को भी आकर्षित कर रहा है कि नाव 
इतनी तेज चली कि पार का आना ज्ञात ही नहीं हुआ । 
ऐसे ही ये भी वाक्य हैं-- 
उन्होंने कंघे मुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी ।--प्रेमचंद्‌ 
दस बज गये । लोगोने ऊपर को दृष्टि उठायो, अकबर सिंहासन पर था। खुदशन 
अधिकांश मुहावरे और कहावतें भी बाच्यार्थ को विचित्र और 
सजीव बना देती हैं । 
मोल होते भी बड़े अनमोल हैं जगमगाते रात में दोनों रहें | 
लाल दमड़ी का दिया है, क्‍यों न हो, जुगनुओं को लाल गुदड़ी का कहें । 
*. इरिओध 
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यहाँ गुदड़ो के छाल काबअथ है--छिपे हुए रत्न, गुप्त अमूल्य 
वस्तु, अप्रसिद्ध ककाकार आदि । दमड़ी के दिये की तुलना जुगनू से है। 
सजीव ओर प्राकृतिक होने के कारण उसको दिये से अधिक महत्ता है। 
इस मुहावरे में लक्षणा भी काम करती है, किन्तु वाच्याथ के सामने 
गौण हो जाती है। ऐसा ही यह भी है-- 
हैं कभी छिपते चमकते हैं कभी भोंकते किस आँख में ये धूल है । 
रात में जुगनू रहे हैं जगमगा या निराली बेलियों के फूल है॥ 
हरिओऔध 
आँखों में धूल झोंकने का अथ है धोखा देना। यहाँ जुगनुओं के 
छिपने और चमकने से धोखा देने का भाव व्यक्त हो सकता है, पर वे 
बेचारे किसी को धोखा नहीं देना चाहते | हाँ, जग-मगाने या निर।ली 
बेली के फूल होने का सन्देह उठाकर वे भले ही आँखों में घूछ झोंकने 
हों | यहाँ भी वाच्याथ ने ही लक्षणा को खड़ा किया है। 
मंथरा की काछी करतूत से ऊमिछा की सारी आशा जब छिल्न-मिन्न 
हो गयी तो वह एक ही. वाक्य कहती है-- उड़ा ही दिया मंधरा ने सुआ' । 
इस मर्मोक्ति ने वाज्याथ की ग्रभविष्णता इतनी बढ़ा दी है कि ऐसे 
अवसरों क ये मुहावरे भी भावामभिव्यक्ति में असमथ होते हैं । जेसे-- 
मंथरा ने सारे सुख-स्वप्नों पर या सारी आशाओं पर पानी फेर दिया अथवा 
'मंथरा ने तो जड़ ही काठ दी आदि । अथे की व्यवस्था के लिये छक्षणा का 
भछे ही सहारा लिया जाय, किन्तु इस उक्ति के वबाच्याथे की विशेषता 
उससे कहीं अधिक है । ऐसे ही -- 
अब में सूख हुई हूँ कॉँठा आँख-ज्येति ने दिया जवाब । 
मुँह में दाँत न आँत पेट में हिलने की भी रही न ताब ॥--भक्त 
सूखकर काँटा होने में वाच्याथ लक्ष्याथे तक दौड़ लगाती है, पर 
: मुँह में दाँत ओर पेट में न आँत' से रखने जजर बूढ़े का जो वाच्याथ होता 
है बह अपनो प्रबलता से लक्षणा को दबाये बेठा है। कुछ कहावतों के 
ये उदाहरण हैं-- 
१ “दूध को जन्यों पियत फूँकि फूँकि मत्यों है” 
२ “धोबी केसो कूकुर न घर को न घाट को” तुलसी 
प्यों की इन कहावतों को प्रचलित भाषा में यों बोलते हैं --“दूध का जला 
मद्ठा फूँक-फूँक कर पीता है” ओर “घोबी का कुत्ता न घर का न घाट का”। वाच्यार्थ 
की महिमा से ही ये कहावतें अपने भीतर बहुत सा अथे भर लेती हैं. । 
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कहावतों में ठयवहार के से, संसार के अनुभव और विचार का 
वैभव कूट-कूट कर भरा रहता है। कहना चाहिये कि एक-एक कहावत 
के पीछे जीवन के मम का एक-एक इतिहास भरा पड़ा है। इनके 
अथ जितने गंभीर होते हैँ उतने ही व्यापक और विस्तृत । पहले 
का अथ लीजिये -- 
कहीं अशज्लित स्थान पर या विश्वस्त आदमी से कोई धोखा खा 
जाता है तो ऐसे स्थलों में भी वह सावधान होकर काम करता है जहाँ 
उसे धोखा खाने की संभावना नहीं रहती। सारांश यह कि धोखा 
खाया हुआ मनुष्य अपने काम में सजग हो जाता है। खोकर सीखने 
में भी यही भाव है । 
इसी प्रकार अन्य कहावत भी सममनी चाहियें। इनका अथ 
सरल होते हुए भी गढ़ होता है। ये कहावतें घटना-विशेष की द्योतक 
भी होतो हैं। जेसे, पहली कहावत के पीछे बौरब॒ल और बादशाह की, दूध 
न पीनेवाली बिल्ली की, जो दूध देखते भाग जाती थी, घटना है । 
श्री सोहनलाल हिवेदी 'प्रत्य-बीणा” की भूमिका में छिखते हैं-- 
सुधीन्द्र का कवि सुधीन्द्र नहीं, उसका युग ही है। 
इसका वाच्याथ यह भासित करता है कि सुधीन्द्र एक पृथक व्यक्ति 
है ओर कवि एक प्रथक। किन्तु बात ऐसी नहीं है। ऐसे ही ये पद्माघे 
भी हें-- 
मेरा अन्तरयामी कहता है, में मलार बरसाऊ। भा. आत्मा 
सेरे कवि के प्राणों में है पीड़ा की मांकार उठा दी। ह. ऊ. प्रेमी 
कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग विपरीत अथ में होता है। पाठकों 
को ऐसे शब्दों का व्यवहार कुछ विछक्षण प्रतीत होगा । विश्वासी शब्द 
को ही लीजिये। इसका अपभ्रंश रूप है 'बिसवासी' । अथ होता है 
“विश्वासयोग्य! 'विश्वासपात्र' । किन्तु इसका प्रयोग विश्वासघाती' के 
अर्थ में होता है। जैसे-- 
अरे मलिछ बिसवासी देवा । कित में आइ कौन्हि तोरि सेवा । पद्मावत 
यहाँ विश्वासघाती के अथ में यह शब्द लाया गया है । 
यही शब्द 'बिसासी' बनकर, त्जभाषा में 'बिश्वासघाती” क्रे अथ 
में प्रयुक्त होता है। जेसे-- 
कबहूँ वा बिसासी सुजान के आँगन मों अँसुवान को ले बरसो । घनाननद्‌ 
अनेक कवियों ने इसी अथ में बिसासी का प्रयोग किया है । 
८ 
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अलोप' का अथ है छोप न होना | किन्तु लोप होने के ही अथ में 
इसका प्रयोग होता है। जेसे, वह वहाँ से अलोप होगया । 

आचार का अथ है आचरण, चाल-ढाढल आदि । इनकी अधिकता 
को अत्याचार कहना चाहिये पर अथ होता है दुष्यवहार की अधिकता । 

व्युत्पत्ति के अनुसार तत्काल का अथ होता है वह काल” पहले का 
समय, पर प्रयोग होता है अभी ओर शीत्र के अथ में । जेसे, यह काम 
तत्काल होना चाहिये । 

कुछ समस्त शब्द ऐसे होते हैं जो अपने वाच्यार्थ से भी 
अधिक बहुत कुछ भाव अपने भीतर रखते हैं, जो आपसे आप झछक 
जाते हैं। जेसे-- 

युवती के लज्ञा-वसन बेंच जब ब्याज चुकाये जाते हैं। दिनकर 

यहाँ 'लाज का कपड़ा! अथ नहीं । अथ है जो कपडा छाज़ छिपाने 
भर के लिये ही पर्याप्त है। छाज रखने भर का कपडा | ऐसे ही 'पर्णकुटी' 
पौसाल, कालरण, कालरात्रि आदि शब्द हैं । 

एक वाक्य का ओर चमत्कार देखिये । 

कोड़ियों पर अशर्फियों छुट रही थी। प्रमचन्द 

सहसा पढ़नेवाला तो यही लक्ष्याथ ले बठेगा कि साधारण वस्तुओं 
के लिये असाधारण खच किया जाता था। पर यहाँ अभिधा का ही अथ 
ठीक है । जुए में कोडियाँ फेंकी जाती थीं ओर हजारों की हार-जीत 
होती थी । म्रतप्राय को मारने से छोड़ देने पर जो यह वाक्य कहा जाता 
है कि 'मौत ने उसे मौत से बचा लिया” वह ऐसा ही अभिधा का सार्थक 
प्रयोग है । 

उपयुक्त प्रकारों तथा अन्यान्य प्रकारों और विविध विशेषताओं से 
बाच्याथे अपनी अभिव्यक्ति करता है जो छक्षणा और व्यज्ञना का भी 


प्राण है । 


व 5 320..:::%%:7::0%/:2% 5. “.५“+१-लअ 


द्वितीय प्रसार 
लक्षणा 
कैट, नरक 
पहली किरण 
लक्षणा जञ्ाफे 
छक्षक शब्द 
पर. शब्द से अख्यार्थ से मिन्न, रुक्षणा शक्ति द्वारा अन्य 
अर्थ रक्षित बा कहे उसे रक्षक वा लाक्षणिक शब्द और उसके 








'छक्षणा. शब्द की रचना दो प्रकार से होती है--एक तो भाव-प्रधान 
व्युत्पत्ति से । जेसे, लक्षणं लक्षणा । ओर, दूसरी करण-प्रधान व्युत्यत्ति से । 
जैसे, लक्ष्यते अनया इति। भाव-व्युत्पत्ति से लक्ष्याथ-ज्ञान की और 

रण-व्युत्यत्ति से रक्ष्याथ-ज्ञान के उत्पादक व्यापार की प्रतीति होती 
है । भाव-व्युत्पत्ति ही आछक्लारिकों को अभीष्ट है। 

शब्द में यह आरोपित है और अथ में इसका स्वाभाविक निवास है| 

किसी आदमी को गधा कहा जाय तो साधारण बोध का बालक 
देख-सुन कर चकरा जायगा। क्योंकि, उसने 'गधा' शब्द के अथ्थ का 
एक पशु के रूप में परिचय प्राप्त किया है। यहाँ “गधा' शब्द का गधे 
के जेसा अज्ञ, बुद्ध, बेवकूफ अर्थ उपस्थित करना वाचक शब्द के बूते के 
बाहर की बात है। क्योंकि, यह काम छक्षक शब्द का है। सादृश्य 
आदि सम्बन्ध से का करना उसका स्वभाव हे। वाचक ओर रक्षक 
शब्द में यही भेद है। 
के लक्षणा 
मुख्याथ की बाधा या व्याधात होने पर रूढ़ि या प्रयोजन 





१ मुख्याथबाघे तथ्रक्तो ययाउन्यो्थः ग्रतीयते । 
रुढे: प्रयोजनाद्वासों लक्षणा शक्तिरपिंता ॥ साहित्यदरपेण 
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को लेकर जिस शक्ति के द्वारा मुख्याथ से सम्बन्ध रखने वाला 
अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा कहते हैं । 

. अर्थात्‌ जहाँ वाचक शब्द का अ्थ--वाच्याथ -- वाक्य में संगत न 
हो रहा हो, ठीक तरह से न बेठ रहा हो, वहाँ भिन्न भिन्न संबन्धों के 
द्वारा वाच्याथ से संबद्ध होने पर भी वाच्याथे से मिन्न अथ, जिस 
शब्द-शक्ति के द्वारा, या तो प्रचलित रूढि के अनुसार या किसी प्रयोजन 
के वश, उपस्थित होकर वाक्याथ में अन्बित या संगत हो जाय बह 
लक्षणा शक्ति कही जाती है । 

इस लक्षणा के लक्षण में तीन बातें मुख्य हैं--१ मुख्याथ की बाधा 

? मुख्याथ का योग ओर ३ रूढ़ि वा प्रयोजन | मुख्याथ का योग या 
सम्बन्ध होने से लक्षणा को 'अभिधापुच्छभूता' और उक्त तीन बातों के 
रहने से “त्रिस्कन्धा' भी कहते हैं। 

१ मुख्यार्थ की बाधा--मुख्या्थ वा वाच्यार्थ के अन्बय में अथीत्‌ 
वाक्यगत और अर्थों के साथ संबन्ध जोड़ने में प्रत्यक्ष विरोध हो वा 
वक्ता जिस अभिप्रेत आशय को प्रकट करना चाहता'हो, वह मुख्याथ से 
प्रकट न होता हो तो मुख्याथ की बाधा होती है। जैसे, किसी मनुष्य 
के प्रति यह कहा जाय कि (ू गधा है?। इसमें पशुरूप गधे के मुख्याथ 
की बाधा है। क्‍योंकि मनुष्य छंबे कान ओर पूँछ वाछा पशु नहीं हो 
सकता । 

२ मुख्याथ का सम्बन्ध वा योग--मुख्याथ का बाघ होने पर जो अन्य 
अथ ग्रहण किया जाता है उसका ओर मुख्याथे का कुछ योग. सम्बन्ध 
रहता है। इसीको मुख्याथ का योग कहते हैं । जेसे, गधे के भुख्याथ 
के साथ गधे के सद्ृश मनुष्य के बुद्धूपत, बेवकूफी, नासमझी "का 
साहश्य के कारण योग है । 

३ रूढ़ि ओर प्रयोजन--पूर्षोक्त दोनों बातों के साथ रूढ़ि वा ग्रयोजन 
का रहना लक्षणा के लिये आवश्यक है। 

रूढ़ि का अथ हे ग्रयोग-प्रवाह | अथोत्‌ किसी बात को बहुत दिनों से 
किसी रूप में कहने की प्रसिद्धि बा प्रचलन । जैसे, ब्रेवकूफ को गधा कहना 
एक प्रकार की रूढ़ि है । 

प्रयोजन का अथ है 'फल अथोत्‌ किस्री अभिप्राय-बिशेष को 
सूचित करना, जो विना छक्षणा का आश्रय लिये प्रकट नहीं होता। 


६१] ह सम्बन्ध-विचार 


जैसे, मेरा घोड़ा गएड़ का बाप है। यहाँ घोड़े को गरुड़ का बाप कहना उसकी 
तेजी बतछाने के लिये ही है। अन्यथा ऐसा वाक्य प्रछाप मात्र ही समझा 
जायगा । इस वाक्य में छक्षणा का जो आश्रय लिया गया है वह इसी 
प्रयोजन से कि उस घोड़े की तेजी ओरों से अधिक बतलायी जाय | 

उपयुक्त तीनों बातों-कारणों--में से मुख्याथ की बाधा और मुख्या्थ 
का योग, इन दोनों का प्रत्येक लक्षणा में रहना अनिवाये है। इसी प्रकार 
तीसरे कारण रूढ़ि वा प्रयोजन का समस्त भेदों में यथासंभव विद्यमान 
रहना भी आवश्यक है । 


अपिपाातकबााककामलवरफपपााक, 


, दूसरों किरण 
सम्बन्ध-विचार 

'हक्षणा शक्याथ अर्थात्‌ वाच्यार्थ के प्रचलन या प्रयोजन 
के अनुसार जिससे कुछ न कुछ सम्बन्ध हो उसी अथ को छक्षित 
करती है। इस्ीलिये आचायंगण शक्य-सम्बन्ध को ही छक्षणा कहते 
हैं। पर सम्बन्ध जोड़ने में तात्पय पर दृष्टि रहनी चाहिये | जहाँ तात्पय 
ही न सिद्ध हो वहाँ सम्बन्ध को घसीट ले जाना '*नेयाथत्व अथौत्त्‌ 
अंशक्ति से लक्ष्य अथ का प्रकाशन, दोष हो जाता है । इससे 
उयह सम्बन्ध लक्षणा का शरीर या स्वरूप हे | 

सम्बन्ध सम्बन्धी के साथ हो रहता है। जेसे सम्बन्धों भिन्न भिन्न 
होते हैं बेसे उनका सम्बन्ध भी भिन्न भिन्न होता है। जब किसी एक 
वाच्याथ का सम्बन्ध दूसरे अथ से जुड़ेगा तभी वह दूसरा 
अथ पहले वाच्याथ के वाचक शब्द का लक्ष्याथ कहा जायगा। 
अत: लरक्षणा के लिये सम्बन्ध के स्वरूप को स्पष्ट करना अत्यन्त आव- 
श्यक है। किन्तु किस प्रचलन या प्रयोजन से प्रयोक्ता किस प्रकार का 
सम्बन्ध जोड़ बैठेगा, इसका निश्चय करना कठिन है । अतः न तो सम्बन्धों 
की संख्या ही दी जा सकती है ओर न सम्बन्धों के स्वरूप ही स्थिर 

१ लक्षणा शकक्‍्यसम्बन्धस्तावय्योनुपपत्तितः। मुक्ताघली 
- २ झूढ़िप्रयोजनाभावादशक्तिक्ृतं लक्ष्यार्थप्रकाशनम । साहित्यद्पेण 

३ सम्बन्धा यथायोग्यं लच्णाशरीराशि | रसगक्लाधर 
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किये जा सकते हैं। इसी आशय को लेकर *पतञ्जलि संस्कृत में सम्बन्ध 
की बोधक षष्ठी विभक्ति के सेकड़ों अथ बताते हैं। तथापि विद्वानों ने 
सम्भावित सम्बन्धों का नाम-निर्देश किया है । 

उन मुख्य सम्बन्धों में १ तात्सथ्य--उस पर स्थित होने का सम्बन्ध 
२ ताड्म्यें--उसके धर्म रखने का सम्बन्ध ३ तत्सामीप्य-- उसके समीप 
रहने का सम्बन्ध ओर ४ तत्साहचय--उसके साथ होने का सम्बन्ध, ये 
चार हैं | प्राचीन उदाहरण हैं--१ सचान हँसते हैं। २ लड़का सिंह है। 
३ गंगा में गाँव है और ४ छाठियों को आने दो । तत्साहचय को धाय 
धारकभाव सम्बन्ध भी कहते हैं । 

पतञ्जलि के उक्त चार सम्बन्धों के साथ “भततूंहरि ने ५ तादश्ये 
नामक पाँचवों सम्बन्ध का भी उल्लेख किया है ।,किसी व्यक्ति या वस्तु का 
किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिये होना तदथ होना है। अतः उनका 
सम्बन्ध तादथ्य दै। यज्ञ में इन्द्र की पूजा का विधान है। *इन्द्र के लिये 
उत्सष्ट काप्ठस्तम्भ को ही पूजाथ इन्द्र मान लिया जाता है। 

इनके अतिरिक्त १ तात्कम्य २ वेपरीत्य ३ सामान्‍्य-विशेष-भाव 
४ प्रेय-प्ररक-साव ५ आधाराधघेय,भाव या अवयवावयविभाव ६ स्व 
स्वामि-भाव ७ का्यकारणभाव आदि भी लछक्षणा के साधक प्रसिद्ध 
सम्बन्ध हैं, जिनके उदाहरण यथास्थान मिलेगें | 

सम्बन्ध अथ पर निर्भर करता है। एक अथ के अर्थान्‍्तर भी हो 
सकते हैं । अथभेद से सम्बन्ध-भेद होना निश्चित है। सम्बन्ध-भेद से 
लक्षणा भी भिन्न हो जा'सकती है। यह भी सम्भव है कि मत-मतान्तर 
से एक ही अथ में दो प्रकार के सम्बन्ध माने जाँय। कहने का अभि- 
प्राय यह कि साहश्य सम्बन्ध होने से जो लक्षणा गौणी होती है और 
जो छक्षणा साह्श्येतर सम्बन्ध से शुद्धा होती है उनमें यदि प्रयोक्ता 
अपनी विवक्षा के अनुसार व्यक्तिक्रम कर दे तो गोणी लक्षणा शुद्धा बन 
जायगी ओर शुद्धा गौणी । एक उदाहरण से स्पष्ट कर लें। 


४ एकशतं षष्ठयथाः | महाभाष्य 


५ तात्स्थ्यात्तयैव ताद्धम्योत्‌ तत्सामीप्यात्तयैव च ॥ 
तत्साहचय्योत्तादर्थ्यात्‌ ज्षेया वे लक्षणा बुषैः॥ वाक्यपदीय 


६ इन्द्रा्थो स्थूणा इन्द्रर। काव्यप्रकाद 


६३ लक्षणा के सामान्य भेद 


प्यासों की आँखों में इसकी छवि चिर नूतन से नूतनतर । 
नटवर नागर बन हर प्यासा रास रचाता पनघट पर ॥ शा. द्‌. पॉडे 

प्यासों की, सामान्यतः ठृषातुरों की और विशेषतः रूप-पिपासुओं 
की आँखों में पनिहारिनों की चंचलछ चरणों से मुखरित इस पनघट की 
नित नूतन निराली छवि बनी रहती हे। प्यासों के हासपरिहास और 
छेड़छाड़ से पनघट.पर रास सा रचा रहता है । इसो कारण कवि 
ने हर प्यासे को नटवर नागर बना डाछा है। यही इसका अथे हो 
सकता है| 

यहाँ हर प्यासे में नटवर नागर का आरोप है। पर सभी प्यासे 
नटबर-नागर अथौात्‌ श्रीकृष्ण, जिनके लिये यह दाब्द एक प्रकार से 
रूढ़ हो गया है, नहीं हो सकते । यह शब्द लक्षणा से सभी को रसिक 
और विलासी बतलाता है। हर प्यासे को पनिहारिनों से छेड़छाड़ करने 
वाला बताना प्रयोजन है। 

यहाँ की लक्षणा गोणी है या शुद्धा यह बताना सहज नहीं है। यदि 
पनिहारिनों से छेड़छाड़ करने के कार्य को पग्रधानता देते हैं तो तात्कम्य 
सम्बन्ध होने से शुद्धा होती है और यदि श्रीकृष्ण ओर प्यासे को समान- 
गुणधर्मी रसिक ओर विछासी मानते हैं तो साहृश्य सम्बन्ध से गौणी 
होती है । यह विचार सहृदयता- पर ही निभर है | 

यह युग लक्षणा का है। हिन्दी साहित्य में छक्षणा की बाढ़ सी 
आ गयी है । सिनेमा के चलछन से साधारण नागरिकों के भी अरमान 
तड़पते या बन्दी होते हैं? ओर 'सपने बिछाये जाते या चमाचम चमकते 
हैं? । काव्य की तो कोई बात ही नहीं । इससे आधुनिक काव्य-साहित्य 
को लेकर सम्बन्ध-निर्णय एक समस्या हो गया है; सम्बन्ध निद्धोरण 
पहेली बन गया हे । | 


तीसरी किरण 


लक्षणा के चामान्य संदृ 


उक्त आधार पर रक्षणा के दो भेद होते हैं। रूढिमती या रूढ़िमूला 
और प्रयोजनवती या प्रयोजनमूला । संक्षेप में रूढ़िमती को रूढ़ि ही कहते 
'हैं। प्रयोजनवती को स्वारसिका रक्षणा या फललक्षणा कहते हैं । 


हक 
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कई साहिद्याचार््यों के मत से रूढ़िमती का कोई भेद नहीं होता । 
कारण यह कि जन-समाज में निष्प्रयोजन भी इसके निरन्तर प्रयोग हुआ 
करते हैं और इससे कवियों का काव्य में चमत्कार छाना स्वाधीन नहीं 
रह जाता। किन्तु कई आचाय इसके भेदोपभेद मानते हैं । प्रयोजन- 
बती लक्षणा के अनेक भेद होते हैं । 

प्रयोजनवती लक्षणा द्वारा जहाँ बाच्य अर्थ अथौीन्‍्तर में लक्षित 
किया जाता है वहाँ ऐसा करने का ओचित्य साह॒श्य सम्बन्ध पर अथवा 
कार्य-कारण आदि सम्बन्ध पर अवरूम्बित रहता है। इससे साहश्य 
सम्बन्ध की छक्षणा गोणी और काय-कारण आदि सम्बन्ध की लक्षणा 
शुद्धा होती है। वाच्याथ-लक्ष्याथ के गुणों को छेकर ही छक्षणा होने के 
कारण गौणी” और -सीधे पदार्थ-सम्बन्ध को लेकर-लक्षणा होने के 
कारण श ुद्धा' ये इनके साथक नामकरण हैं । 

इन दोनों में से जहाँ वाच्याथ वाक्याथ में स्वतः अनन्बित होने पर 
अपने सम्बन्धी एक मिन्न अथ को छक्षित कराके अपना भी उपादान - 
प्रहण-कराता है वहाँ उपादान लक्षणा तथा जहाँ अपने सम्बन्धी भिन्न 
अथ का वाक्य में अन्यय होने के लिये अपना सवंधा परित्याग कर 
उपलक्षणमात्र रह जाता है वहाँ लक्षण-लक्षणा होती है। किन्तु इस 
सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि गोणी और शुद्धा के 
उपादान और लक्षण, आरोप और अध्यवसान से शून्य नहीं होते । 
दोनों के कलेवर पर पहले या दूसरे का रंग जरूर चढ़ा रहता है। अतः 
सारोपा और साध्यवसाना उसके ये दो भेद और होते हैं । 

काव्यप्रकाश के अनुसार प्रयोजनवती छक्षणा के छ भेद होते हैं जो 
यहाँ रेखा-चितन्र में दिखलाये गये हैं । 

/  प्रयोञ्ननवती लक्षणा 


| | 
गौणी शुद्ध 


न 
| | | | | 
१ सारोपा २ साध्यवसाना १ उपादानलक्षणा' २ लक्षणलक्षणा 


३ सारोपा ४ साध्यचसाना 
साहित्य दपण के अनुसार जो भेद होते हैं वे अन्यत्र दिये गये हैं । 
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६५ रूढि ओर प्रयोजनवत्ती 
चोथी किरण 
रूदि ओर ग्रयोजनव्ती 
- रुढ़ि लक्षणा 


रूढ़ि लक्षणावह है जिसमें रूढ़ि के कारण मुख्याथ को छोड़ 
आप (रे ३ रे 
कर उससे सम्बन्ध रखनेवाला अन्य अथे ग्रहण किया जाय। जैसे, 


पंजाब, लढ़ाका है!। पंज्ञाब अथोत्‌ पंजाब प्रदेश लड़ाका नहीं हो 
सकता। इसमें मुख्याथ की बाधा है। इससे इसका लक्ष्याथ पंजाब- 
प्रदेशवासी होता है । क्योंकि पंजाब से उसके निवासी का आधाराधिय- 
भाव सम्बन्ध है। यहाँ पंजाबियों के लिये 'पंजाब' कहना रूढ़ि है। ऐसे 
ही 'र/जपुताना वीर है! एक दूसरा उदाहरण है । 

जिसे चूम हँसती है दुनिया उसे देख में रोती हूँ ।॥ दिनकर 

“दुनिया हँसती है! ऐसा बोलने की रूढ़ि है। आधाराधेय-भाव 
सम्बन्ध द्वारा लक्षणा से 'दुनिया' को अश्व होता है, दुनिया में रहने 
बाले। इसं प्रकार इसकी अ्थबाघा मिट जाती है । । 

लक्ष्मण सीता साथ ले श्री दशरथ के छाल । 
विपिन धीर गति से गये छोड़ अवध बेहाल ॥ राम 

अवध शब्द को अवध प्रदेश में रूढ़ि है। बेहाल होना देहिक घम है । 
यह अथे जड़ अवध में संभव नहीं । इससे मुख्याथ की बाधा है। इसका 
अवधवासी यह अथे छक्षणा शक्ति से हुआ | यहाँ रूढ़ि लक्षणा है। 

रूढ़ि में परंपरा-प्रचलित मुहावरों या खण्ड वाक्यों की भी 
गणना होती है। जैसे, गाँव-का-गाँव बागी हो गया तो गवाह कहाँ से मिलें ? 
यहाँ गाँव शब्द गाँव में रहने वालों के लिये रूढ़ तो है ही, हिरुक्त होकर 
गाँव की संपूर्णता में भी रूढ़ है । 

बेतरह दुखे किसी दिल में, भले ही पड़ जाये छाला । 
जीभ-सी कुछ्जी पाकर वे, लगायें क्‍यों मुँह में ताला ॥ आ उपाध्याय 

इसमें दो मुहावरे हैँं--'दिल में छाला पड़ जाना और 'मुँह में ताला लगाना! | 
इन द्रोनों के क्रमश: लक्ष्याथ है--मन में असह्य पीड़ा होना' और “कुछ भी 
नवोलना' । दोनों में मुख्याथ की बाधा है और मुख्याथ से सम्बन्ध 
रखनेवाले ये अथे लक्षणा से ही होते हैं। एक और भमी-- 

९, 
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उनके बिन बरसाती रातें कैसे कटे अचूक रे। 
पिय की बाँह उसीस न हो तो मिटे न हिय की हुक रे ॥ “नवीन 
इस में 'रात का कटना' रूढ़ि है। छक्षणा से रात बीतने का तत्सम्बन्धी 
अथ होता है । एक प्राचीन उदाहरण है-- 
दृग उरमत दृटत कुट्ठम, जुरत चतुर चित प्रीति । 
परति गाँठ दुरजन हिये, दई नयी यह रीति॥ “-विहारी 
जो चीज उल्झती है वहो टूटतो है, जब उसे जोडते हैं तो गाँठ भी 
उसीमें पड़ती है। यह साधारण बान है | किन्तु यह केसी नयी रीति है 
कि आँख डल्झती है तो कुटुम टूटता है और प्रीति चतुर के चित्त में 
जाकर जुड़ती है पर गाँठ पड़ती है दुजन के हृदय भे। इसमें आँख 
उलझना कुटुम्ब टूटना, प्रीति जुइना और गाँठ पड़ना, ये चार खण्ड 
वाक्य हैं। उनके अर्थ बाधित है। क्योकि न तो आँब उलझने की चीज़ 
है और न परिवार दूटने की । ऐस हो प्रीति न जुड़ने की चीज है और 
न हृदय में गाँठ ही पड़ती है । अत: इनमे ऊपर के ही समान लश्चणा से 
तत्सम्बन्धों ये अ्थ किये जाते हैं-छाछसा भरो आँखो का चार होना, 
परिवार से अल्ग हो जाना, नायक से प्रेम होना और प्रतिह्वन्दी को 
ईष्यां होना | बोलने की परम्परा के कारण ऐसे खण्ड वाक्य कहे 
जाते हें | हि 
प्रयोजनवती लक्षणा 
प्रयोजनवती लक्षण वह है जिसमें किसी विशेष प्रयोजन की 
सिद्धि के लिये लक्षणा की जाय । जैसे, 
अद्वीरों का गाँव गंगा मे हे । 
इस वाक्य में गंगा के प्रवाह में गाँव का होना असंभाविव है| अतः 
मुख्याथ की बाधा है। छक्षक गंगा शब्द से उसकी छक्षणा शक्ति द्वारा 
सामीप्य सम्बन्ध के नाते गंगा का तट” यह लक्ष्याथ ग्रहण किया जाता 
है। ये दोनो बातें रूढ़ि के समान प्रयोजनवती में भी हैं | पर गंगा' शब 
तट के अर्थ में रूढ़ नहीं हे। यहाँ गंगा शब्द का प्रयोग करने से वक्ता 
का प्रयोजन है गाँव की शीतलता, पवित्रता, जल्प्राप्ति की सुलभता का 
निदंश करना। यहो विशेष प्रयोजन है। यदि 'गंगा' की जगह 'गंगातट 
कह दिया जाय तो ये बातें उस अतिशय के साथ नहीं प्रतीत 
होती। क्योंकि, पवित्रतादि धरे गंगा के प्रवाह के हैं, जो तट में संभव 
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नहीं । “गंगा” कहने से छक्षणा द्वारा उसके तट में वे सब धर्म भी सूचित 
होने लगते हैं । अतः इस प्रयोजन से यह प्रयोजनवती लक्षणा हुई । ऐसा 
ही यह भी उदाहरण है-- 
गंगाबासी सब कहें गंगातठट के लोग । 
एक और वाक्योंद[|हरण-- 
आँख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढाँचा खड़ा है । 
इस वाक्य में 'हड्ियों का ढहाँचा' का प्रयोग प्रयोजन-विशेष से है। 
वह है व्यक्ति-विशेष को अधिक दुबंछ बताना। छक्षणा शक्ति से हड्डियों 
' का ढाँचा, दुबल व्यक्ति को लश्नित कराता है। वक्ता ने इसका प्रयोग 
दुबंछता की अधिकता व्यश्ञित करने के लिये ही किया है । 
माता, पिता, सखा, सुख, मान 
५५ तुम्दहीं हमारे हो भगवान । अनुवाद 
इसमें भगवान को माँ, बाप, सखा आदि कहने में इन शब्दों का 
मुख्याथे बाधित है। क्योंकि, ऐसा होना संभव नहीं । किन्तु, यहाँ 
लक्षणा से रक्षक, सुखदायक आदि इसके तत्सम्बन्धी अथ होते हैं | इस 
छाक्षणिक प्रयोग से भक्त की भक्तिभावना की अनन्यता सूचित होती है 
जो प्रयोजन है। इससे यह प्रयोजनवती लक्षणा हुई। यहाँ तात्कम्य 
सम्बन्ध है। श्री तुठ्लीदास का यह दोहा भी ऐसा ही उदाहरण है-- 
स्वामि, सखा, पितु, मातु, गुरु जिनके सब तुम तात । 
खग मग मगन देखि छवि होहीं। लिये चोरि चित राम बठोंही । 
इसमें चित्त का चुराया जाना वर्णित है। किन्तु चित्त कोई धन- 
दोछत नहीं जो चुराया जा सके । इस प्रकार मुख्याथ को बाधा है। 
लक्षणा से तत्सम्बन्बो अथे चित्त को अपने वश में कर लेना आदि 
छक्षित होता है। यहाँ राम को प्राणिसान्र के लिये नयनाभिराम 
बताना प्रयोजन है। यहाँ साहश्य सम्बन्ध है । यदि चित्त चुराना यह 
मुहावरा इस अथ में रूढ मान लिया जाय तो इसे रूढ़ि छक्षणा में भी 
ले जा सकते हैं । 
पिघल पिघल कर चू पड़ते हैं दग से चुभित विवश अन्तस्तल | दिनकर 
आँबों से अन्तस्वछ का पिघल कर चू पड़ने में मुख्याथ का बाघ है। 
लक्षणा से अथ होता है फूट फूटकर राना, आठ-आठ आँसू रोना। 
प्रयोजन है ममौन्तक पीड़ा अकट करना। इससे यहाँ प्रयोज्ननवती 
छक्षणा है। ननाणं 
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काब्यालोक 
चोथीं किरण 
“ ग्रोणी और शुद्धा 


गोणी लक्षणा उसे कहते हैं जिसमें साहश्य सम्बन्ध से 
अर्थात्‌ समान शुण वा धर्म के कारण लक्ष्यार्थ का ग्रहण किया 
जाय । जैसे, ५ 
है करती दुख दूर प्भी उनके मुख पंकज की सुधराई। 
याद नहीं रहती दुख की लख के उसकी मुखचन्द्र जुन्हाई ॥ 
“--ठा. गोपाल शरण सिंह 
चन्द्र और पंकज मुख से भिन्न हैं। दोनों एक नहीं हो सकते | 
इससे इनमें मुख्याथ की बाघा है। पर दोनों में गुण की समानता है। 
मुख देखने से वेसा ही आनन्द आता है, आह्ाद होता है, हृदय में 
शीतलछता आती है जेसे पकुज ओर चन्द्रमा के देखने से ! इस गुणसाम्य 
से ही मुख चन्द्रमा ओर पड्कुज मान लिया गया है। यहाँ दो मिन्न 
भिन्न पदार्थों में अत्यन्त साहश्य होने से भिन्नता की ग्रतीति नहीं होती । 
इससे यह साहश्य ही गौणी लक्षणा का कारण है । 
एक ओर उदाहरण ढें-- 
, ढल रहे थे मलिनमुख रवि, दुख-किरण 
पद्मममन पर थी, रहा अवसजन्न बन 
देखती यह छवि खड्टी मै । -निराला 
यहाँ दुःख और मन पर किरण और पद्म का जो आरोप है वह 
साहश्य सम्बन्ध से ही है | ढलछते हुए रवि की रश्मियाँ निस्तेज हो जात 
हैं जिनका तात्कालिक प्रभाव पद्म पर पड़ता ही है। इस प्रकार दुख से 
भी मन मलिन हो जाता है, ै 


शुद्धा लक्षणा 
शुद्धा लक्षणा उसे कहते हैं जिसमें साइश्य सम्बन्ध के अति- 
डे (५ 
रिक्त अन्य सम्बन्ध से लक्ष्याथ का बोध होता है | जैसे-- 


९ .सामीप्य सम्बन्ध से-- 
पानी में घर है तो मलेरिया क्यो न हो | 
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पानी में घर होना मुख्याथ की बाधा है । यहाँ लक्षणा से घर के 
समीप अधिक पानी का रहना, घर सें या उससे सटी हुई भूमि में 
अधिक सीड़ रहना, मच्छड़ों का पेदा होना आदि छक्ष्यार्थ लिया जाता 
है। यहाँ साहश्य सम्बन्ध नहीं, प्रत्युत सामीप्य सम्बन्ध है। इससे यह 
गुद्धा लक्षणा है । घर का अस्वास्थ्य+र बताना प्रयोजन है । 
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 
आँचल में है दूध और आँखो में पानी॥ में० शा० गुप्त 
इसमें ऑआँचल में दूध होना बाधित है। अतः सामीप्य सम्बन्ध 
द्वारा स्तन में दूध होना लक्ष्याथें लिया जाता है। मातृत्व का आधिक्य 
श्रकूट करना प्रयोजन है । 
२ आधाराधेयभाव सम्बन्ध से-- >> 
कोशल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवास । 
व्याकुल विलपत राजयूह मानहु सोकनिबास ॥ तुलसी 
रनिवास का रोना संभव नहीं । अतः यहाँ आधाराघेयभाव सम्बन्ध 
से रनिवास में रहनेवालों का अथ-बोध होता है । विषाद की व्यापकता 
प्रकट करना प्रयोजन है । 
हे अज्ञाज्षिभाव या अवयवावयविभाव सम्बन्ध से-- 
करके मीड़े कुसुम लो गई विरह कुम्हिलाय । 
सदा समीपिनि सख्न हैँ, नीठि पिछानी हाय ॥ बिहारी 
यहां विरह-मंछित नायिका की करमदित कुसुम से समता की गयी 
है । कुसुम कर से मर्दित नहीं होता बल्कि कराग्रभाग से अर्थात्‌ अँगुलियों 
से मसला जाता है | अँगुलियों को कर कहने में मुख्याथेबाधा है, अत 
अन्ञाड्लिभाव सम्बन्ध से कर का रक्ष्याथ अंगुली होता है । क्योंकि, हाथ 
अड्ी हे ओर अगुलियाँ हैं अद्भ या अवयवी का अबवयबच | अतिमहि 
बताना प्रयोजन है। ऐसा ही उदाहरण थोड़ा भी कपड़ा जल जाने पर 
कहते हैं कि कपड़ा जल गया । 
४ कारय कारण सम्बन्ध से-- 
व्यायाम बल है । 
व्यायाम को बछ कहने में मुख्याथ क्री बाधा है। यहाँ व्यायाम 
बलबद्धक हे--बल का कारण है, यह लक्ष्याथ लिया जाता है। व्यायाम 
कारण है और बल काय है। अतः कार्यकारणभाव सम्बन्ध होने से 
शुद्धा है । व्यायाम को विशिष्ट प्रकार से बलवद्धक बताना प्रयोजन है 
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५ तात्कम्ये सम्बन्ध से-- 
“एरे मतिमन्द चन्द्र आवत न तोहि लाज्न 
होके द्विजराज कान करत कसाई के ।+--पं्माकर 

यहाँ चन्द्रमा करा कसाई का काम करना बाधित है । क्योंकि, बह तो 
किसी का गला नहीं काटता। छक्षणा से विरहिनियों को सताने के 
कारण घातक का अर्थ लिया जाता है! यहाँ तात्कम्य अर्थात्‌ समान 
कर्म करने का सम्बन्ध है। भाव यह कि वह कार्य-विशेष करना, जो 
दूसरा कोई करता है , संताप देने की अधिकता बताना प्रयोजन है । 

यहाँ नौकर मालिक हे । 

नोकर को मालिक कहने में अथबाधा है | मालिक का अधिकारपात्र 
या विश्वासभाजन होना लक्ष्याथ है। तात्कम्य सम्बन्ध से शुद्धा है । 
नोकर के अधिकार की अधिकता बताना प्रयोजन है। 
६ तादथ्यं सम्बन्ध से -- 

यह अनन्त देव हैं। 

यहाँ चतुदश-ग्रन्थि-युक्त सूत्र-समूह को अनन्त देव कहा गया है। 
सूत्र-म्रन्थि को अनन्त देव कहने में अथबाधा है। इसमें तादथ्य सम्बन्ध 
है अथात्‌ नियत व्यक्ति के निमित्त व्यवहृत होने का सम्बन्ध है। इस 
सम्बन्ध से सूत्रग्नन्थि का लक्ष्याथ अनन्तदेव होता है। अनन्त ब्रत में 
अनन्त देव की पूजा का विंधान है | अनन्त देव के स्थान में सूत्र-प्रन्थि 
की पूता होती है। अनन्त देव के निमित्त पूजित सूत्र-ग्रन्थि को 
पूज्य बताना प्रयोजन है। यहाँ रूढ़ि होने का सन्देह किया जा सकता 
है, किन्तु यह रूढ़ि-वादिता नाम साम्य तक ही सीमित है। सूत्र में 
पूज्य भाव बताना ताद्थ्य सम्बन्ध से हैँ संभव है । 


७ साहचय सम्बन्ध से-- 
आजकल लाल पगडी का बोलबाला हे 


लाल पगड़ी का बोलबाछा कहने में मुख्याथ की बाधा है। लक्षणा 
से छाल पगड़ो का अथ सिपाद्दी होता है। यहाँ सिपाही से छाछ पगड़ी 
का साहचर्य सम्बन्ध है, अतः यह शुद्धा है। यहाँ रूढ़ि है । 


ख्क्ड 
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७१ उपादानलक्षणा ओर लक्षणलक्षणा का विचार 


पाँचवीं किरण 
४ उपादानतक्षणा और लक्षणलक्षणा का विचार 


साधारणतः उपादानलक्षणा ओर छक्षणलक्षणा के छक्षण ये हैं-- 
लक्षक शब्द का वाच्याथ जहाँ लक्ष्याथ से अन्वित हो वहाँ उपादान- 
लक्षणा ओर जहाँ अनन्वित हो वहाँ छक्तणलक्षणा होती है। इनके उदा- 
हरणों में संभव है कि मतभेद हो। ऐसा हो सकता है कि हम जिसे 
उपादानलछक्षणा माने उसे दूसरे लक्षणलक्षणा मानते हों। एक दो 
उदाहरणों से यह मतभेद की बात स्पष्ट हो जायगी | 
पेट काट कर महल बना था दुनिया के मजदूरों का । « 
लाल फोज करती रखवाली रूस देश मजदूरों का ॥ नरेन्द्र 
इसमें 'पेट काट करक! का यह भी अथ हो सकता है कि 'पेट का 
अन्न या आहार छीन कर! और यह भी अथे हो सकता हे कि मजदूरी 
काट कर या मजदूरी कम करके! । पहला अथ होने से उपादानलक्षणा 
दोयी क्योंकि, पेट अन्न वा आहार का अथ देते हुए अपने वाच्यार्थ का 
उपादान--अहण करता हे-ओर दूसरे में बाच्याथे सवेथा अपना त्याग 
कर सजदूरी को ही ल क्षित करता है | इससे लक्षणलक्षणा है । 
गात पे लेंगोटी एक बोटी भर मांस लिये 
ह पेंतिस करोड भारतीयता की थाती है। 
भारत के भाग्यभानु, कर्मवीर गाँधी तेरे 
तीन हाथ गात पे हजार हाथ छाती हे | अंबिकेश 
यहाँ 'एक बोटी भर मांस लिये” का अ्थ जब हम यह करते हैं कि 
शरीर में थोड़ा ही मांस रखने वाले' तब तो उपादानलक्षणा होती है । 
क्योंकि, इसमें मांस अपने अथ को नहीं छोड़ता और जब “एक बोटी 
मांस लिये का अथ (ुबल देह' करते हैं तब लक्षणलक्षणा हो जाती है। 
क्योंकि इसमें मांस अपना अर्थ एक दम छोड़ देता है । 
न धरो इसको कहकर अपना । यह तो दो दिन का हे सपना । प्रसाद 
संसार या संसारिक सुख को माया ममता में लिपदे हुए हम मढ़ 
चिरस्थायी समझते हैं पर -है यह क्षणस्थायी ओर यही भाव इस 
पद्माद्ध में व्यक्त है। 
इसमें दो दिन का' छाक्षणिक्र प्रयोग है । यदि इसका अर्थ यह लिया 
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जाय कि कुछ दिनों का! तो उपादानलक्षणा होगी और इसका क्षण- 
स्थायी अथ ले तो रुक्षणलक्षणा होगी । 

.. इस विचार को बुद्धि का साधारण कोतुक ही कहना चाहिये | किन्तु 
है यह विचारणीय अवध्य | 


छठी किरण 
ज्पादानलक्षणा ओर लक्षणलक्षणा 
उपादानल क्षणा 
जहाँ वाक्याथ की संगति के लिये अन्य अर्थ के लक्षित 
किये जाने पर भी अपना अथ न छूटे वहाँ उपादानलक्षणा 


होती है । 

उपादान का अथ है ग्रहण--लेना। इसमें वाच्याथ का सर्वथा 
परित्याग नहीं होता! अतः इसे अजहत्स्वाथोा भी कहते हैं। 
अथौत्‌ जिपमें अपना स्वार्थ न छूट गया हो। जेसे, सारा घर तमाशा 
देखने गया है। यहाँ घर का तमाशा देखने जाना बाधित है। हरक्ष्याथ 
होता है घर वालों का तमाशा देखने जाना। यहाँ घर अपना अथे न 
छोड़ते हुए घर वालों का आक्षेप करता हैे। अतः उपादानरूक्षणा है। 
ऐसा ही यह उदाहरण भी है-- 

भाले आये जब वहाँ चले बाण घनघोर । 

यहाँ भालों का आना और बाण का चलना दोनों अथ बाघित हैं, 
क्योंकि जड़ पदाथे का आना और चलना संभव नहीं । किन्तु ये दोनों 
अपने मुख्या्थ की सिद्धि के लिये 'भाले धारण करनेवाले आये' शत्रु बाण 
चलाने हगे', इन अन्या्थों का आक्षेप करते हैं--बरबस खींच छाते हैं । 
भाले और बाणों का उनके घारण करनेवालों के साथ धायधारक 
सम्बन्ध हे। इसमें भाछा और बाण धाये हैं। दोनों का साथ होने से 
संयोग-सम्बन्ध भी है। इससे यहाँ शुद्धा उपादानलछक्षणा हुईं । यहाँ इस 
वाक्य से मालेवाडों की अधिकता और उनके व्यापार की तीक्षणता 
प्रकट होती है। यही प्रयोजन हे। इससे यह प्रयोजनवती उपादान- 
लक्षणा है | 
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प्राणधन को स्मरण करते नयन मरते नयन भरते। --निरालछा 

यहाँ नयनों का झरना संभव नहीं, अतः अथेबाघ है। लक्ष्या्थ होता 
है--आँसू का बहना । इसमें नयन अपना अर्थ न छोड़ते हुए अपने झरते 
की सिद्धि के लिये ऑँसू का आक्षतेप करता है। निरन्तर आँसू का बहते 
रहना बताना ही प्रयोजन है। यहाँ जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध है | 

ऐसी ही यह भी पंक्ति है-- 

साँस खींच कर कहते कहते बरस पड़ीं आँखे कर भर मर । --भक्त 

उपादान का एक ओर सुन्दर उदाहरण छें-- 
मैं हूँ बहन किन्तु भाई नहीं है। राखी सजी पर कलाई नहीं है। खु. कु. चौहान 

कलाई अछग रहने की वस्तु नहीं है। अतः कलाई भाई की कलाई 
का उपादान करता है। यहाँ अड्गाड्षिभाव सम्बन्ध है । 

दूसरे ढंग का एक उदाहरण देखें-- 

सभ्यों से प्रार्थना है कि वे मुझे सभा की उत्तेजित जनता के वाण्बाणों से बचावें । 

इस वाक्य में अन्वयाथ ठोक है। मुख्याथ में बाधा नहीं । फिर भी 
वक्ता का तात्यय केवल कटु वाक्यों से बचाना ही नहीं है। वाग्बाण तो 
१उपलक्षणमात्र है--एक साधारण निर्देश भर है। वस्तुतः वाग्बाण से 
यहाँ तात्पय हे सब प्रकार की अग्नतिष्ठा, मारपीट आदि से बचाने का 
भी। इस दशा में मुख्याथ की बाधा है। यहाँ वाग्बाण मुख्याथ न 
छोड़ता हुआ मारपीट आदि दुख देनेवाले अन्यान्य कार्यों का आशक्षेप 
करता है। इससे यहाँ उपादानलक्षणा है। 'कौशों से दही बचाओ' (का्केभ्यो 
द्धि रक्ष्यताम्‌ ) एक शाख्रीय प्राचीन उदाहरण है। यहाँ कोए से अभिप्राय 
दधि-भक्षक सभी कुत्ता, बिल्ली आदि का है। ऐसे ही--माँ-बाप की आज्ञा 
मानो' आदि वाक्य हैं । यहाँ इस वाक्य का तात्पय यह नहीं कि अन्य 
बड़े-बूढ़ों, गुरुजनों की बार्तेंन मानों। साँ-बाप शब्द सभी गुरुजनों 
के बोघ के लिये है। 

जब हुई हुकूमत आँखों पर जनमी चुपके मैं आहों में । 
कोड़ों की खाकर मार पली पीड़ित की दबी कराहों में ॥ --द्निकर 

'कोड़ों कौ मार खाकर! ही क्रांति नहीं पछती। यह एक उपलक्षणमात्र है। 
इसमें वक्ता का तात्पय उन अनेक प्रकार के ऋर अत्याचार, जुल्म और 
सितम से है जिनसे क्रांति बढ़ा करती है। यहाँ शब्दगम्य मुख्याथ का 

१ एकपदेन तदथोन्यपदार्थकथनमुपलक्षणम्‌ । 
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बाध नहीं, वक्ता के तात्पय रूप मुख्याथे की बाधा है। ऐसी जगह भी 
उपादानछक्षणा होतो है। ऐसी ही यह पंक्ति भी हे-- 


'फूटी कोड़ी पर विनोदमय जीवन सदा टपकता' । --निराला 


यहाँ फूटी कौड़ी का तात्पय तुच्छ, नगण्य धन से है। फूटी कौड़ी 
इसका उपादान करती है। 


क्षणलक्षणा 


९ 


जहाँ वाक्‍्याथ की सिद्धि के लिये वाच्यार्थ अपने को छोड़ 
0 न्‍ँ हे 
कर केवल रृक्ष्याथे को साचित करे, वहाँ लक्षणलक्षणा होती हे 


इसमे अमुख्याथ को अन्वित होने के लिये मुख्याथ' अपना अथ 
बिल्कुल छोड़ देता है। इसलिये इसे जहत्स्वाथी भी कहते हैं। जेसे, 
रूढ़ि में पंजाब लड़ाका है!। इसमें पंजाब पंजाबियों के लिये अपना अथ 
छोड़ देता है। और, प्रयोजन में गंगा में गाँव है'। इसमें गंगा शब्द 
अपने अथ को तट के लिये छोड़ देता है। ऐसे ही 'सूर्य माथे पर आ गया? । 
'वेट में आग लगी है” आदि वाक्य हैं। इनके अथ होते हैं-- दोपहर हो 
गयी! । जोर की भूख छगी है! । इसमें लक्षक शब्द अपने अर्थ बिल्कुल 
छोड़ देते हैं । 
क्यों बसिये क्यों निबहिये, नीति नेह पुर वाहि। 
लगालगी लोचन कर, नाहक मन बेँंघि जाँहि। --बिहारी 
इसमें आँखों का छगालगी करना और मन का बँधना, ये दोनों 
मुख्याथ बाधित हैं। क्‍योंकि न आँखें लड़ाई करती हैं और न मन 
बँधता है अथोत्‌ पकड़ा जाता है। इससे इनका लक्ष्याथ होता है 'किसी से 
प्रेम होना', और 'मनका आसक्त हो जाना! | इममें मुख्याथे एकदम छूट 
जाता है । इससे यह लक्षणलक्षणा है। 
मैने चाहे कुछ इसमें विष अपना डाल दिया हो। 
रस है यदि तो वह तेरे चरणों ही का जूठडन है। --भा० आत्मा 
यहाँ विष दोष का ओर रस गुण का उपलक्षण है। इसके अतिरिक्त 
रस को चरणों ही का जूठन कहने में भी अथबाधा है। लक्ष्याथे 
होता हे--आपके निकट रहने से ही, आपके संसग से ही, अच्छी 
यसु प्राप्त हुई है । यहाँ चरणों का जूठन अपना अथ बिलकुल छोड़ देता 
है| इससे रत्तणलक्षणा है । 


७५ सारोपा और साध्यवसानो 


यह लक्षणलक्षणा विपरीत अथ की प्रतीति का कारण भी होती 
है । तुलसीदास का यह पद्मा्ध लीजिये-- 
रोष भाखे लखन भकनि अनखोंही बातें, तुलसी बिनीत बाणी बिहँसि ऐसी कही। 
सुजस तिहारों भरो भुबननि भ्रगुतिलक, प्रगट प्रताप आपु कहो सो सबै सही। 
इसमें लक्ष्मण के कथनका मुख्याथ है कि हे भ्रगुकुछतिछक परशुराम 
जी ! आपका सुयश तो भुवन-व्यापी है । इससे आप जो अपना प्रताप 
कहते हैं सो सब ठीक है। किन्तु परशुराम पर क्रद्ध छक्ष्मण का यह 
कहना ठीक इसके उलटा होना चाहिये। इससे मुख्याथे की बाधा है। 
यहाँ लक्ष्याथं परशुराम का दुयंश बताना है, जिससे माठृहन्ता आदि 
निन्दा की ध्वनि निकलती है। प्रयोजन परशुराम को अत्यधिक चिढ़ाना 
है। मुकक्‍्याथ के साथ लक्ष्याथ का विपरीत सम्बन्ध है। मुख्याथ को 
छोड़कर लक्ष्यार्थ का ग्रहण किया गया है । इससे लक्षणलक्षणा है। 
एक और-- 
यशोधरा--किनन्‍्तु कोई अनय करे तो हम क्यों करे। 
राहुल-- और नहीं माथे पर क्या हम उसे घरें। में. श. गुप्त 
इसका यह विपरीत अथ होता है. कि हम अन्याय को सिर-माथे 
पर नहीं धर सकते । मुख्याथ की बाधा है। छक्षणा से उक्त अर्थ होता 
है | मुख्याथ छोड़ रक्ष्याथे का ग्रहण है। इससे यहाँ लक्षणलक्षणा है । 





सातवीं किरण 
सारोपा और साध्यवसाना 
सारोपा लक्षणा 
जिस लक्षणा में आरोप हो अथोत आरोप्यमाण ( विषयी ) 
और आरोप का विषय इन दोनों की शब्द द्वारा उक्ति हो, उसे 
सारोपा कहते हैं । 


एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभेद-कश्ापन को आरोप कहते हैं । 
इसमें विषयी ओर विषय का 'तादात्य--एकरूपता प्रतीत होती है। 


नल बता 








) भेदसहिष्णुरभेदस्तादात्म्यम्‌ । 
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. जिस बस्तु का आरोप किया जाता है वह आरोप्यमाणं वा विषयी और 
- जिस बस्तु पर आरोप होता है उसे आरोप का विषय वा केवल विषय 
कहते हैं | जैसे--मुख चन्द्र है। यहाँ मुंख पर चन्द्रत्व का आरोप है। 
.. ख़ारोपा गोणी लक्षणा 
' भोहन उल्ल है | | | 
इस वाक्य के मोहन पर उल्लपन का आरोप है। मोहन आरोप 
. का विषय और उल्लपन आरोप्यमाण अर्थात्‌ विंषयी है । दोनों का श 
द्वारा कथन है, दोनों में तादात्म्य-प्रतीति है। इसीसे यह सारोपा है । 
. मोहन को उल्ल्यू कहने में मुख्याथ की बाधा है। किन्तु, दोनों में जड़ता, 
 अज्ञता, मंदता, निबुद्धिता आदि गुण समान हैं | अतः साहश्य के 
आधार पर हछक्ष्याथ का ग्रहण है। इंसीसे यह गोणी है। मोहन में मूखेता 
की अधिकता बताना प्रयोजन है।._ 
मोहन मो दृग पूतरी, वा छवि सिगरी प्रान-। 
सुधा चितोनि सुहावनी, मींचु बाँसुरी तान। दास 
. इसमें मोहन, छथि, चितवन और बॉँसुरी-तान आरोप के विषय 
हैं तथा क्रमश: दृगपूतरी, प्राण, सुधा और मृत्यु आरोप्यमाण--बिषयी 
हैं । दोनों का शब्द द्वारा कथन है, इससे सारोपा है। मोहन को आँख 
की एुतढी, छवि को प्राण, चितवन को अमृत और वंशी ध्वनि को मृत्यु 
 ठहराना,; मुख्याथ- बाघ है। किन्तु क्रमश: ह्लक्षणा द्वारा आक्षिप्त अत्यन्त 
 प्रियता, जीबनाधारता, आह्वादकता ओर पीड़ादायकंता ( विरदहिनियों 
. के छिये ) दोनों में समान हैं । इससे गोणी है । द क्‍ 
स्वरो-किरण-कल्लोलों पर बहता रे यह बालक मन । -- निराला 
. यहाँ किरणों पर कल्लोंलो का आरोप, है । किरणें छहरें बन गयी हैं। . 


.._. छत पर बालक बना मन बह रहा है। दोनों में रूप-गुण-साम्य है । अतः _ 


: छक्षणा हो जायगी। ये भाले आ 


...गौणी है। इसमें लक्षण-लक्षणा से बालक मन का अर्थ भोछा मनत्न और 
.. मन बहने का अथ मन का रस जाना--मुग्ध हो जाना, होता है । 
.. _>“ सारोपा शुद्धा उपादानलक्षणा ० द 

... पूर्वोक्त उपादानछक्षणा के उदाहरण में “भाले आये! और “चले बाण! 

. के साथ-साथ थे सवनाम जोड़ दिया जाय तो सारोपा, शुद्धा, उपादान-.... 

ये” थे बाण चले', इंनसें' भाले और बाण 


. आरोप्यमाण--विषयी हैं और ये” (पुर) (भाले और बाण चलने 


... बाले व्यक्ति-पुरुष ) आरोप का विषय हैं। भालें और बाण, तथा थे! 


७७ सारोंपा ओर साध्यवसाना 


( पुरुष ) दोनों का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है । इससे सारोपा है । 
धाय-धारक सम्बध होने से शुद्धा है 

स्वगलोक की तुम अप्सरि थीं तुम वेभव में पल्ली हुई थीं।--हररिक्ृष्ण प्रेमी 

यहाँ तुम पर अप्सरा का आरोप होने से सारोपा है। अप्सरा 
अपन। अथे रखते हुए अपनी-सी सर्वाद्भसु-दरी, मनमोहिनी नारी का 
आक्षेप करती है। इससे उपादानमूछा है। मनमोहन रूप कम के 
कारण वा सत्रीजाति की होने के कारण त।त्कम्य वा साजात्य सम्बन्ध से 
श॒द्धा है । 
* *“सारोपा शुद्धा लक्षण-लक्षणा 

प्रयोजनवती लक्षणा के उदाहरण 'माता, पिता, सखा, सुख, मान । तुम्हीं 
हमारे हो भगवान! में भगवान ही को सब कुछ कहा गया है। उन्हीं पर 
माता, पिता, आदि का आरोप है । दोनों का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है, 
इससे सारोपा है। यहाँ माता, पिता के अर्थ का त्याग है और लरध्ष्याथे 
रक्षक आदि का ग्रहण है। इससे लक्षणलक्षणा है। यहाँ तात्कम्य 
सम्बन्ध से शुद्धा है । 

आज भुजंगों से बेठे हैं वे कंचन के घड़े दबाये । 
विनय हार कर कहती है ये विषधर हटते नहीं हटाये । हरि कृष्ण प्रेमी 

यहाँ ये! के बाच्याथ ( पूँजीप्रति ) पर 'विषधर' का आरोप है। 

विषधर अपना अथ छोड़कर क्र (पूँजीपतियों) का अथ देता है | इससे 
चणलक्षणा है ! काटना दोनों का केम है, इस सम्बन्ध से शुद्धा है । 


> साध्यवसातना लक्षणा 


जहाँ आरोप का विषय लुप रहे--शब्दतः प्रकट नहीं 
किया गया हो ओर विषयी ( आरोप्यमाण ) द्वारा ही उसका 
कथन हो वहाँ साध्यवसाना लक्षणा होती है। आरोप के विषय 
का निर्देश न कर केवल आरोप्यमाण के कथन को अध्यवसान 
कंहते हैं । जैसे-- 
देखो चाँद का हुकड़ा । 
यहाँ आरोप के विषय मुख का निर्देश नहीं है. केषछ आरोप्यमाण 
चाँद का टुकड़ा' ही कहा गया हे । 


काब्य[लेंक ७८ 


साध्यवसाना गोणी लूक्षणा 
रंगमंच की अप्सरा आ गयी हे ।' इस वाक्य में आरोप का विषय कोई 
सुगायिका नत्तेकी का कथन नहीं, केवल आरोप्यमाण अप्सरा ही का 
कथन है। अप्सरा शब्द गायिका के स्थान पर आकर अध्यवसान 
पेदा कर देता है। इससे यह छत्षणा साध्यवसाना है। साहश्य सम्बन्ध 
गोणी है। ऐसे ही क्रर व्यक्ति के लिये 'कसाई” वा 'जछाद” तथा 
“घातक व्यक्ति के लिये 'हत्यारा' वा यमराज” आदि राब्दों का प्रयोग 
क्रिया जाता है । 
सारोपा में वस्तु को प्रथक-प्रथक समझाते हुए भी तद्रपता का ज्ञान 
कराया जाना अभीष्ट होता है ओर साध्यवसाना में वस्तु की प्रतीति 
पृथक-प्थक्‌ कराये बिना ही एकता का ज्ञान कराया जाना । यही दोनों 
में मुख्य भेद है । 
सारोपा में उपमेय ओर उपमान दोनों रहते हैं । किन्तु, साध्यवसाना 
में उपमेय का कथन न होकर केवछ उपमान का ही कथन होता है । 
इसमें आरोप का विषय आरोप्यमाण को अपना अस्तित्व सॉप देता है। 
यह आरोपाधिक्य का ही फल है। उदाहरण लें-- 
१ बेरिनि कहा बिछावती फिर-फिर सेज कुसान। 
सुन्यो न मेरे प्राणशधन चहत आज कहेुँ जान ।--दास 
इसमें सखी में बेरिणी का, फूलों में क्रशानु का और पति में प्राण- 
धन का अध्यवसान किया गया है । ' क्योंकि सखी, फूछ और पति का 
उल्लेख नही है | इससे साध्यवसाना है | साहदश्य-सम्बन्ध से गोणी है। 
२ हाय मेरे सामने ही प्रणय का ग्रन्थिबन्धन हो गया, वह नव कमल--- 
मधुप-सा मेरा हृदय लेकर किसी अन्य मानस का विभूषण हो गया ।-पंत 


अपनी प्रणयिनी का दूसरे से परिणय हो जाने पर कवि की वक्ति 
है। इसमें “नव कमल' शअणयिनी' के लिये आया है, जो आरोप्यमाण है। 
आरोप के विषय का कथन नहीं है। विषयी में विषय का अध्यवसान हो 
ज्ञाने से साध्यवसाना है। गुण-धर्मं से साहश्य होने के कारण गौणी है। 
ऐसे ही 'प्रणय! में 'प्रेमी.युगल' का अध्यवसान है । 

है रिपोर्टो में कलेजा छुप रहा, देश के आनन्द-भवनों ने कहा । --भा,आत्मा 

यहाँ 'कलेजा' मर्मान्‍न्तक पीड़ा से व्यथित हृदय का स्थानापन्न है। 
अतः इसे अध्यवस्तान का उदाहरण मानना चाहिये। ऐसे ही “आनन्द 


७६ सारोपा भौर साध्यवसाना 


अबनों! से आनन्द-भवन-निवासो प्रसिद्ध पिता-पुत्र नेहरूढ्य लिये जाते 
हैं। अतः यहाँ पर भी अध्यवसान है। 
-- साध्यवसाना शुद्धा उपादानलक्षणा 

पूर्वोक्त उदाहरण 'भाले आये! बाण चले' में ये” जोड़ने से सारोपा 
लक्षणा हुईं | क्योंकि उनमें विषयी और विषय दोनों का निदश. है । जब 
इनसे स्वनाम निकाल दिया जाय तब केवल आरोप्यमाण भाले और 
बाण रह जाते हैं। भाले तथा बाण में भाले वालों तथा बाण चलाने 
, बालों का अध्यवसान है। अतः साध्यवसाना है। धार्यधारक सम्बन्ध 
होने से शुद्धा है। सुख्याथे का बाघ है। लक्ष्याथ भाले वाले और बाण 
चलाने वाढे के साथ भाले और बाण दोनों छगे हुए हैं। इससे 
उपादान हे । 

. बिद्युत्‌ की इस चकाचोंध में देख दीप की लौ रोती है। 
 अरी हृदय को थाम महल के लिये झोपड़ी बलि होती है। दिनकर 

यहाँ महल में रहने वाले धनियों और झोपड़ी में रहनेवाले गरीबों 
के लिये महल और झोपड़ी के प्रयोग हुए हैं.। ये स्वाथ को न छोड़ते हुए 
अन्यार्थों का उपादान करते हैं। अतः यह. लक्षणा उपादानमूछा है। 
आरोप्यमाण के ही वक्त होने से साध्यवसाना है। आधाराधेयभाव 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है । द 

... “ साध्यवसाना शुद्धा लक्षणलक्षणा 

पूर्वोक्त उदाहरण में भगवान्‌ पिता हैं” की जगह मूर्ति दिखाकर पिता 
हैं कहें तो आरोप के विषय भगवान का कथन न होने से और आरोप्य- 
माण पिता के कथन से साध्यवसाना हो जायगी। यहाँ तात्कम्य सम्बन्ध 
होने से श॒ुद्धा है । पिता के भुख्याथे का त्याग है और छद्ष्यार्थ पालन 
आदि का प्रहण है। इससे यह लक्षणलक्षणा है । 

सहता गया जिगर के ठुकड़ों का बल पाया हाँ पाया । --भा० आत्मा 

यहाँ जिगर के टुकड़ों! में आत्मीयों का अध्यवसान है। क्योंकि 
आरोप्यमाण 'जिगर को टुकड़ों! ही उक्त है। आत्मात्मीय सम्बन्ध होने के 
कारण शुद्धा है । जिगर का टुकड़ा अपना अर्थ छोड्ककर अत्यंत निकट 
सम्बन्धी प्रिय पात्रों का अथ देता है। इससे लक्षणलक्षणा है । 


काव्यालोक 4६ 


आठवीं किरण 
गृढव्यज़््या ओर अगृढव्यब्रन्या 


काव्यप्रकाश के मतानुसार उपयुक्त प्रयोजनवती छक्षणा के छ भेद 
व्यज्शय की गूढता और अगूढता के कारण बारह प्रकार के होते हैं । 
प्रत्येक प्रयोजनवती लक्षणा के भेद में ये पाये जाते हैं। प्रयोजनबती के 
जो प्रयोजन हैं वे व्यद्डयाथ ही होते हैं। यहाँ इनका दिग्दशन मात्र 
कराया जाता है। गूढ़ा और अग॒ढ़ा के सम्बन्ध में यह जान लेना चाहिये 
कि कोई प्रयोजन किसीको गढ़ ज्ञात हो सकता है ओर किसीको अगढ़ | 

ष््‌ 

जो सहदय हैं, काव्यममज्ञ हैं उन्हें सहज प्रतीत होने के कारण गढ़ भी 
अग॒ढ़ ही प्रतीत होंगे और जो शिक्षित शब्दाथ-मात्र के ज्ञाता हैं उन्हें 
अगृढ़ भी गढ़ । गढ़ की तो बात ही न्यारी है। गढ़ और अग॒ढ भेद की 
यह बात सवत्र ध्यान देने योग्य है । 


_“  गूढ़व्य॑ंग्या 


जहाँ का व्यंग्य मार्मिक सहदय द्वारा ही समझा जा सके ' 
वहाँ गूहुव्यंग्या लक्षणा होती है | जैसे-- 

'रणजीतसिह पंजाब-केसरी थे' । इसका लरूच्य अर्थ अत्यधिक बलशाढी 
होना तो सबकी समझ में आ सकता हे | किन्तु, केसरी कहने से 
रणजीत सिंह का वीर-बहादुर, विजयी, विक्रमशाली, प्रभुशक्तिसम्पन्न 
राजा, विकट योद्धा आदि होना जो लक्षणा का ब्यंग्य प्रयोजन है वह गूढ 
अर्थात्‌ सहजगम्य नहीं । इसीसे यहाँ गढ़व्यड्ड-या लक्षणा है। ऐसे 
ही कोई कज़ दार कहे कि सिठजी | आपने मेरे लिये वह किया जो दूसरा कोई 
नहीं कर सकता” । इसमें गृढ़ व्यज्ञय यह है कि आपके ऐसा दूसरा'*सूद- 
खोर मुझे यों घर-घर का भिखारी न बना देता | ऐसे वाक्य गढ़ व्यड्भन्या 
के ही उदाहरण होते हैं । 

चाले की बातें चलीं सुनति सखिन के टोल । 
' गोये हू लोयन हँसत विहँसत जात कपोल ॥ बिहारी 

अर्थ है--सखियों की मंडली में अपने चाले (गौने ) की बातें सुन 
रही है। आँखें छिपाने पर भी हँसती हैं ओर कपोल मुस्क्रा रहे हैं । 

कपोछों के विहँसने य। मुस्कुराने में मुख्याथ की बाधा है। क्योंकि 
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हँसने का काम मनुष्य का है, कपोलों का नहीं। यहाँ विहँसता का 
लक्ष्याथ उल्लसित होना--असन्नता की लक दिखाना है। विहँसने और 
कपोलों के ऋलकने में विकास आदि अनेक गुणों का साम्य है । इससे 
साह्श्य सम्बन्ध है। यहाँ संचारी भाव लज्जा और हर्ष से नायिका का 
सध्या होना व्यज्ञय है | यह सहृदय-संवेय ही है। साधारण बुद्धिवालों 
के परे है। इसीसे गृढ्व्यज्ञन्या है। साहश्य-कथन से गौणी और विहँसत 
के अपना अथ छोड़ देने के कारण लक्षणलक्षणा है । 

आनन में मुसुकान बिकासित बंकुरता आअँखियान छई है। 

बेन खुले, मुकुले उरजात, जकी तिय की गति ठौनि ठई है॥ 

दास प्रभा उछुले सब अंग सुर॑ग सुबासता केलिमई है। 

चन्द्रमुढी तन पाय नबीनो भई तरुणाई अनन्दमई है॥ दास 

एक नवयुवक ने किसी नवयुवती को देखकर यह वर्णन किया है। 
इसमें कई लक्षणायें और कई व्यड्गयार्थ हैं, जो इस प्रकार हैं--.. 

१ 'विकासित” का अथ है उत्फुल्ल होना । यह कुसुम का धर्म है न कि 
मुसकान का। मुख्याथेबाध होने से लक्ष्याथ हुआ असंकोच फेल 
जाना । दोनों का साहश्य सम्बन्ध होने से गौणी है। मुसुकान विकासित 
दोनों के कथन से सारोपा है। विकासित के अपना अर्थ छोड़कर फेल 
जाने का अथ ग्रहण,करने से लक्षणलक्षणा है। इससे जो आनन का 
सोंदयोधिक्य और सुगन्धित्व सूचित होता है वही व्यंग्य है । 

२. छई है! का अर्थ है छा जाना या घेर लेना जो किसी हक, लेने 
वाले पदाथ के सम्बन्ध में ठीक उतरेगा। इससे मुंख्याथबाध होने पर 
लक्ष्याथ होता है नेत्रों में बक्रता या कटाक्ष का अधिक होना । दोनों की 
स्थिति का साहृश्य संबन्ध हे। छई के अपना अथ छोड़ देने से लक्षण- 
लक्षणा है ओर प्रयोजन रूप व्यंग्य है--प्रेमी पर अपना अनुराग प्रकट 
करने का ढंग दिखाना । ह 

३. बैन खुले' का अथ है बात करना | बँधी हुई चीज ही खुलती है। 
इसलिये मुख्याथ का बाध होने से अर्थ हुआ--वचनों का बाहर आना, 
बोलने लगना | दोनों में साहश्य सम्बन्ध होने से गोणी है। खुले का 
अपना अथ त्याग करने से लक्षणलक्षणा है। अयोजन है असंकोच का 
आविभाव--संकोच का कुछ कुछ मिटना, जो गूढ है । 

४. भुकुले उरजात' का मुख्याथ है अधविकसित वा विकासोन्मुख उरोज | 
इसमें अथबाधा है | क्योंकि, उरोज अधविकसित नहीं हुआ करता | 
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लक्ष्याथ होता है उमरा या कठिन होना। मुकुल अर्थात्‌ अधखिली 
कली का ही अधविकसित होना धर्म है। दोनों के अवयवों की सुश्लिष्टता 
का साहृश्य होने से गोणी है। कुचों की कमनीयता और आलिड्ञन- 
योग्यता का सूचन व्यड्गय है। मुकले' के अथत्याग से लक्षणलक्षणा है। 

०. प्रभा उछले सब अंग' में प्रभा का उछलना कहने से अथबाध है । 
क्योंकि, उछलना ग्राशिगत धर्म है। अतः लक्ष्याथ होता है अंगों से आभा 
का फूट पढ़ना । सौंदर्यातिशय और सकलमनोहारित्व रूप अथ व्यद्भन्थ 
है | साहश्य या सामान्‍्य-विशेष सम्बन्ध से गोणी या शुद्धा है। उछलने 
का अपना अथ छोड़ देने से लक्षणलक्षणा है । 

६. तरुनाई अनन्दमयी है” में तारुण्य का आनन्दसय होना कहने से 
मुख्याथ-बाघ है। क्योंकि आननिदत होना--चेतनगत धम है। अतः 
लक्ष्याथ होता है यौवन का पूर्ण होना-यौवनोचित्‌ उत्कष को प्राप्त 
करना। व्यड्न्‍ड-य है योवनकाल की उनन्‍्मदता का उन्मेष होना। जन्य- 
जनकभाव सम्बन्ध से शुद्धा ओर अपना अर्थ छोड़ कर अन्याथ- 
ग्रहण से लक्षणलक्षणा हे । 


- अगूडढ्व्यइ्था 
जहाँ व्यड्ञय सहज ही समझ में आ जाय वहाँ अगूढव्यड्रचा 
लक्षणा होती है। जैसे-- 


आप यहाँ कैसे आ टपके । इसका यह व्यड्रयाथ सहज ही सम9 में आ 
जाता है कि आपको यहाँ न आना चाहिये था । 
पल न चलें जकि-सी रह, थकि-सी रही उसास। 
अब ही तन रितयो कहा सन पठयो केद्ि पास ॥--बिहारी , 
पत्कें भी नहीं चलतीं। जकड़ी--स्तम्भित-सी हो रही हो। साँस 
भी थक-सी रहो हे । अभी अभी शरीर को क्‍या खाली--बेहाल कर 
दिया है ओर मन को किसके पास भेज दिया है । 
इसमें मन का भेज देना संभव नहीं । क्‍योंकि वह कोई स्थानान्तर 
कर देने की वस्तु नहीं। पर ऐसा कहना परंपराग्रचलित रूढ़िवाक्य है । 
इसे मुहावरा कह सकते है। ऐसा ही साँस का थकना भी है। आदमी 
थकता है, पेर थकते हैं। साँस थकती नहीं । इनके लक्ष्य अथ्थ होते 
हँ---किसी की ऐसी तनन्‍्मयता के साथ चिन्ता करना कि शरीर के 
व्यापार शिथिल हो जायें | इन वाक्यों में भुख्याथ के त्याग से 


करे भृढव्यज्ञया ओर अमूढव्यज्ञया 


लक्षणलक्षणा है। यहाँ कार्यकारण भाव सम्बन्ध भी है। पूर्वानुराग 
व्यड्राःय है, जो वणन से सहज ही व्यक्त हो जाता है और अनायास 
ही समझ में आ जाता है। इसीसे अगूढ्व्यज्ञया लक्षणा है । 
संयोगिन की तू हरै उर पीर वियोगिनी के सु धरे उर पीर । 
कलीन खिलाय करे मधुपान गलीन भरे मंधुपान की भीर॥ 
नचे मिलि बेलि बधू कि ओँचे रस देव” नचावत आधि अधीर । 
तिट्ें गुन देखिये दोष भरो अरे सीतल, मंद सुगन्ध समीर ॥ देव 
यह वसन्त-समीर का वर्णन है। आधि-अधीर को नचाना' से 
'मनोवेदना से व्यथित को क्षण क्षण विवश कर देना” रूप अर्थ लक्षित 
होता है | दुःखातिशय व्यज्गय है। सरलता से बोध होने के कारण यहाँ 
अगूढ़व्यड्र-या हे । 
गूढ़ागूढ़व्यज्था 
लाज गरब आलस उमग भरे नयन मुसुकात ॥ 
राति रमी रति देति कहि ओरे ग्भा प्रभात ॥ --बिहारी 
ये मध्याधीरा नायिका के व्यद्अन्य वचन हैं जो उसने रात और कहीं 
बिताकर सबेरे आये हुए अपने नायक से कहे हैं। यहाँ 'लाज, आलस्य 
आदि से भरे नयनों का मुसकाना” आँखों में एक अपूर्व दशा का दिखाई 
पड़ना रूप अथे को लक्षित कर रात्रि-जागरण-रूप व्यड्न्‍ड-य को बोधित 
करता है और उससे परकीयारमण की प्रतीति होती है | यह व्यंग्य अर्थ 
गूढ़ है जो परिपक्ष प्रतिभा द्वारा ही गम्य हे । आँखों ओर चेहरे की 
प्रभा 'रात रमी रति'! को कहे देती हे, इससे रहस्य-प्रकाशन रूप अर्थ 
निकलता है जो गूढ़ नहीं है । 'कहना' का अथ प्रकाशन है, यह साधा- 
रण व्यक्ति भी समझता है। अतः यह व्यंग्याथ अगूढ है। 
ये प्रयोजन रूप गूढ ओर अमूंढु व्यंग्य कहीं धर्मी अर्थात्‌ लक्ष्यार्थ 
में ओर कहीं धर्म अर्थात्‌ लक्ष्यार्थ के धम में होते हैं । 
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नवीं किरण 
धमंधर्मिभेद ओर प्रयोजन 

प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन ही की ग्रधानता रहती हैं पर किसी 
लक्षणा का कोई निश्चित प्रयोजन हो, यह संभव नहीं | लाक्षरणिक पढदों 
का प्रयोक्ता उनका जो प्रयोजन मानता हो, हो सकता है अथकर्ता उससे 
भिन्न प्रयोजन माने | प्रतिभाशाली सहृदय अथव्यक्ति वा अथंगौरव के 
अनुरोध से प्रयोजनान्तरों की कल्पना कर सकता है, जिनका पता ग्रयोक्ता 
को न हो | एक उदाहरण से इसकी स्पष्टता कीजिये । 

कर रहा सुजन अद्भुत भविष्य का संघर्षों में वर्तेमान । 
हो एक जहाँ पत्चास कोटि करते स्वदेश का परित्राण ॥ पांडे 

यह कवि की चीन के विषय में उक्ति हे। यहाँ पन्चास कोटि में एक 
का आरोप है। यह केसे हो सकता है कि पचास करोड मनुष्य एक हो 
जाँय । इससे इसमें आया हुआ एक एकमत होने के अथ का उपादान 
करता है। समवाय सम्बन्ध होने से शुद्धा है। संघशक्ति का प्रदर्शन 
प्रयोजन है जो धर्मंगत है। इस एकता में असाधारण आत्मत्याग और 
वलिदान छिपा हुआ है। एकात्मक और एकमत होने के लिये कितना 
भगीरथ प्रयत्न करना पड़ा है, यह सवबोध्य नहीं । इससे गूढ़ा 
प्रयोजनवतीलक्षणा है । 

उपयुक्त व्याख्या में संघशक्ति या एकता का प्रयोजन स्पष्ट किया 
गया है। इस प्रयोजन के अतिरिक्त इस लक्षणा के ये भी प्रयोजन माने 
जा सकते हैं कि एक एक व्यक्ति समान रूप से स्वदेशगप्रेमी है; 
देश का शुभचिन्तक है; स्वतन्त्रता का उपासक है; परतन्त्रता का विद्वेषी 
है, इत्यादि | इस प्रकार जब एक एक व्यक्ति पचास करोड़ का ग्रतिनिधि 
बना है तो व्यक्ति की ही विशेषता लक्षित होने से यह लक्षणा धार्मिगत 
होगी । एक को पचास कोटि मान लेने से डनके ऐकमत्य, देश की 
कल्याणकामना, स्वातन्त्रय. अपारतन्त्रय, आत्मसम्मान आदि का 
बेशिष्टय-प्रदर्शन प्रयोजन मान लिया जाय तो फिर ये प्रयोजन धर्मंगत 
होंगे। अभिप्राय यह कि जहाँ धर्मी अथोत्‌ द्रव्य में व्यज्लनागम्य 
प्रयोजन हो वहाँ धर्मिगत और जहाँ धर्मी के गुण या क्रिया में हो वहाँ 
धर्मगत लक्षणा होती है। 


द््छ धर्मिधमंगता लक्षणा 
दशवीं किरण 
धर्मिधमंगता लक्षणा 


मिंगतप्रयोज्ननलक्षणा 


जहाँ लक्षणा का फल अथात्‌ व्यज्ञनागम्य प्रयोजन धर्मी 
अथोत लक्ष्याथ ( द्रव्य ) में स्थित हो वहाँ धर्मिगत प्रयोजन- 
लक्षणा होती है | जैसे--- 
सत्संग काँच को कंचन कर देता है'। यहाँ काच को कंचन कर देने 
का अथ है बुरे को भला, अयोग्य को योग्य, अधम को उत्तम बना देना 
आदि | लक्ष्याथ का फल या प्रयोजन है सत्संग का महत्त्व बताना | यह 
लक्षणा का प्रयोजन--सत्संग का महत्त्व, घर्मी काच--बुरे में हे। 
इससे धर्मिंगता है । 
.. सिर पर प्रल्य नेत्र में मस्ती मुट्ठी में मनचाही। 
लक्ष्य मात्र मेरा प्रियतम है, मे हूँ एक सिपाही॥ भा० आत्मा 
मै हूँ एक सिपाही में वक्ता स्वयं सिपाही हे। इससे में हूँ” कहने से 
ही सिपाही का बोध हो जाता है। अतः प्रक्षत में सिपाही पद का 
मुख्याथ बाधित है | लक्षणा द्वारा सिपाही का अथ होता है--प्राशपण 
से इच्छानुरूप कठिन-से-कठिन काय करनेवाला | यहाँ सिपाही शब्द 
अथौन्‍्तरसंक्रमितवाच्य है। क्‍योंकि यह प्राण निरपेक्ष कार्यकरना रूप 
विशेष अथ की प्रतीति कराता है | यहाँ सिपाही में ही प्राशनिरपेक्ष कार्य 
करने की अतिशयता द्योतित होती है। अतः यहाँ लक्षणा का फ़ल धर्मी 
सिपाही में हे । 


धर्मगताप्रयोजनलक्षणा 
जहाँ लक्षणा का फल अथोत व्यज्ञनागम्य प्रयोजन धर्म 
अथात लक्ष्याथ के धर्म ( द्रव्य के गुण ) में हो वहाँ धर्मेंगता 


लक्षणा होती है | जैसे-- 

आपकी आकृति ही आपकी गुणी बता रही है।' यहाँ आकृति के बतान 
का लक्ष्याथ है 'देखने ही से मालूम हो जाना? । प्रयोजन है रूपवत्ता और 
गुणवत्ता का सामानाधिकरण्य प्रदर्शित करना | यहाँ सामानाधिकरण्य 


काव्यालोक कद 


रूप प्रयोजन रूपगत ओर गुणगत होने से धर्म में है। अतः यहाँ 
धमगता लक्षणा है | 
शराफत सदा जागती है वहाँ, जमीनो में सोता है सोना जहाँ ।--ख़ुदशंन 

यहाँ 'जमीनों में सोना सोता है? का अथ है प्रथ्वी पर बहुमूल्य अन्न- 
राशि पड़ी रहती है। प्रयोजन है अन्नराशि की उपयोगिता का अतिशय 
बताना । अतिशयरूप प्रयोजन उपयोगितागत है, जो धर्म है। अतः यहाँ 
धर्मंगता है । 

ये लक्षणायें कहीं पद में होती है ओर कहीं वाक्य में होती हैं। 
दोनों के उदाहरण यथास्थान ऊपर आ गये है । 

शुद्धा उपादानलक्षणा तथा लक्षणलक्षणा के उत्कृष्ट व्यंग्य ही अथा- 
न्तर-संक्रमित-वाच्य ध्वनि एवं अत्यन्त-तिरस्कृत-बाच्य ध्वनि हो जाते 
हैं। इन्हीं दोनों के भेद सारोपा ओर साध्यवसाना क्रमशः गौणी रूप में 
होने पर रूपक और रूपकातिशयोक्ति अलंकार के प्रयोजक हो जाते हैं । 
अलंकार के साधक होने से ये व्यद्भय उत्कष पर नहीं पहुँच पाते । 
कारण यह कि वाच्य के उपस्कारक मात्र होने से व्यड्न्‍'्यों की अपनी 
प्रधानता क्षीण हो जाती है। अथच शुद्धा भेद में जो व्यद्अच्य अगढ़ या 
स्पष्ट रूप में प्रतीत होते हैं वे सभी ध्वनि या गुणीभूत व्यज्ञन्य काव्य के 
विधायक नहीं हो सकते । उनमें जो चमत्कारपू्ण होते हैं वे ही उत्त 
दोनों श्रेणियों में अन्तभूत हो सकते हैं । ध्वनि-किरण में इनका 
स्पष्टीकरण होगा । 


_्न्‍/+माकारतामलक्राभा फेलपक एम अमषादाड- था, पिर:रफ़रककारटा-आधता 


ग्यारहवी किरण 


लक्षणा के भेदों का उपयोग 


से 


प्राचीन आचाये रूढ़ि के कारण होनेवाली रूढ़ा वा निरूढ़ा 
को तो मानते हैं पर उसके भेद नहीं मानते । इन आचार्यों के रूढ़ि के 
भेद न मानने का कारण यह है कि व्यवहार में इसके भेद स्पष्ट नहीं 
लक्षित होते । 

रूढ़ि भाषा के प्रवाह में आप ही आप चल पड़ती है। उसके 
चलाने की आवश्यकता नहीं होती । उसके निर्माण का कारण जनता 


5 लक्षणा के भेदों का उपयोग 


की वाक्स्वतन्त्रता है। उसका प्रयोग प्रयोगकर्ता के वश की बात नहीं । 
इसीस कुमारिल भट्ट का कहना है कि कुछ लक्षणायें अभिधा के समान 
अपनो प्रसिद्धि के कारण रूढ़ हो गयी हैं। कुछ लक्षणायें अब भी की 
जाती हैं किन्तु बिना प्रसिद्धि वा प्रयोजन के प्रयोक्ता की अशक्ति-- 
असामथ्य वा अव्युत्पत्ति के कारण अंडबंड लक्षणा नहीं होती ।* 

चलती रूढ़ियों में नये निर्माण का, उनमें उलट-फेर करने का कोई 
अधिकार किसीको नहीं हे । जैसे, वह नौ दो ग्यारह हो गया अर्थात्‌ 
भाग गया। क्योंकि, चौपड़ के खेल में पासों का नौ दो पड़ना ही 
गोंटियों के भाग निकलने--पिटी न जाने का कारण होता है । 
इस अथ में कोई सात चार ग्यारह हो गया यह प्रयोग नहीं कर 
सकता । यदि करे भी तो इससे भागने का अथ कोई नहीं समझ 
सकता । ऐसे ही घर का घर चौपट हो गया अर्थात्‌ घर भर का नाश हो* 
गया या वंशलोप हो गया की जगह पर मकान का मकान चौोपट हो 
गया, कोई नहीं कह सकता । हाँ, आवश्यकतानुसार प्रयोजनसिद्धि के 
लिये नयी लक्षणायें की जा सकती हैं । 

बाद के आचार्यों ने रूढ़ि लक्षणा में भी भापा-चमत्कार की दृष्टि से 
हो, शब्द-सस्बन्ध के विस्तार के अनुसन्धान की दृष्टि से हो, कहे जिस 
कारण से हो, उसके साहश्य सन्बन्ध ओर साहश्येतर सम्बन्ध को जान 
लेना आवश्यक सममा | हस कारण उन्होंने रूढ़ि के भी गौणी और 
शुद्धा ये दो भेद मान लिये हैं । किन्तु साहित्य-दपेंणकार इसके 
प्रधानतः आठ भेद मानते हैं जो आगे रेखाचित्र में नाम के साथ दिये 
गये हैं। इन भेदों को कितने आलझ्लारिक व्यंग्य--श्रयोजन--से शून्य 
होने ओर किसी अलझ्ार के आधार न होने के कारण निरथक कहते हैं । 
पर बात ऐसी नहीं।रूपकालड्टार में सारोपा गोणी का रूपकातिशयोक्ति में 
साध्यवसाना गोणी का, हेतु अलझ्ढार में शुद्धा सारोपा और शुद्धा साध्य- 
वसाना का, अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य नामक ध्वनि में शुद्धा लक्षणलक्षणा 
का ओर अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि में शुद्धा उपादानमूला प्रयोजन- 
व॒ती लक्षणा का उपयोग होने से इन्हीं लक्षणाओं की साथकता मानी 
जाती है ओर अन्य भेदों को व्यथ का विस्तार बताया जाता है । 


१ निरूढा लक्षणाः काश्रित्सामथ्योदभिधानवत्‌ । 
क्रियन्ते साम्प्रतं काश्िित्‌ काखिन्नेव त्वशक्तितः ॥ 


काव्यालीक ष्प 


मम्मटमतानुयायी गोणी के उपादानमूला और लक्षणमूला भेद जो 
नहीं मानते उसका कारण काव्यप्रकाश की टीका काव्यप्रदीप ही है । 
टीकाकार का कहना है कि अजहत्सार्था मुख्याथ के अप- 
रिव्याग से ही हो सकती है और मुख्याथ का साहश्य किसी भिन्न 
वस्तु के साथ ही हो सकता है, स्वार्थ के साथ नहीं। क्योंकि सम्बन्ध 
दिए, अथात्‌ दोनों सम्बन्धी में रहना चाहिये | साहश्य सम्बन्ध मुख्याथ 
में केसे होगा । कारण, अपना भेद अपने में ही नहीं रहता और बिना 
भेद-प्रतीति के साहश्य की सत्ता ही नहीं रहती ! किन्तु ऐसे बहुत से 
उदाहरण मिलते हैं जो इस विचार के विरुद्ध साक्ष्य ही नहीं देते, प्रत्युत 
बिना उपादान या लक्षण लक्षणा को गोणी माने उनकी संगति ही नहीं 
बैठती । अतः ये भेद हो सकते हैं और अपने चमत्कारों से शन्य भी 
'नहीं होते । इसलिय दपणकार द्वारा प्रदर्शित ये भेद ग्राह्म प्रतीत होते 
हैं । इनके उदाहरण इनके भेदों के साथ यथास्थान दिये गये हैं । 

दपशकार ने प्रयोजनवती लक्षणा के जो मुख्य ब्त्तीस भेद किये हैं भंद किये हैं 
जिनका रेखाचित्र में नाम के साथ उल्लेख है, वे न तो व्यथ के 
विस्तार हैं और न महत्वहीन ही । उन्हें साहित्यिक महत्वपूर्ण समझते 
हैं। यदि यह व्यथ का ही विस्तार होता तो आचार्या' की इनकी नाम- 
गणना से क्‍या लाभ था ? 

दपंणुकार ही क्यों, पीयूषवर्षी जयदेव ने भी अपने चन्द्रालोक के नवम 
मयूख में लक्षणा के भदों का विवेचन किया है। वह व्यथ नहीं कहा जा 
सकता । क्योंकि भाषा की अथबृद्धि का मूल लक्षणा ही है । वर्तमान 
हिन्दी भाषा में लक्षणा के न जाने कितने नित-नूतन प्रयोग देखने को 
मिलते हैं | कुछ अलंकारों का अंकुर भी तो लक्षणा ही है। अतः लक्षणा 
का जितना ही विचार होगा उतना ही लाभ होना निश्चित है। 
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बारहवीं किरण 
लक्षणा के विज्ञेष भेद 
१ रुढ़िलक्षणा 
साहित्यदपंण के अनुसार लक्षणा के निम्नलिखित भेद होते है-- 
रूढ़िलक्षणा के प्रथम शुद्धा और गोणी के भेद से २ भेद होते हैं । 
इन दोनों के भी उपादानलक्षणा और लक्षण-लक्षणा के भेद से दो दो 


पद लक्तणा के विशेष भेद 


ओर भेद होकर ४ हो जाते हैं। ये चारो भेद सारोपा और साध्यवसाना 
के भेद से ८ भेद हो जाते हैं। आठो भेदों के नाम निम्न चित्र ज्ें इस 
प्रकार हैं-- 

रूढिलक्षणा 





हक 
कप निकल, मकर नम! लि 
। । | | 
उपादानमूला लक्षणमूला उपादानमूला लक्षणमूला 
| | 
| । | | | 


१ सारोपा २ साध्य- ३ सारोपा ४ साध्य- ७५ सारोपा ६ साध्य- ७ सारोपा ८ साध्य- 
बंसाना वसाता वबसाना चसाना 
रूढिमती लंक्षणा के आठ भेद और उनके नाम 
१ गौणी, सारोपा, उपादानमूला, रूढ़िलक्षणा । 
२ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, रूढ़िलक्षणा । 
३ गौणी, साध्यवसाना, उपादानमूला, रूढ़िलक्षणा । 
४ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूला, रूढ़िलक्षणा । 
० गोणी, सारोपा, लक्षणमूला, रूढ़िलक्षणा । 
६ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, रूढ़िलज्षणा । 
७ गोणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, रूढ़िलक्षणा । 
८ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणुमूला, रूढिलक्षणा । 
न आआठो लक्षणायें पदगत ओर बाक्यगत के भेद से सोलह हो 
जाती हैं । 


थे 
748 
552 











२ प्रयोजनवती लक्षणा 

दर्पणकार प्रयोजनवती लक्षणा में उक्त शुद्धा के, चार भेदों के समान 
गौणी के भी चार भेद मानते हैं--१ गौणी, सारोप्रा, उपादानलक्षणा 
२ गौणी, सरोपा, लक्षण-लक्षणा ३ गोणी, साध्यवसाना, उपादानलक्षणा 
ओर ४ गोणी साध्यवसाना, लक्षण-लक्षणा । 

गौणी के ये चार ओर उक्त शुद्धा के ऐसे ही चार मिलकर ८ होते 
हैं। ये आठो गूढव्यज्ञया और अगूढ्व्यड्रनया के भेद से १६ हो जाते 
हैं। ये सोलहो धर्मिगत और घमंगत के भेद से ३२ हो जाते हैं। इन 
भ्ेदों के नाम चित्र में इस प्रकार हैं । 

१२ 
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काव्यालोक 


+] लक्षणा के विशेष भेद 


प्रयोजनवती लक्षणा के ३२ सेद और उनके नाम 
? गौणी, सारोपा, _पादानमूला, गूढा, धर्मगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
२ गौणी, सारोपा, _ गदानमूला, अगूढा, धमंगता, अ्योजनवतीलक्षणा 
5 शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, गूढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
४ छुद्धा, सारोपा, उपादानमला, अगूढा, धमंगता, ग्रयोजनवततीलक्षणा 
५ गौणी, साध्यवसाना, उपादोनमूला, गूदा, धर्मंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
६ गौणी, साध्यवसाना,उपादानमूला, अगूढा, धमगता,प्रयोजनवतीलक्षणा 
७ शुद्धा, साध्यवसाना, >पादानमूला, गूढा, धर्मंगता,प्रयोजनवतीलक्षणा 
८ शुद्धा, साध्यवसाना, >वादानमूल्ा,अगूढा,धर्मगता,प्रयोजनवतीलक्षणा 
६ गोणी, .सारोपा, जक्षणमूला, गूढा, धर्मंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१० गौणी, सारोपा, लक्षणमूला, अगूढा, धर्मंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
४ 'शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, गूहा, धर्मंगता, अयोजनवतीलक्षणा 
* ९ शद्धा, सारोपा, लक्षणमला, अगूढा, धरमंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१३ नौणी, साध्यवसाना, लक्षेणमूला, गूढा, धर्मंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 


१४ गोणी, साथ्यवसाना, लक्षणमूला, अगूढा, धर्मंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
/2 अड्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गूढा, धमगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१६ शुद्धा, साथ्यवसाना, गह्नणमूला, अगूढा, धर्मंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१७ गौणी, सारोपा, उपादानमूला, गूढ़ा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१८ गोणी, सारोपा, उपादानमूला, अगूढा, धर्मिंगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
(६ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, गूढा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
० शुद्धा, सारोपा, उपादानमूलां, अगूढ़ा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्ष्णा 
२१ गौणी,साध्यवसाना, उपादानमूला, गूढा,धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
२२ गोणी,साध्यवसाना, उपादानमूला,अगूढ़ा,धर्मिगता,प्रयोजनवनीलक्षणा 
२३ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूला, गूढा, धर्मिगता, प्रयोजनवतील क्षणा 
२४ ५23 यवसाना,उपादानमूला,अगूढा,धर्मिंगता,प्रयोजनवतीलक्षणा 
२४ गोणी, सारोपा, लक्षणमूला, गूढा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
२६ गौणी, सारोपा लक्षणमूला, अगूढदा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
१५ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, गूढा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
*८ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, अगूढा धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
२६ गोणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गूढा, धरमिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
३० शौणी, साध्यवसाना, लक्त णमूला, अगूढा, धर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
** शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गूढा, घर्मिगता, प्रयोजनवतीलक्षणा 
२२ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षेणमला, अगूढा, धर्मिगता, प्रयोजनवती लक्षणा 
ये ही ३२ भेद पदगत और वाक्यगत के भेद से ६७ हो जाते हैं। , 
किन्तु, मुख्यता इन ३२ भदों की ही मानी जाती है । 





अल 


काग्यालीक * ९२ 


तेरहवीं किरण 


लक्षणा के वाक्यगत मिश्रित उदाहरण 


सहज-सुबोध के लिये लक्षणा के उक्त भेदों के सरल-लक्षण-सम- 
न्वय-सहित वाक्‍्यों के कुछ मिश्रित उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। आगे 
की किरणों में समन्वय-सहित पद्मयोदाहरण दिये जायेंगे । 

लक्षणा के समस्त भेदों में उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा ही 
आधार-भूत हैं । सारोपा, साध्यवसाना, गूढ़व्यंग्या, अगूढुव्यंग्या, 
धर्मिंगता, धमंगता, पद्गता और वाक्यगता नामक समरत भेद स्वतंत्र 
सत्ता वाले कोई भिन्न पदाथ नहीं हैं। ये सब उन्हीं दोनों का आश्रय 
लेकर नियमतः यथायोग्य रहनेवाले विशेष-विशेष भेद हैं। आगे के 
उदाहरणों से इनका स्पष्टीकरण हो जायगा। 


१ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूछा, साध्यवसाना, पद्गता, 
, रुढ़िलक्षणा 
स्याही गयी सपेदी आयी । 
यो स्याही? का जाना और 'सपेदी का आना! रूप अथ संगत प्रतीत 
नहीं होता । कारण यह कि स्याही या सपेदी प्रथक्‌ प्रथक गुण हैं । 
स्याही स्वयं स्वतंत्र रूप से जा नहीं सकती ओर सपेदी आ नहीं सकती । 
इस प्रकार मुख्याथ की असंगति या बाधा है। 
किन्तु गुण और गुणी का समवाय संबंध लोक विख्यात है। इससे 
स्याही और सपेदी का यहाँ बाल के साथ संबंध है । इस प्रकार मुख्याथ 
ओर लक्ष्याथ का सम्बन्ध है । 
अतः स्याही और सपेदी पदों से कालापन से मुक्त तथा उजलापन 
से युक्त बाल का अथ आत्िप्त होता है।फिर जाने ओर आने की योग्यता 
वाक्यार्थ में आ जाती है। इस प्रकार योग्यता द्वारा वाक्य सिद्ध हुआ | 
इस तरह के प्रयोग लोक-व्यवहार में प्रचलित हैं । गुण से 
गुणी का बोध कराने में प्रायः कुछ खास मतलब (व्यंग्य) नहीं होता । 
इससे इसे रूढ़िमला लक्षणा कह सकते हैं । 
यहाँ कालापन और उज्जलापन लिये ही केश रूप अथ का बोध होता 
है। इससे यहाँ की लक्षणा उपादानलक्षणा हे । 


९३ लक्षणा के वाक्‍्यगत मिश्रित उदाहरण॑ 


'यहाँ स्याही से हीन सपेदी लिये बाल का निर्देश है जो शब्दतः 
प्रकट नहीं है। यहाँ स्थाही ओर सपेदी शब्द अन्त में ( वाक्याथ बोध 
के समय ) केश रूप अथ में अध्यवसित--परिशत होते हैं| इंससे यह 
साध्यवसाना है | 

प्रस्तुत लक्षणा का सम्बन्ध साहश्य से भिन्न समवाय रूप है। अतः 
यह शुद्धा का भेद कहा जायगा। 

यदि सपेदी शब्द के साथ सपेद बाल के लिये संकेतित यह? 
, सर्बेनाम जोड़ दिया जाय तो यही भेद गुण ओर गुणी की अभेद्‌-प्रतीति 
होने से सारोपा भेद का उदाहरण हो जायगा | इसको यों समभ्िये-- 
सपेदी पद विषयी उजलापन गुण से युक्त केश अर्थ को लक्षित करता है 
ओर “यह! सर्वेनास--विषय---भी स्वयं शब्दरूप में प्रकट है। अतः अभेद 
सम्बन्ध से एकता प्रतीव हो जाती है। इस प्रकार अभिन्नता सम्पन्न 
हो जाने पर वाक्याथथ-बोध होता है--उजलापन-गुण-विशिष्ट बाल । 
क्योंकि, यहाँ बाल के ऊपर सपेदी का आरोप किया गया है। अतः 
यह सारोपा छक्षणा है। ऐसे ही आगे के उदाहरणों में भी समन्वय 
कर लेना चाहिये । 


२ शुद्धा, सारोपा, साध्यवसाना, जुपादानसूला, अगूड़व्यड्रन्या, 
पदगता. धर्ंगता, प्रयोजनवती लक्षणा 


लट्ठु आ रहे हैं ।- 


बिना किसी के सहारे लद॒ जैसी जड़ वस्तु का आना संभव नहीं 
जँचता । इससे मुख्याथ की बाधा है | किन्तु धायघारक सम्बन्ध होने के 
कारण लट्ट ओर लट्ठ के धारण करनेवालों का सम्बन्ध स्पष्ट है। प्रस्तुत 
सम्बन्ध के सहारे लट्ठ पद से लट्घारी रूप अर्थ आत्तिप्त होता है। 
फिर आना रूप क्रिया का प्रयोग खलता नहीं । वाक्याथ की योग्यता 
पू्ण हो जाती है। 

इस प्रकार का शब्द-व्यवहार प्रयोजनयुक्त है। क्‍योंकि यहाँ लट्ठ- 
धारियों की बहुलता और उम्रता जताना व्यंग्य है। इससे यहाँ लक्षण 
प्रयोजनवती है । 

यहाँ लद्दु अपने अस्तित्व को बनाये रखकर ही अपने धारक 
व्यक्तियों का आभास देता है। इसलिये यहाँ की लक्षणा उपादान- 


लक्षणा हुई । 


काब्यालीक ६४ 


यहाँ आरोप के विषय लट्टधारी का कंथन नहीं है | लट्ट शब्द अंत 
में--वाक्याथ बोध के समय लट्टठधारी रूप अथ में अध्यवसित होता 
है। इससे साध्यवसाना है । 

यहाँ का संबंध धायधारक रूप है, सारश्य नहीं । अतः शुद्धा है । 

यहाँ का व्यंग्य स्पष्ट सा है | इससे यह अगूढव्यंस्या है। 

धर्मी लद्ठधारी व्यक्तियों की उम्रता का बोघ कराने के लिये इस 

कप र््‌ 

लक्षणा की प्रवृत्ति हुई है । इससे यह धमगता है | 

केवल लट्ठ में ही लक्षणा होने से यहाँ पदगता है । 

इसी उदाहरण में अगर लट्ठ के पहले धारक व्यक्तियों के लिये 

कप न किक 

संकेतित ये! सबेनाम लगा दें तो सारोपा लक्षणा का स्वरूप खड़ा हो 
जायगा | क्‍योंकि यहाँ थे” से विषय और लट्ठ से आरोप्यमाण दोनों की 
प्रतीति होगी । 


रे शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमुला, पद्गता, 
रुढ़िलक्षणा 


मिथिला ने दशेन सिखाया । 


मिथिला एक देश होने के कारण अचेतन है और कुछ सिखाना 
चेतन प्राणी द्वारा ही सम्भव है। फलत: मुख्याथ की बाधा हुई । 

देश ओर देशवासियों में आधाराधेयभावरूप संबंध है । अतएव 
मिथिला से मेथिलों का बोध होता है। इस प्रकार सिखाना क्रिया 
का ओऔचित्य सिद्ध हुआ । 

इस प्रकार का वाक्य प्रचलित है| इससे यहाँ रूढिमला लक्षणशा 
हुई । 

समें मिथिला शब्द का अथ बिलकुल ही अन्वित नहीं होता। उससे 

केवल उसमें रहनेवालों का बोध होता है। इससे यह लक्षणलक्षणा है । 

यहाँ आरोप के विषय मेथिल शब्द का कथन नहीं है। मिथिला 
शब्द मैथिल रूप अथ में अध्यवसित हुआ है। इससे यह साध्य- 
वसाना हैं । 

यहाँ साहश्य से भिन्न आधाराधेयभावरूप सम्बन्ध है। अतः यह 
शुद्धा लक्षणा है। 

यहाँ मिथिला पद में लक्षणा होने से यह पदगता लक्षणा है । 
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४ शुद्धा, सारोपा, साध्यवसाना, लक्षणमुला, अगूढ़ब्यंग्या, 
धर्मिगता, प्रयोजनवती लक्षणा 
यही तो मेरी श्राख है । 
( यहाँ शात्र को लक्ष्य करके आँख शब्द कहा गया है । ) 

आँख शब्द का वाच्याथ नेत्र है | किन्तु यहाँ शाशत्र के लिये 
प्रयुक्त हुआ है | अतः अथबाधा है । 

जिस प्रकार आँखों से संसार के फूल या काटे देखे जाते हैं और , 
लोग उनके ग्रहण ओर त्याग"में प्रवृत्त होते हैं उसी प्रकार शाख् 
भी उचित अनुचित का ज्ञान कराते हैं ओर तदनुसार लोग आचरण करते 
हैं या छोड़ देते हैं। इस प्रकार नेत्र और शाद्र में समान-कार्य-कारित्व 
संबंध है। फलतः आँख शब्द का लक्ष्याथ शास्त्र है | 

शास्र को आँख कहने में एक प्रयोजन है। वह यह कि कऋत्याक्ृत्य 
के बोधक जितने साधन हैं उनसे शाख्र स्बथा उत्कृष्ट है। यही व्यंग्य 
है। इसीसे यह लक्षणा प्रयोजनवती है । 

यहाँ आँख का अपना वाच्याथ बिल्कुल नहीं रहता । वह शाझ् रूप 
लक्ष्याथ ही देता है । इससे यह लक्षणलक्षणा है । 

यहाँ आरोप के विषय शास्त्र का कथन नहीं है। आँख का शाख्ररूप 
अथ में अध्यवसान हुआ है। अतः यहाँ साध्यवसाना है। 

यहाँ का व्यंग्य उतना स्पष्ट नहीं। साधारण बुड्धिवालों के लिये 
आँख शब्द के इस गूढ अभिप्राय तक पहुँचना संभव नहीं । इससे यह 
गृढ़व्यंग्या लक्षणा है। 

यहाँ व्यंग्य प्रयोजन अन्य साधनों से शाब्ररूप साधन की विशेषता 
बतलाता है। अतः विशिष्ट साधन में रहने से यह धर्मिगता है । 

यहाँ पूर्वोक्त संबंध होने से शुद्धा लक्षणा है । 

लक्षणा केवल आँख में है। इससे पदगता है । 

आँख के साथ शाम््र लगा देने से दोनों की उक्ति हो जायगी। 
इससे यही सारोपा लक्षणा का उदाहरण हो जायगा । 

ऊपर दिखलाये गये उदाहरण आठ लक्षणाओं ( चार साध्यवसाना ओर चार 
सारोपा ) के है जो चार वाक्‍्यों में ही दिखला दिये गये है। ये शुद्धा के है। अब 
साइश्य संबन्ध वाली लक्षणाओं के, जो गोणी कहलाती हैं, उदाहरण दिये जाते हैं । 
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५ गौणी, सारोपा, साध्यवसाना, उपादानमूला, पद्गता, 
रुढ़िलक्षणा | 
माला पहनाओ। 

( खादी की मुलायम गरियों से बनी माला को लक्ष्य कर यहाँ माला शब्द का 
प्रयोग है । ) 

माला शब्द का अर्थ है--फूलों से बना हुआ हार या गजरा । उस 
अथ का प्रस्तुत माला में अभाव है | अतः मुख्याथ-बाध है। 

दोनों में रचना--आकार-प्रकार की समता, होने से साहश्य रूप 
संबंध है | इससे गौोणी हे | 

इसी संबंध से इस माला शब्द से खादी की गुरियों की 
माला जैसी वस्तु ज्ञात हुई। इसी लक्ष्याथ से यहाँ वाक्य की योग्यता है। 

आकार की समानता से इस प्रकार का प्रयोग लोकप्रचलित होने से 
यह लक्षणा रूढ़िमूला है । 

यहाँ माला शब्द अपने वाच्याथ फूल के हार रूप अथ का भान 
कराकर ही समान आकार की खादो की माला के रूप में उपस्थित होता 
है | अतः यहाँ उपादानलक्षणा है । 

यहाँ आरोप के विषय का कथन नहीं है। प्रस्तुत माला शब्द के 
पहले यह!” स्बनाम नहीं होने से खादी की गुरियों की ओर संकेत 
करने का कोई शब्द नही है, नकली माला में असली माला का अध्यव- 
सान है। इससे यह साध्यवसाना है । 

यहाँ केवल माला पद में लक्षणा होने से यह पदगता है। 

यह!” स्वनाम जोड़ने से दोनों का अभेद संबंध्र हो जायगा। 
इससे यह लक्षणा सारोपा हो जायगी । 

८६ गौणी, सारोपा, साध्यवसाना, अगूढ़व्यंग्या, उपादानमुला, 

प्रयोजनवती लक्षणा | 
पंडितजी आ गये । 

( यहाँ चन्दन तिलकधारी पंडित के आकार-ग्रकार वाले सदाचारी व्यक्ति के 
लिये पंडित शब्द का श्रयोग है । ) 

वस्तुत: पंडित शब्द का वाच्याथ विलक्षण बुद्धि बाला शाखवेत्ता 
विशेष व्यक्ति है जो उक्त उदाहरण में नहीं है। यहाँ मुख्याथ की 
बाधा है । 

दोनों का रूप समान होने से साह्श्य संबंध है। इससे पंड़ित का 
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लक्ष्याथ पंडित जैसे आकारवाला व्यक्ति हुआ | अतः वाक्याथ की ठीक 
संगति हुई । 

यहाँ पंडित शब्द का वाच्याथं अपना आभास देकर ही सदा- 
चारी सामान्य व्यक्ति में प्रवृत्त हुआ है। अतः यह उपादानलक्षणा है। 

यहाँ आरोप के विषय का कथन नहीं है। पंडित शब्द का अर्थ 
आगत व्यक्ति के रूप में अध्यवसित हुआ है। इससे साध्यव- 
साना है । 

सदाचार की व्यंजना गूढ नहीं है | इससे यह अगूढव्यंग्या है । 

यहाँ सदाचार रूप धरम लेकर लक्षणा की प्रबृत्ति है। अतः यह 
धर्मंगता है । 

पंडित पदमात्र में लक्षणा होने से यह पदगता है। 

इसी पंडित शब्द के पहले यदि थे” सबनाम जोड़ दिया जाय तो 
सारोपा का भेद हो जायगा । 


७ गोणी, सारोपा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, पद्गता, रुढ़्िलक्षणा 
आग लगा के जमालो दूर खड़ी । 

( क्षगड़ा खड़ा करके चुप हो जाने वलि के अर्थ में यह प्रवाद-वाक्य है। ) 

आग शब्द का वाच्याथ्थ है दाहक पदाथ। इससे भुख्याथ की 
बाधा है । 

किन्तु नाशक दृश्य प्रस्तुत करके जलन पेदा करने में दोनों की शक्ति , 
तुल्य है। अतः इस साहृश्य संबंध से यहाँ गौणी लक्षणा है। 

अतः लक्ष्याथ कलह से वाक्याथ की संगति होती है । 

भंगड़ा लगाने के अथ में आग लगाना कहने की लोक-प्रवृत्ति है-- 
एक मुहाविरा है । इससे यह लक्षणा रूढिमिला हुई । 

आग शब्द ने अपना अथ छोड़कर भरूगढ़ा--कलह रूप अथ को 
लक्षित किया है । इससे लक्षणलक्षणा हुई । 

यहाँ आरोप के विषय कलह का कथन नहीं है।आग शब्द का अथ्थे 
कलह में अध्यवंसित हुआ है । इसीसे साध्यवसाना हे । 

उक्त उदाहरण में केवल आग में लक्षणा है । अतः पदगता है । 

इसी आग पद के साथ कलह का सर्वेनाम यह” शब्द जोड़ दें तो 
यह सारोपा का उदाहरण हो जायगा | क्योंकि यह और आग में अभेद 
संबंध स्थापित हो जायगा। 
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< गौणी, सारोपा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गूढ़व्यंग्या, 
प्रयोजनवती लक्षणा 
कोयल गा रही है। 
( यहाँ किसी मधुकंठी गायिका को लक्ष्य कर 'कीयल' कहा गया है । ) 
कोयल का वाच्याथ एक पक्षी है, जिसका स्वर अत्यन्त मधुर होता 
है । वक्त मुख्याथ मनुष्य जाति में बाधित है । 
स्व॒र में समान माधुय होने से कोयल ओर गायिका में साहश्य 
संबंध है। इसी संबंध द्वारा कोयल पद से गायिका रूप लक्ष्याथ हुआ । 
गायिका को कोयल कहने में प्रयोजन है । वह यह कि स्वर में जो 
माधुय है उसकी अतिशयिता ग्रतीत हो। इससे यह प्रयोजनमूला 
लक्षणा है । 
यह कोयल पद अपना अर्थ एकदम छोड़कर गायिका के अथ में 
प्रतिष्ठित हो गया है। इससे यह लक्षणलक्षणा है । 
यहाँ आरोप के विषय गायिका का कथन नहीं है | कोयल शब्द का 
अथ गायिका रूप अथ में अध्यवसित हो गया है। इससे यह साध्य- 
वसाना है । ह 
यहाँ का व्यंग्य--स्वर में माधुरी की अधिकता--स्वेसाधारणगम्य 
नहीं है। अतः यह गूढ़व्यंग्या है | 
धर्मी गायिका में नहीं, प्रत्युत उसके धर्म उत्कृष्ट स्वर-माधुरी में 
प्रयोजन है। अतः यहाँ धर्मंगता लक्षणा है । 
यदि इसमें कोयल के पहले गायिका के निर्देश के लिये 'यह” सरब्बे- 
नाम--विषय--उक्त हो जाय तो यह सारोपा का भेद हो जायगा। 
इसी प्रकार लक्षणा के भेदोपभेदों के लक्षणों और उदाहरणों का 
समन्वय होता है । मिश्रित का एक पद्योदाहरण लें । 
शुद्धागीणी; सारोपा, उपादानमूला धर्मि-धर्मगता, गृढ़ा और 
प्रयोज्ननवती लक्षणा 
मिट्टी के पुतले आज कठिन चद्चनशिला ये भेद चले । 
चढ़ अप्निसेज मत्युज्य ये प्रह्मद सरीखे फूल चले ॥ केसरी 
अथ है--साधारण मनुष्य भी समर में असाधारण सेनन्‍्य का 
सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ओर भयाभ्क युद्धभूमि में वैसे ही 
विजयी बन रहे हैं जैसे कि प्रज्वलित ज्वलन में पैठ कर प्रह्मद फूल से 
फूले रहे । ह 
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इसमें “ये” सवनाम मनुष्यों के लिये आया है। इन्हीं पर सृत्युज्ञय 
का आरोप है। पर मनुष्य स॒त्युक्षय हो नहीं सकते, अतः अर्थबाघा है । 
इसको दूर करने के लिये मत्युक्ञय शब्द से मृत्यु से निर्भय या स॒त्यु 
की परवाह न करने वाल्ले व्यक्तियों का उपादान होता है | इस 
प्रकार सारोपा उपादानलक्षणा है। साहश्य सम्बन्ध से गौणी और 
तात्कम्य सम्बन्ध से शुद्धा है। म्रत्युज्रय शब्द रखने का प्रयोजन है 
स्वराजी स्वयंसेवकों को शारीरिक मोहमाया स शून्य और असम 
साहसिक बताना | यह प्रयोजन स्वयंसेवक धर्मी में है या उसके 
साहस की - अधिकता में मानने से धर्म में है| गूढ है। क्योंकि जो 
स्वदेशसेवात्रती होता है। वह यह समझता है कि शरीर तो नश्वर है । 
इससे यदि अक्षय यश प्राप्त किया जाय॑ तो शरीर की सार्थकता है । यह 
सर्वेसाधारणगम्य नहीं । इससे यहाँ धर्मिगता, पर्याय से धर्मंगता, गूढा 
प्रयोजनवती लक्षणा है । 

ऐसे ही ये! पर मिट्टी के पुतले का भी आरोप है। पद्चतत्त्वात्मक 
शरीर में मिट्टी का अंश अधिक है। क्योंकि सारा शरीर मिद्ठी में मिल 
जाता है । मिट्टी का पुतला शब्द अधिकांश मिट्टी से बनी मनुष्यमूर्ति का 
उपादान करता है। साहश्य सम्बन्ध से गौणी है। मिट्टी के पुतले" और 
मनुष्य में सामान्य-विशेष सम्बन्ध मानें तो शुद्धा है। मनुष्य-शरीर को 
निःसार तुच्छ बताना प्रयोजन है। यहाँ शरीर की विशिष्टता न बताकर 
तद्गत तुच्छुता या नि:ःसारसा बताना अभीष्ट है । अतः यह धर्मंगता है । 
सभी के लिय शरीर को मिट्टी का पुतला सा निःलार समभकना संभव 
नहीं । इससे गढा प्रयोजनवती लक्षणा है । 

यहाँ अप्नि-सेज में युद्धभूमि का अध्यवसान है। अग्निसेज संभव 
नहीं । अतः इस शब्द से अप्नरिमय गोली-गोलों से भरी भममि का 
उपादान होता है। साहश्य सम्बन्ध से गोणी है। क्योंकि दोनों में अप्नि- 
संयोग है। यदि दोनों का दाहक और मारक कम मान लें तो तात्कम्ये 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है। युद्धभमि की बिशेषता होने से धर्मिगता 
है और युद्ध की अत्यन्त भीषणता प्रद्शन हो तो धमंगता है। प्रयोजन 
स्पष्ट होने से अगढ़ा प्रयोजनवती लक्षणा है । 
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चोदहवीं किरण 
रूदिलक्षणा के सोदाहरण विश्नेष भेद 


साहित्यदर्षण के मत से दिये हुए रेखाचित्र के नामों के अनुसार 

रूढ़िलक्षणा के उदाहरण दिय जाते हैं । 
१ गोणी, सारोपा, उपादानमूला, रुढ़िलक्षणा 
जा कहें करत पियार प्राण सम जे तोहि प्राण कहेंगे । 
तेऊक तो कहूँ मच्यो जानिके देखत देह बररेंगे॥ शाप्रप्रिया 

पति को, प्रिय को प्राण” कहने की परिपाटी है। इस प्राण” कहने 
का कोई प्राणवान प्रयोजन नहीं है। यह प्यार प्रकट करने का एक 
प्रचलित सम्बोधन सा हो गया है। ऐसा ही “कल्लेजा? शब्द भी है। 
इससे रूढ़ि है। तोहि' में प्राण का आरोप होने से सारोपा है। “तोहि' 
प्राण हो नहीं सकता। इस अथबाधा को मिटाने के लिये प्राण? 
प्राणप्यारा अथे का आक्षेप करता है। इससे उपादानमूला है। तुम भी 
प्यारे हो और प्राण भी प्यारे हैं। दोनों में साहश्य सम्बन्ध होने से 
गौणी है। इस प्रकार पूर्वोक्त भेद का यह उदाहरण हुआ । अथवा 

हेमन्त में हे कन्‍्त ये सब तेल देते सुख सदा । 

तेलों में साहश्य सम्बन्ध होने से गोणी है। “ये सर्बनाम के उक्त 
होने से सारोपा है। यहाँ का तेल शब्दःतिल से निकले स्नेह रूप मुख्यार्थ 
का परित्याग न करते हुए सरसों आदि के तेलों का, तैल अधात्‌ तिल 
भव न होने पर भी, लक्षणा से उपादान करता है। तेल का यह अर्थ 
लोकग्रसिद्ध है। अतः उपादानमूला रूढ़िलक्षणा है । 

हेमन्त में तेल के विषय में पद्माकर की एक पंक्ति है-- 

तान की तरंग, तरुणापन, तरणितेज, तेल, तूल, तरुणि, तमाल, ताकियतु है । 
२ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, रूढ़िलक्षणा 
यारो | या घुड़दोड़ में यह उजला परधान । 
लोल लोक लोचन लखत, याह्दी को नहिं आन ॥ राम 

उजले घोड़े में उजलापन समवाय सम्बन्ध से है और “यह? 
सवनाम पर उजले का आरोप हे। इससे शुद्धा सारोपा है। यहाँ 
घोड़ा अनुक्त हे । इसकी उपस्थिति उजलापन लिये हुए होती है। 
अथोध्त उजला अपना अथ न छोड़ते हुए अपनी अन्बय-सिद्धि के लिये 
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उजले घोड़े का आक्तेप करता है। इससे उपादानमला है। उजले घोड़े 
की जगह उजला' बोलने की प्रसिद्धि हे । इससे रूढ़ि हे । अथवा 
एरे मतिमंद चंद आवत न तोहि लाज 
;क्‍ होके द्विजराज काज करत कसाई के ॥ पद्माकर 
यहाँ ह्विजराज ( चन्द्रमा ) पर ह्विजराज ( ब्राह्मण ) का आरोप 
किया गया है। नामेकय सम्बन्ध से आरोप होने के कारण शुद्धा है। 
उपादानमला इसलिये है कि आरोप-विषय ट्विजराज अपना अर्थ नहीं 
छोड़ता । ट्विजराज शब्द चन्द्रमा और ब्राह्मण दोनों में रूढ़ है। इस 
प्रकार उपयुक्त भेद का यह उदाहरण हुआ । 
'. ३ गोणो, साध्यवसाना, उपादानमला, रुढिलक्षणा 
कोन सी है गाँठ जिसको खोल वे सकते नहीं । हरिऔध 
यहाँ गाँठ में कठिन काय का अध्यवसान है । क्योंकि 'गाँठ खोलना 
एक मुहावरा हे जो कठिन काय कर डालना, पेचीदा मामलों को सुलभा 
देना आदि अथ देता है। अतः साध्यवसाना रूढ़िलक्षणा हे। गाँठ 
खोलना कठिन कार्यों में भी पड़ता है। इससे यह अपना अथ न छोड़ते 
हुए अन्यान्य कठिन सुलकावों का उपादान करता है। गाँठ खोलने 
ओर कठिन कार्यों के सुलमाने में सादश्य सम्बन्ध है। अतः गौणी और 
उपादानमला है । 
४ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमला, रूढ़िलक्षणा 
क्षण भर में देखी र्मणी ने, एक श्याम शोभा बॉकी । 
क्या शस्य-श्यामल भूतल ने, दिखलायी निज नर-माँकी ॥ गुप्तजी 
यहाँ साँवली सूरत' 'मोहनी मरत” के समान ही “बाकी श्याम 
शोभा” का भी प्रयोग है जो साँवली सूरत वाले के लिये निरन्तर व्यवहार 
में--बोलचाल में--आने के कारण एक प्रकार से रूढि है। श्याम 
शोभा रास में समवाय सम्बन्ध से है। इससे शुद्धा है। श्याम शोभा+ 
में अनुक्त राम का अध्यवसान है। अतः साध्यवसाना है । यह उपयुक्त 
भेद का वाक्यगत उदाहरण है। अथवा 
शान्ति अहिंसा में सदा जिनकी भक्ति अटूट । 
गांधी जी की देखने शहर पड़ा था दृद ॥ राम 
इसमें स्वतः शहर के उपस्थित होने का अथ बाधित है। शहर से 
शहर में रहने वालों का लक्ष्याथ' लिया गया है । शहर अपना अथ न 
छोड़ते हुए शहर वाज्तों का आक्षेप करता है | अतः उपादानमूला है । 
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बोलने का मुहावरा होने से रूढि है। शहर में शहर वालों का अध्यवसान 
होने से साध्यवसाना है। आध्राराधेयभाव सम्बन्ध होने से शुद्धा है । 
वाक्यगता है। ऐसे स्थलों में आधार को सर्वेथा अनन्बित समभने 
वाले इसे लक्षणलक्षणा कह सकते हैं । 
५ गौणी, सारोपा, लक्षणमूला, रुढ़िलक्षणा 
आजादी के लिये बने ये पाकिस्तानी काटे । 
होगा समुचित माता को क्‍या काट काट ये बॉर्टं १॥ 
जिस प्रकार काठे किसी मार्ग के बाधक होते हैं उसी प्रकार ये 
पाकिस्तान चाहने वाले भी स्वतन्त्रता के बाधक हैं। अतः साहश्य 
सम्बन्ध से यहाँ की लक्षणा गौणी है। सारोपा इसलिये है कि घिषयी 
ओर विषय दोनों का शब्दतः कथन है। 'काँटा' अपना अथ बिलकुल 
छोड़कर केवल बाधक अथ की प्रतीति कराता है । अतः लक्षण-लक्षणा है 
है। बाधक जितने होते हैं वे माग के कंटक कहाते ही हैं। इससे रूढि 
है। पाकिस्तानी काटे? में लक्षणा होने से पदगता हे। ' 
६ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, रुढ़िलक्षणा 
थुग बीते भारत में रहते फिर भी अरब न भूले । 
सचमुच ये दानव हैं भगवन्‌ मानवता में फूले ॥ 
यहाँ आरोप-विषय ओर आरोप्यमाण--मानव ओर दानव दोनों 
शब्दतः उक्त हैं। नीच काम करने वाले दानव--राक्षस कहलाते ही हैं। 
यह रूढि है। दानव यहाँ अपना अथ छोड़कर नीच कम करने वालों 
का बोध कराता है। अतः लक्षण-लक्षणा है। शुद्धा इसलिये है कि 
यहाँ साहश्य सम्बन्ध नहीं | बल्कि तात्कम्य सम्बन्ध से मानव में दानव 
का आरोप किया गया है। यह भी पदगता लक्षणा है ।, 
७ गोणी, साध्यवसाना, लक्षणमला, रुढ़िलक्षणा ., 
हँसी खुशी तुम रुपया देव, दूध पूत तुम हमसे लेव । प्र० ना० मिश्र 
'दूध पूत” एक प्रचलित वाग्धारा हे । इसीका दूसरा रूप है दूधन 
नहावो, पूतन फलो' । इससे रूढ़ि है। वाच्याथ ओर लक्ष्याथ का एक सा 
इष्ट साधकत्व धर्म है। अतः साहश्य सम्बन्ध होने से गोणी है। दूधपूत 
में आशीवोद का अध्यवसान है। दूध पूत अपना अथ सवथा छोड़ देता 
है। अतः साध्यवसाना लक्षणलक्षणा है। अथवा 
अनल सेज पर सोकर यह सुख केसे भोग सकूँगा। 
'किस कूते पर ये बिखरी निधियाँ मैं जोड़ सकूँगा ॥ छिज 
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यहाँ केवल विषयी--उपमान 'अनल सेज' का ही कथन है, उपमेय 
का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः साध्यवसाना स्पष्ट है । लक्षणलक्षणा 
इसलिये है कि 'अनल सेज” अपना अर्थ सबाशतः छोड़कर दुःख के 
संताप का बोध करता है। अनल सेज ओर दुःख-संताप में साहश्य 
संबंध होने के कारण गोणी. है । दुःख के दाह में अनल सेज पर 
सोना” एक प्रकार का मुहावरा होने से रूढ़ि है। वाक्य में होने से 
वाक्यगता है । | 


८ शुद्धा, साध्यवसाना, -लक्षणमुला, रुढ़िलक्षणा 


रोड़े डाल रहे हो क्यों तुम श्राजदी के पथ में । 

गड्ढे में क्यों उसे दे रहे बेठे हो जिस रथ में ॥ 

जन्म लिये हो यहीं यहीं के दानों से पलते हो। 

ऐ भारत के जयचन्दो | फिर उसी राह चलते हो ॥. 

आजादी के पथ में रोड़े डालनेवाले ओर जयचन्द में तात्काम्ये 

सम्बन्ध होने से शुद्धा है। इसमें केवल विषयी--उपमान 'ऐ भारत के 
जयचन्दो” का ही कथन है, विषय उपमेय का नहीं । अत: साध्यवसाना 
है। लक्ष शलक्षणा इससे है कि जयचन्द अपने अर्थ को बिल्कुल छोड़ 
कर देशद्रोही का अथ प्रक्रट करता है। देशद्रोही के अर्थ में जयचन्द 
शब्द अत्यन्त प्रसिद्ध है। अतः पदगता रूढ़िलक्षणा है। 


जाए 


पन्द्रहवीं किरण 
प्रयोजनवती घर्मगता लक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद 


१ गौणी, सारोपा, उपादानमूला, गढ़ा, धर्मंगता, प्रयोजनचती लक्षणा 
अज्नदाता हैं धौर किसान, सिणही दिखलाते हैं शान। ह 
डराते उन्हें तमाचा तान, तुम्हें क्या सूका हे भगवान ॥ सनेही 

किसान में अन्नदाता का आरोप है। किसान अन्नदाता नहीं, 
अन्नोत्पादक हैं। अथबाध होने से अन्नदाता अन्नप्राप्ति के साधक का 
अथ देता है। इसमें अन्नदाता अपना अर्थ नहीं छीड़ता। इससे सारोपा, 

, 'हपादांनमूला है। साहश्य सम्बन्ध होने से गौणी है । अयोजन है 
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किसानों की उदारता, स्वयं दुःख सहकर दूसरों को सुख देना आदि । 
किसान की महत्ता दिखलाना प्रयोजन होने से धर्मंगता है । अन्न- 
दाता कहने का जो गूढ प्रयोजन है वह सर्वजन-सुलभ नहीं। इससे 
गूढा, धरमंगता, प्रयोजनवती लक्षणा है । 


२ गौणी, सारोपा, उपादानमूला, भगूढ़ा, धमंगता, प्रयोजनचती लक्षणा 
एक छोटी भोपड़ी खर घास पात पुआल वाली | 
मोपड़ी केसी अरे वह छिद्ववाली एक जाली ॥ केसरी 
यह एक माँकर झोपड़ी का वर्णशोन है। मोपड़ी में जाली का 
आरोप है। कोपड़ी जाली नहीं हो सकती । इससे जाली अगणशित 
छेदवाली, जाली बनी झोपड़ी के अथे का उपादान करती है । 
सादृश्य सम्बन्ध से गोणी है। दारिद्रय की अधिकता सूचन प्रयोजन है । 
यह धर्मगत और अगूढ है। अतः उपयुक्त लक्षणा का यह उदाहरण 
हुआ । 


३ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, गूदा, धर्मगता, प्रयोजनवती लक्षणा 


भारत के चालौस कोटि का मोहक मन्त्र बना तेरा स्वर । 
तू भारत का वृहत्पराक्रम तुममें भारतवष बृहत्तर ॥” पांडे 


गाँधी जी के स्वर--उच्चरित में मन्त्र का आरोप है। यह आरोप 
सामानन्‍्य-विशेष संबन्ध से है। अतः शुद्धा सारोपा है। गाँधी जी का स्वर 
मन्त्र नहीं हो सकता। इस अर्थबाध को मिटाने के लिये स्वर अपना अर्थ 
रखते हुए प्रभावशाली शब्द रूप अथ्थ का उपादान करता है। 

मन्त्र के सन्‍्बन्ध में तुलसीदास जी ने कहा है “मन्त्र परम लघु जासु 
बस, विधि हरि हर सुर सबे।” यही गुण गाँधीजी के स्वर में अथात्‌ उक्ति में 
है। उनका स्वर शत्रु-मित्र, शिक्षित-अशिक्षित, ग्रामीण-नागरिक, मूढ़- 
चतुर, सब पर एक समान जादू का सा असर डालता है। स्वर 
का यही सामथ्यं, और उसकी प्रेरणात्मक शक्ति का प्रदर्शन ही प्रयोजन 
है जो गूढ है। प्रयोजन स्वर के धम में होने से धर्मंगता प्रयोजनवती 
लक्षणा है । 


७ शुद्धा, सारोपा, उपादानमूला, अगूढा, घर्मंगता, प्रयोन्नवती लक्षणा 


पुश्य भूमि है स्वर्ग भूमि दे जन्मभूमि है देश यही । 
इससे बदुकर या ऐसी ही दुनियाँ में है जगह नहीं ॥ रू० ना० पांडेय 


१९५ प्रयोजनवती लक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद (धर्मंगता) 


देश में जन्मभूमि का आरोप है। समस्त देश सबकी जन्मभूमि नहीं हो 
सकता। क्योंकि, जन्मस्थान तो देश के एक छोटे से स्थान पर कहीं होगा। 
इससे जन्मभूमि का लक्ष्याथ होता हे जिस देश में जन्म लिया है उस देश 
की भूमि। यहाँ जन्मभूमि देश-भूमि का उपादान करती है। इससे उपादान- 
मूला है । जन्ममूमि तथा देश से अद्भाड्लिभाव सम्बन्ध है जिससे शुद्धा 
है । प्रयोजन है स्वदेश की महत्ता का ग्योतन, जो धर्मगत और अगूढ है । 
५ गोणी, साध्यवसाना, उपादानमूला, गूढ़ा, धर्मगता, 
प्रयोजनवती लक्षणा 
इम पाँचों सवार जाते हैं एक साथ ही दिल्‍ली, 
'पिछड़ी देख सवारी मेरी यों न उड़ावो खिल्ली । 
ये चारो ही हरकारे हैं आये मुमको लेने, 
मैं जाता हूँ बादशाह को असली जीनत देने। हिन्दी प्रेमी 
यह गधे पर सवार एक धोबी की उक्ति है। गधे पर चढ़ने वाला 
सवार नहीं हो सकता | किन्तु आरोही होने के कारण साहू य सम्बन्ध से 
वह अपने को भी सवारों में शामिल कर रहा है। इससे उपादानमूला गौणी 
है। सबके लिये प्रयुक्त बहुबचनान्त हम' में वक्ता धोबी का अध्य- 
वसान है। प्रयोजन है अपने को सवार कहकर अपना मान बढ़ाना | 
उसका यह अमिप्राय स्पष्ट नहीं । इससे गृढ़व्यज्ञया ओर मान बढ़ाना 
गुण में होने से धर्मंगता प्रयोजनवती लक्षणा है । 
६ गोणो, साध्यवसाना, उपादानमूला, अगूढा, धम्मंगता, 
__ ५ प्रयोजनवती लक्षणा 
इस दुनिया से जिसे मोह हो बेठे छिपा घरोंदों में । 
इन्कलाब से जो डरता हो बेठे सरसों-कोदो में ॥ नरेन्द्र , 
घरोंदों में छोटे २ घरों का अध्यवसान है। घरोंदा अपना अथ 
रखते हुए निर्वाह के योग्य, संकीण तथा छोटे छोटे घरों का उपादान 
करता है। इससे उपादानमूला साध्यवसाना है। दोनों में समानता के 
काश्ण साहश्य सम्बन्ध होने से गौणी है । प्रयोजन है मजदूरों की 
दीनता और दु्देशा प्रगट करना । यह धर्म में रहने के कारण धर्मंगत 
ओर स्पष्ट होने से अगूढ है । क्योंकि, मजदूरों के अपार कष्ठों की जो 
कल्पना है वह सहज-संवेद्य है। अथवा 
मैं सुनता उस पार कुटी में भूखे शिशुओं की चीत्कारें । 
मैं सुनता उस चुसी ठठरियो के घावों की हरी पुकारें ॥ दिनकर 
१४ 
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यहाँ चुसी ठठरियों में कशित किसानों का अध्यवसान है । साहश्य 
सम्बन्ध से गौणी है। चुसी ठठरियाँ ठठरीवाले किसानों का डपादान 
करती हैं। किसानों की दयनीय दीनता दिखलाना प्रयोजन है जो प्रथम 
पंक्ति-के वर्णन से साफ है। दीनता आदि धम में होने के कारण 
धर्मगता और पदशणता भी है। 


७ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूला, गुदा, घर्मंगता, 
प्रयोजनवती लक्षणा 
विजय केवल लोहे की नही धम की रही घरा पर घूम । ., 
भिन्न होकर रहते सम्राट्‌ दया दिखलाते घर घर घूम ॥ प्रसाद ९ 


लोहे में लौहाख' का अध्यवसान है। लोहा लोहे के बने अख्र का उपा- 
दान करता है। अतः उपादानमूला साध्यवसाना हे। प्रकृति-विकृति-भाव 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है। प्रयोजन है लौहाख की कठिनता, अभ्भुरता 
आदि बताना जो शञ्लो के धम में हे और सवसाधारण के बुद्धिगस्य नहीं 

| अतः गूढा और धमंगता प्रयोजनवती लक्षणा है । 

यहाँ दो प्रकार के उपादान हैं। एक तो लोह से बन अस्थमा का ओर 
दूसरे उसके धारण करनेवालों का। क्‍योंकि लोहे के बने शख्ों 
की विजय नहीं होती बल्कि लोह-निर्मित-शखधारी की विजय होती है । 
इससे यहाँ दुहरी लक्षणा है। अथवा-- 

माटी मोल न किछु लहै ओ माटी सब मोल । 
दिष्टि जो माटी सों करें माटी होइ अमोल ॥ जायसी 

मिट्टी का कुछ मूल्य नहीं होता पर सममिये तो मिद्टी का ( मनुष्य 
शरीर का ) भी बहुत कुछ मूल्य होता है। मिट्टी पर भी यदि दृष्टि रकक्‍्खी 
जाय अथोत्‌ तुच्छ से तुच्छु विषय पर भी ध्यान दिया जाय तो वही 
मिट्टी ( शरीर ) अमूल्य हो सकती हे 

यहाँ मिट्टी में शरीर का अध्यवसान हैं। शरीर मिट्टी नहीं हो 
सकता । अतः मिट्टी मिट्टी से बने हुए या मिट्टी का अधिकांश रखनेवाले 
शरीर का उपादान करती है। अतः उपादानमूला साध्यवसाना है। 
प्रयोजन है शरीर की निस्सारता, तुच्छुता ओर नश्वरेता बताना | यह 
शरीर के,धरम् में है और सबके विचार में आने योग्य नहीं। इससे 
धमगता, गूढा, प्रयोजनवती लक्षणा है | समवाय सम्बन्ध वा कार्यकारण 
भाव सम्बन्ध होने से शुद्धा है । 


१०७ प्रयोजनवती लक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद (घरमंगता) 


८ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानसूला, अगूढा, धर्मंगता, 
प्रयोजनवतों लक्षणा 
चूती जिनकी खपरेल सदा वर्षा की मूसलधारों में । 
ढह जाती है कच्ची दिवार पुरवाई की बोछारों में ॥ सो, ला. द्विवेदी 
यहाँ खपरैल में खपरेल मकान का अध्यवसान है | खपरेल अपना अर्थ 
रखते हुए खपरी से छाये हुए मकान को जताती है। निधनतासूचन 
प्रयोजन है। अतः उपादानगता प्रयोजनवती है। मकान का स्पष्ट कथन 
न होने से साध्यवसाना और अवयवावयवी-भाव सम्बन्ध होने से 
शुद्धा है। खपरैल के चून से गरीब होने का वोध गूढ नहीं है। निर्धनता 
में प्रयोजन होने से धमंगता और वाक्य में होने से वाक्यगता हे । 
अथवा--- 
वहों न लड़ती दांढ़ी-चोटी वहाँ नहीं साहुकारी । नरेन्द्र 
दाढ़ी ओर चोटी में मुसलमान और हिन्दू का अध्यवसान है । इन 
दोनों का लड़ना असंभव है। दाढ़ी और चोटी, दाढ़ी रखने वाले 
मुसलमान ओर चोटी रखनेवाले हिन्दू का डपादान करती है। समवाय 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है। प्रयोजन है रूसियों का स्वभावतः एकप्राण, 
असाम्प्रदायिक ओर स्वदेशप्रेमी होना आदि बताना। एकता आदि 
धर्म में होने से ध्मंगता और स्पष्ट होने से अगढा अयोजनवती 
लक्षणा हे । 
गोणी, सारोपा, लक्षणमूला, गृढ़ा, धर्मंगता, प्रयोजनवती छक्षणा 
नारी के नयन 
त्रिगुणात्मक ये सन्निपात 
किसको ग्रमत्त नहीं करते 
थैये किसका ये नहीं हस्ते 
वही अख्नर मेरा था। प्रसाद 
नारी के नयनों पर त्रिगुशात्मक सन्निपात का आरोप है। साहश्य 
सम्बन्ध से गोणी है। क्योंकि, दोनों में मादक आदि धर्म की समानता 
है | त्रगुशात्मक सन्निपात अपना अथ मोहक, मादक, मारक आदि को 
दे देता है। इससे लक्षणलक्षणा है। प्रयोजन है नेत्रों कीं तीच्णता 
उसकी स्ववशकारिणी शक्ति का प्रद्शन। धम में होने से ध्मंगता और 
सहृदय-संवेद्य ही होने के कारण गूढ़ा प्रयोजनवती लक्तणा है। इसफ्र 
यह प्राचीन दोहा याद आ जाता है | 
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अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार । 
जियत मरत भ्ुकि मकुकि परत जेहि चितवत इकबार । 
एक ओर उदाहरण लें--- 
लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले | दिनकर 
किरीट पर अनल का आराप ह। भाल पर अनल-किरीट धारण 
करना अथात्‌ विपद्‌ मोल लेना है । इस साहृश्य सम्बन्ध से गोणी है। 
अनल-किरीट अपना अथ छोड़कर आपत्ति मोल लेने--संकट उठाने, का 
अर्थ देता है। इससे लक्षणलक्षणा है। प्रयोजन है प्रेमियों के, विशेषकर 
देश-प्रेमियों के अपार कष्ट सहने, मौत के साथ खेलने आदि का प्रद्शन। 
यह सहजगम्य न होने से गृढ़ है। इससे गूढव्यज्ज'था प्रयोजनवती 
लझ्षणा है । विपद्‌ की अधिकता ओर कठिनता में फल होने से धर्म- 
गता आर पदगता है। 


१० गंणी, सारोपा, लक्षणमूला, अगूढ़ा, धर्मगता, प्रयोजनवतो लक्षणा 


अरुण करुण बिम्ब 
भस्मरहित ज्वलनपिण्ड 
विकल विवतनों से, विरल प्रवर्तनों में 
श्रमित नमित सा 
पश्चिम के व्योम में आज निरवलम्ब सा । प्रसाद 
सूय के अरुण विम्ब में ज्वलन-पिण्ड का आरोप है। साह॒श्य 
सम्बन्ध से गौणी है। ज्वलन-पिण्ड अपना अथ छोड़कर अज्भगर 
सा लाल सतेज अथ देता है, जिससे लक्षणलक्तणा है| प्रयोजन है सू्य- 
विम्ब की अरुशिमा का अतिशय द्योतन । धम में फल के होने से यहाँ 
की लक्षणा धर्मंगता ओर स्पष्ट होने से अग्रढ़ा, पदगता, प्रयोजनवती 
लक्तणा है ! अथवा 
बे मिल्े के पुत्ले हैं हट रहें तो दें. 
वे माया के बंधन हैं छूट रहे तों छूटें। हरिऋष्ण प्रमी 
यहाँ 'वे' परिवार जन के लिये आया है। उन पर मिट्टी के पुतलों का 
आरोप आकार-प्रकार ओर नश्वरता के सादृश्य सम्बन्ध से होने के 
कारण गौणी है| माया के बन्धन का भी आरोप है, किन्तु, तात्कम्य 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है। मिट्टी के पुतले अपना अथ छोड़कर नश्वर 
होने का अर्थ देते हैं। इससे लक्षणलक्तणा है । प्रयोजन है प्रशिवार फे 


१० ६ प्रयोजनवती लक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद (धममंगता) 


लोगों को तुच्छ, प्रेम के अयोग्य तथा क्षणजीवी बताना। नश्वरता 
आदि धर्म में होने से धर्मंगता और स्पष्ट होने क कारण अगढा, प्रयो 
जनवती लक्षणा हे । 


११ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, गूढ़ा, घमंगता, प्रयोजनवती लक्षणा 
गजन के ढ्वुत तालों पर चपला का बेसुध नरतंन । 
मेरे मन बाल-शिखी में संगीत मधुर जाता बन । म. दे. वर्स्मा 


यहाँ मन में बालशिखी का आरोप है। मेघों का गजेन सुनकर 
मोरों के अन्दर आनन्द होना और नृत्य करना उनका स्वभाव हे। 
इसीको लेकर मन पर बालशिखी का आरोप है। अतः तात्काम्य सम्बन्ध 
से शुद्धा सारोपा है। लक्ष्याथ होता है वर्षागम से चित्त का आननिदत 
होना | इसके लिये मन बालशिखी में अपना अस्तित्व खो देता है। 
कहना चाहिये कि दोनों पंक्तियों ने अपना संपूर्ण अथ छोड़कर उक्त 
लक्ष्यार्थ को दे दिया है। यहाँ कवि को मन की मस्ती, सरसता, प्रकृति- 
प्रियता आदि प्रयोजन दर्शाना है। मन के आनन्दातिरेक में प्रयोजन होने 
के कारण घर्मंगता ओर गढा है। क्योंकि, यहाँ का प्रयोजन साहित्यमर्मज्ञों 
के ही बोध का विषय है। पद में होने से पदगता प्रयोजनवती है । 
अश्नगज्ञा-स्नात श्राणों के प्रदीप जला निशा भर, 
अचेना आतुर जगी पीड़ा अचल आराधिनी सी 
शुज्य मेरे गगन में स्मृति तुम्हरी चॉदनी सी। जा, ब, शास्त्रों 
अश्र गंगा नहीं हो सकता। इससे लक्ष्याथ लिया ज्ञाता है अश्र का 
अनवरत प्रवाह । गंगा शब्द अपना अथ छोडकर (आंसू का) धारा-प्रवाह 
बहना अथ प्रगट करता है। इससे लक्षणलक्षणा है। ऑसू का आधिक्य 
द्योतन प्रयोजन होने से प्रयोजनवती है। गंगा के समान स्नानादि कर्म 
अश्र के द्वारा होने के कारण तात्कम्य सम्बन्ध से शुद्धा और विषयी 
तथा विपय के कथन से सारोपा है। इस सम्पूर्ण बशन से अनुप्राशित 
अश्रगंगाम्नान से जो अत्यन्त विरह-वेदना का बोध होता हे, बह गढ़ है। 
अश्र का आधिक्य बताने से धर्मंगता ओर अश्रगंगा में होने से पदगता है। 


१२ शुद्धा, सारोपा, लक्षणमूला, अगूढ़ा, धमंगता, प्रयोजनवती लक्षणा 


इक मन का कोमल राजा था इक मन की कोमल रानी थी। 
उसकी दुनियाँ मौठे सपनो की एक प्रेर-कद्वानी थी॥ खुदरा 


काव्यालोक ११७ 


यहाँ दुनियाँ पर प्रम-कहानी का आरोप है। दोनों का आनन्द देना 
एक सा कर्म हे। अतः शुद्धा सारोपा है। सपनों की प्रम-कहानी अपना 
अथ आनन्द-दान को दे देती है। इससे लक्षणलक्षणा है। प्रयोजन है 
राजा-रानी की दुनिया में सुख का आधिक्य बताना। अभिप्राय यह है 
कि दोनों अपनी दुनियोँ में सुखी थे। प्रयोजन स्पष्ट होने से अगूढा और 
आनन्दाधिक्य में होने से धर्मंगता। सम्पूर्ण वाक्य में होने से बाक्य- 
गता है । 
१३ गोणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, गूढा, धर्मंगता, 
प्रयंजनवती लक्षणा 
अरुण पराग जलज भर नौके । शशिहि भूष अहि लोम अमी के । तुलसों' 
इस चोपाई में विवाह के समय सीताजी की माँग में रामचन्द्रजी 
के हाथ से सिन्दूर-दान का वणन है। सम्पूर्ण चौपाई में केवल उपमानों 
का ही कथन है ओर सभी उपमेयों का अध्यवसान | अरुण पराग में 
सिन्दूर, जलज में हाथ, शशि में जानकी का मुख, अहि में राम की 
बाँह और अमी में जानकी का मुख-सौन्दर्य अध्यवसित हैं। इन सब 
उपमेयों और उपमानों सें साहश्य सम्बन्ध से गौणी है। उक्त पदसमूहों 
का वाच्याथ यही हो सकता है कि एक साँप कमल में लाल पराग भरकर 
चन्द्रमा को अम्नत पाने के लोभ से भूषित करता है। इस बाच्यार्थ से 
यहाँ कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। यहाँ आरोप-विषयों का निर्देश 
न होने से साध्यवसाना है। प्रयोजन है सिन्दूर में स्विग्घता, हाथ में 
कोमलता और सुन्दरता, मुख में सौन्दर्याधिक्त और हाथ में सुखर५र्श 
के लिय विकलता ओर ओत्सुक्य आदि। आरोप-विषय उपमेयों का 
स्वाथ-त्याग होने से लक्षणलक्षणा है। यहाँ उपमानभूत विषयी से लक्षणा 
का कोई प्रयोजन न होकर उपमानगत उक्त धर्मो' से है। इसीसे धर्मंगता 
और सत्र प्रयोजन असाधारण होने से गृढ़ा तो है ही। वाक्य में होने 
से वाक्यगता प्रयोजनवती लक्षणा है। अथवा 
उपल हो १ आओ पुजोगे प्रणय मन्दिर रिक्त मेरा । 
अनल हो १ आओ न आहुति का हृदय अभिषिक्त भेरा। जा,ब.शार्त्री 
इममें केवल विषयी---आरोप्यमाण उपल और अनल का शब्दत: 
कथन है। विषय अर्थात्‌ व्यक्ति का नाम नहीं है। अतः साध्यवसाना 
है। साहश्य सम्बन्ध से अध्यवसान होने के कारण गौणी है। उपल 
ओर अंनस्त का लक्ष्याथ-होता हे कठोर और दाहक। यही व्यक्ति-विशेष 


१११ प्रयोजनवती लक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद (घर्मगता) * 


में संभव हे । उपल और अनल मुख्याथ छोड़कर लक्ष्याथ को ही लेते 
हैं। अतः लक्षणंलक्षणा है। प्रयोजन है प्रेमी को अतिनिष्ठुर और अति 
दुखदायक बताना जो सहज-गम्य न होने के कारण गढ़ है। कठोरता 
ओर दाहकता धम में होने से धमंगता ओर पदों में प्रथक २ , होने से 
पदगता प्रयोजनवती लक्षणा हे । 
१४ गौणी, साध्यवसाना, लक्षणमूला, अग॒ढ़ा, धर्मंगता, 
प्रयोजनवती लक्षणा 
नौलोंत्पश के बीच सजाये मोती से आँसू के बूँद । 
हृदय सुधानिधि से निकले हो सब न तुम्हें पहचान सके । प्रसाद 

नीलोत्पल के बीच में मोती के सहश आस के बूँद लजे हैं। इस अथ 
में बाधा स्पष्ट है। किन्तु आँस के सहारे नीलोत्पलो में अध्यवसित उपमेय 
नयनों का शीघ्र बोध हो जाता हे। प्रयोजन है नयनों का अतिशय 
सोन्दय दिखाना । यह स्पष्ट ह। अतः साध्यवसाना अगढ़ा हे । उपमान 
आर उपसेय में साद्ट य सम्बन्ध होन से गाणी हे। नीलोत्पल अपना 
अथ्थ छोड़कर आँख का अर्थ देता है | अतः लक्षणलक्षणा हे। सौन्दर्या- 
धिकक्‍य में प्रयोजन होने स धरमंगता है ओर पदगता भी । 

ए्‌०५ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणसूला, गूढा, घम्ंगता, 
प्रयोजनवतो लक्षणा 

नग्न बाहुओं से उछालती नीर । 

त्रंगों में डूबे दो कुमुरदों पर हँसता था एक कलाधर 

ऋतुराज दूर से देख उसे होता था अधिक अधीर । निराला 

यहाँ कुमुद॒ ओर कलाधर के उपमेय अध्यवसित हैं। बीच की 
पंक्तियों का अथ होगा दिन में भी तरणगों में डूबे हुए दो कुमुदों पर एक 
कलाघर-चन्द्रमा, हँसता था। डूबे कुअ॒दों में द्विबचन ओर हँसते चन्द्रमा 
में एकवचन कुछ अथ रखते हैं। लक्ष्याथे है (उस नायिका के ) 
तरंगों में डूबे हुए दो उरोज और उनपर खिला हुआ उसका मुखड़ा | 
इस लक्ष्याथ के लिये कुम॒ुद ओर कलाधर अपनी अपनी सत्ता छोड़कर 
उस अध्यवसित उपमेयों में लीन हो जाते हैं। प्रयोजन है नायिका की 
वयः सन्धि की अवस्था में कुमदोपम उरोजों को देखकर प्रसन्न होने की 
विशेषता और म॒ख में सुकुमारता, मधुरता तथा सुन्दरता, जो कलाधर 
शब्द से व्यक्त होता है, दिखलाना । कुप्नुरों के समान उरोजों का अभि 
नव उदभेद और कज्ञाधर के समान मुख का जज्ञाप दिखाने से तात्कम्य 
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सम्बन्ध होने के कारण शुद्धा है। सनाहरता आदि धर्मों में प्रयोजन 
होने से धमंगता ओर साथ ही स्वोसाघारण के बोधगम्य न होने के 
कारण गढ़ा है और वाक्य में होने से वाक्यगता भी । अथवा 
पिलाने को कहाँ से रक्त लावें दानवों को । 
नही क्या स्वत्व है प्रतिशोध का हम मानवों को । दिनकर 
यहां रक्त में श्रमोपार्जित धन और दानवां में ऋर अत्याचारियों का 
ध्यवसान है। क्योंकि आरोप्यमाण ही उक्त है, आरोप-विपय नहीं । 
रक्त और धन में सामान्य-विशेष सम्बन्ध और दानव तथा अत्याचारियों 
में तात्कम्य सम्बन्ध होने से शुद्धा साध्यवसाना है। मुख्याथ को छोड़ 
लक्ष्याथ ग्रहण करने से लक्षणलक्षणा है। कृषकों का खून पसीना एक कर 
उपार्जित किये हुए ओर बिलखते हुए बच्चों के मुख स छीने हुए ग्रास 
तक का रईसों को दे देना, जो रक्षा के नाम पर बीभत्स नृत्य दिखलाते 
हैं, प्रयोजन है । यह गृढ्‌ है। उपाजित अन्न की महत्ता ओर अत्याचारियों 
की करता में प्रयोजन होने से धर्मगता और पदगता है । 


१६ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमुला, अगूढ़ा, धमंगता, 
प्रयोज्ञनैवती लक्षणा 


प्रथम भी ये नयनों के बाल खिलाये हैं नादान । 
आज मरियों द्वी की तो माल हृदय में विखर गयी अनजान । 
टूटते असंख्य उड्डगग दिल हो गया चाँद का थाल। 
गल गया मन मिश्री का कन नयी सीखी पलकों ने बान। पंत 


यहाँ बीच की दो पंक्तियों में शब्दतः कथित उपमानों के उपमेय 
अश्रकण अध्यवसित हैं। बिखरना तथा टूटना आदि काय एक समान 
होने के कारण तात्कम्य सम्बन्ध से शुद्धा है। पंक्तियों के उक्त उपमान 
अपने अथ छोड़कर अश्रबिन्दुओं के बोधक बन जाते हैं । इसंसे लक्षण- 
लक्षणा है | अत्यधिक आँसू गिरने से वेदनाधिक्य प्रकट करना प्रयोजन 
है। लक्ष्याथ के घमम में होने से घर्मंगता है। 'नयनों के बाल” और 
'पलकों ने सीखी बान”, इन वाक्यों से यहाँ अश्र॒कण का अध्यवसान 
ओर उसका प्रयोजन गूढ नहीं हे। अतः: अगूढा, वाक्यगता 
प्रयोजनवत्ती लक्षणा है । 


११३ प्रयोजनवती लक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद ( धर्मिगता ) 


सोलहवीं किरण 
२ प्रयाजनवती लक्षणा के सोदाहरण विशेष भेद / घर्मिगता ) 


धर्मंगता लक्षणा के समान सब भेदों के उदाहरण न देकर 
धर्मिंगता लक्षणा के सामान्यतः कुड ही उद्गहरण दिये जाते हैं | 


१ गोणो, सारोपा, उपादानमूला, अगूढ़ा, धर्मिगता, 
प्रयोजनवती लक्षणा 
ये ब्राबू बाराती आये कुछ मेंगनी के घोड़े लाये। राम 
यहाँ साहश्य सम्बन्ध से ये! दृश्यमान सर्बनाम पर बाबूपन का 
आरोप है । बाबू शब्द यथार्थ में अपना अर्थ रखते हुए बने हुए बाबुओं 
का उपादान करता है। इससे गोणी, सारोपा, उपादानमूला है। सच्चे 
बाबुओं के समान बने हुए बाबुओं को ओर ध्यान दिलाकर उनका 
व्यक्ति-वैचित्रय दिखाना प्रयोजन है जो सहज-गम्य होने से अगूढ है। 
बाबुओं में प्रयोजन होने से धर्मिगवा और पदगता प्रयोजनवती 
लक्षणा है । 
२ शुद्धा, सारोपा, उपादानमुला, गूढ़ा, धर्मिगता, 
प्रयोजनवती लक्षणा 
तुम आती हो--- 
घन सा विषाद घुल जाता है, अवसाद शेष धुल जाता है, 
छाया मलीन पल में विलीन हो जाती है,--हो जाता है 
पल में मेरा कुछ ओर, ओर से ओर रूप | नरेन्द्र 


यहाँ रूप में ओर से ओर” का आरोप है। रूप में विशेपता आ जाने 
[का आप किक न्‍ 
से सामान्य-विशेष सम्बन्ध होने के कारण शुद्धा हे । रूप “ओर ढंग” का 
चिप रे च 2 त्रिये शः 
नहीं हो जा सकता। इस अथ्थबाघा को मिटाने के लिये रूप अपना अथ 
(ः कर 
रखते हुए रूप की अनुपमता रूपी अर्थ का उपादान करता है। रूप का 
ही वेचित्र्य ओर वेशिष्ख्य .बताना ग्रयोजन है जो धर्मी में है। अतः 
उपादानमला धर्मिगता है। प्रेयसी का समागम कितना सुख्बकर है 
बह दल ज नहीं | ञआ ज_ ञौ 
ओर वह क्या से क्‍या नहीं कर देता है ! रूप का और से कुछ अ र्‌ हो 
डा संवेय कर डी कर 
जाना, यहाँ सहृदय-संवेय ही हे । बिहारी की भी ऐसी ही एक उक्ति हे--- 
वह चितवनि ओरे कल, जेद्दि बश होत सुजान । 
9४ 
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एक ओर उदाहरण लें-- 
मेरा कवि कहता चरबाहा यह मानवता का चरवाहा। 
जनगण का नायक चरवाहा क्रांतिगीत गायक चरवाहा । 
कहता अजी चलो दग भूँदे कहता अजी छलांगे मारो । 
दुर्बल दीन अंग देखो मत बढ़ों आप जीतो या हारो ॥ रा. द्‌. पांडे 
गाँधी जी पर चरवाहे का आरोप है। गाँधी जी चरवाहा--पशु 
चरानेवाले--नहीं हो सकते । यहाँ चरवाहा अपने संचालन रूप 
अर्थ का उपादान करता है। गाँधी जी संचालन का काय करते ही हैं, 
यह पद्य से ही स्पष्ट है। तात्कम्म सम्बन्ध से शुद्धा है। भारतीय मात्र 
गाँधी जी का आज्ञानुवर्ती है, यह बताना अयोजन है। यह धर्मिंगता 
और गूढा है। क्योंकि, यह माँधी जी का व्यक्ति-बेशिष्ख्य अन्य व्यक्तियों 
में दुलेभ है। यहाँ गॉधी जी के व्यापक प्रभाव का बताना प्रयोजन नहीं 
माना जा सकता | क्योंकि, इसमें चरवाहे के आरोप की उतनी साथकता 
नही है। गाँधी जी को चरवाहा कहने के भाव को सर्व-साधारण नहीं 
समझ सकते । अतः गूढा प्रयोजनवती लक्षणा है । 
३ शुद्धा, सारोपा, उपादानम॒ला, अगूढ़ा, धर्मिगता 
प्रयोजनवती लक्षणा 
क्रीतदासी, स्कामिनी, आराध्य हो, आराधिका भी, 
प्राणस्नोहन कृष्ण हो तुम, शरण अनुगत राधिका भी , 
सहचरी हो भायां हो बन्दनीया अम्बिका भी , 
भक्ति की कृति हो स्वयं, फिर मक्त की प्रतिपालिका भी ॥ नरेन्द्र 
भार्या पर क्रीतदासी का आरोप है। भायों खरीदी चेरी नहीं 
हो सकती | यहाँ दासी स्वार्थ रखते हुए अधीन सेविका के अर्थ 
का उपादान करती है। तात्कम्य सम्बन्ध से शुद्धा है। साहश्य सम्बन्ध 
से गोणी भी हो सकती है। प्रयोजन है पाणिग्रहीती पत्नी का वेशिष्ख्य 
बताना । पद्मगत्त अन्यान्य आरोप के विषय भी इसी वेशिष्ख्य को प्रकट 
करते हैं। यह सवसाधारणगम्य होने से अगूढा है। भायों धर्मी में होने 
से धर्मिगता प्रयोजनवती लक्षणा हे । 
४ गोणी, उपादानमला, साध्यवसाना, गूढा, चर्मिगता 
प्रयोजनवती लक्षणा 
सेभाले हैं जिसकी कंगाल सिहरते हिलते से कंकाल । 
देखता हूँ विस्तृत साम्राज्य ओर ये कृष्ण कंकाल ॥ नरोन्द्र 
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ता 


यहाँ कंकाल स्वार्थ रखते हुए साहश्य सम्बन्ध से दुर्बल देह, 
दीन, कंकालस्वरूप किसानों अथ का उपादान करता है। अतः 
उपादानमूला गोणी है। कंकाल में कशकाय किसानों का अध्यवसान 
है । क्थोंकि, आरोप का विषय उक्त नहीं है। यहाँ किसानों की विशेष 
क्षमता बतलाना प्रयोजन है । इस विशेषता में साम्राज्य भर के भोजन 
का भार उठाना भी सम्मिलित है। इससे गुण-धर्म की अपेक्षा उनका 
अन्य देश के किसानों से वेशिष्ख्य ही द्योतित होता है। उक्त प्रयोजन 
गूढ़ है। क्योंकि, यहाँ का विरोधाभास समझना और उसके अन्‍्तस्तल 
तक पहुँचना सर्वेसाधारण के लिये कठिन हे। कंकाल में प्रयोजन होने से 
धर्मिगता और पदगता प्रयोजनवती लक्षणा है । 


५ शुद्धा, साध्यवसाना, उपादानमूला, गूढ़ा, धर्मिगता, 
-.प्रयोजनवती लक्षणा 
है अपूर्वे यह युद्ध हमारा हिसा की न लड़ाई है । 
नंगी छाती की तोपों के ऊपर विकट चढ़ाई है ॥ नेपाली 
नंगी छाती में निरख्र व्यक्ति का अध्यवसान है । नंगी छाती से नंगी 

छाती वाले व्यक्तियों का उपादान होता है। अंगागिभाव सम्बन्ध से शुद्धा 
है। प्रयोजन है नगी छाती वाले अर्थात्‌ निरश्न सत्याग्नही योद्धाओं का 
अन्य सशश्न योद्धाओं की अपेत्ता वेचित््य प्रकट करना । यह प्रयोजन गूढ 
है। क्‍योंकि, साधारण जन सत्यांग्रहियों के दूसरे के प्रहार को सह लेना, 
स्वयं प्रहार न करना, इस वेशिष्य्य को नहीं समकते और न यही 
मानते हैं कि अत्याचारियों के अत्याचार सत्याग्रह के समक्ष असफल 
ही हो जाते हैं ओर उन्हें सत्य के सामने एक.न एक दिन सिर भुकाना 
ही पड़ता है। इस वैलक्षराय के सत्याग्रही में होने के कारण घमिंगता 
प्रयोजनवती लक्षणा है। ऐसी ही एक पंक्ति दिनकर की भी है--तनकर 
बिजली का वार सहे, यह गयवें नये सीने का है । 


६ शुद्धा, साध्यवसाना, डउपादानमूला, अगूढ़ा, धर्मिंगता, 
प्रयोजनवती लक्षणा 
किसी राष्ट्र की आशा थे यह, उनको क्या मालूम | खुमन 


यह पद्मार्थ कल्कत्ते के फुटपाथ पर भूख से बिललाते हुए बच्चों को 
मौत के मुँह में जाते देखकर कवि की वक्ति है । 
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बच्चों में राष्ट की आशा का अध्यवसान है। राष्ट्र की आशा राष्ट्र के 
आशापूरक या भविष्य-विधायक रूप अथ का उपादान करती है। दोनों 
में पूर्यपूरक भाव या विधेय-विधायक-भाव सम्बन्ध होने से शुद्धा है। 
बच्चों को राष्ट्र की आशा-भरोसा कहना, उनका औरों से विलक्षण देश- 
हितकारक होना प्रकट करता है | इससे धमिगता है । प्रयोजन स्पष्ट होने 
से अगूढ़ा प्रयोजनवती लक्षणा है। अथवा 

अब भी सत्याग्रह सिखलाया है गोरो को कालों ने । गुप्तजी 

कालों और गोरों में हिन्दुस्तानियों और अंग्रेजों का अध्यावसान है 
ओर ये काले तथा गोरे रंग वाले मनुष्यों अर्थात्‌ भारतीयों और 
अंग्रेजों का उपादान करते हैं। अतः उपादानमूला साध्यवसाना है। सम- 
वाय सम्बन्ध से शुद्धा है। अंग्रेजों की दृष्टि में हेय होते हुए भी हिन्दु- 
स्तानियों को शिक्षागुरु बतलाना प्रयोजन है, जो स्पष्ट है | यहाँ भारतीयों 
के ही वेशिष्ल्य बताने के कारण धर्मिंगता प्रयोजनवती लक्षणा है। 


७ गोणी, सारोपा, लक्षणमूला, अगूढ़ा धर्मिगता, प्रयोजनवती, लक्षणा 
मेरा जीवन इन्द्रधनुष का कानन। 


जीवन की रंगीनियों का साहश्य सम्बन्ध लेकर इन्द्रधनुष का 
आरोप होने से गोणी सारोपा है। इन्द्रधनुष का कानन अपना अर्थ जीवन 
की विविधता को दे देता है। अतः लक्षण-लक्षणा है। प्रयोजन है 
विविधता ओर अनेकरसता में भी जीवन का एक-समान सौन्दर्य- 
प्रदशन, जो साधारणतः अलभ्य है। अतः जीवन का वैशिष्त्य प्रदर्शन 
होने से धर्मिगता ओर फल स्पष्ट होने से अगृढ्व्यज्ञञया प्रयोजनवती 
लक्षणा है । 


८ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमूला, मूढ़ा, ध्मिंगता, प्रयोजन बती लक्षणा 


बागी दागी कहलाने पर जरा न मन में मुरमाया । 
अगरणित कंसो ने सम्मुख ही सहसा दृष्ण खड़ा पाया | भा० आत्मा 


यहाँ कंसों में अत्याचारियों का और कृष्ण में तिलक का अध्यवसान 
है। तात्कम्य सम्बन्ध होने से शुद्धा है। कंसों ने अपना अर्थ अत्या- 
चारियों को ओर कृष्ण ने अपना अथ तिलक को दे दिया है। इससे 
लक्षण-लक्षणा है। कंसों में अत्याचार की पराकाष्ठा, जिसमें बालक 
बध तक सम्मिलित है, दिखलाना प्रयोजन है। यह अगूढ और धम्मे- 
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गत है । किन्तु, तिलक को कृष्ण कहने का प्रयोजन दुष्टदमन की प्रवृत्ति 
के साथ साथ गीतोपदेशकत्व भी सूचित करना है, जो तिलक की 
व्यक्तिगत विशेषता है। अतः धर्मिगता है| यहाँ का प्रयोजन गृढ है। 
अतः गूढ व्यज्ञबया प्रयोजनवती लक्षणा है। अथवा 
प्रह्ादों को जला सक्के जो जग में ऐसा ताप नहीं। दिनकर 

यहाँ प्रह्मदों में सत्याग्रहियों का तात्कम्य सम्बन्ध से अध्यवसान 
किया गया है। इससे शुद्धा साध्यवसाना है। सत्याग्रही अर्थ देने से 
लक्षण-लक्षणा है । प्रयोजन है सत्याग्रहियों की अपराजेयता और सब 
प्रकार की यातनाओं में निर्विकारता का द्योतन । यह प्रयोजन गूढ है । 
क्योंकि, इसमें जो यह बात छिंपी हुईं है कि सत्याग्रहियों में आत्मबल 
का जो पारावार लहराता है, वह समय समय पर असझ्य यातनायें 
भुगतने पर भी उनको अधीर नहीं होने देता । सत्याग्रहियों के व्यक्तित्व 
की विशिष्टता बताने में ही लक्षणा का फल है। इससे धर्मिगता तथा 
पदगता प्रयोजनवती लक्षशा है 


९ शुद्धा, साध्यवसाना, लक्षणमला, अगूढ़ा, धर्मिगता 
प्रयोजनवती लक्षणा 


तू शकठार बना है पापी नन्दवंश का जीवित काल । नवीन 


यहाँ नन्दवंश में अत्याचारी तथा अविवेकी शासकव्ग का ओऔर 
शकटार में गणेश शंकर विद्यार्थी का अध्यवसान हैं। दोनों में तात्कर््य 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है। दोनों अपना अपना अर्थ छोड़कर लक्ष्याथ्थ में 
लीन हो जाते हैं। इसस लक्षणलक्षणा हे। प्रयोजन है शासकवर्ग को 
अनन्यसाधारण अत्याचारी और विद्यार्थीजी को अत्यन्तकष्टसहिष्णु 
होकर शत्रओं का सामना करनेवाला बताना, जो धर्मों शासक और 
विद्यार्थीजी में हें । इससे धमिगता और प्रयोजन केवल ऐतिहासिकगम्य 
होने से गूढा, पदगता, प्रयोजनवती लक्षणा है । 
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सन्रहवीं किरण 
लक्षणा का भिन्‍न रूप से विचार 
पोयूषवर्षी जयदेबकृत चन्द्रालोक के आधार पर छक्षणा का यह 
विचार किया जाता है । 

सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा के तीन-तीन भेद होते 
हैं २--सिद्धा अर्थात्‌ उद्देश्य में रहनेवाली, २--साध्या अर्थात्‌ विधेय 
में रहनेवाली और २--साध्याड्रग अर्थात्‌ विधेयान्वयि-वाचक पद में रहने 
वाली । जेसे-- 

१--इतना सममभाया पर गधा कुछ नहीं समभता। इसमें गधा 
उद्देश्य है। २--आप ही माँ-बाप हैं। इसमें माँ-बाप विधेय है | ३--गंगा 
में गाँव है। गाँव विधेय है। इससे सम्बन्ध रखनेवाले गंगा शब्द में लक्षणशा 
की जाती है, और तट का बोध होता है। यहाँ साध्याड़् से सम्बन्ध 
है | ऐसे ही अन्य उदाहरण समम लें । 

स्फुट तथा अस्फुट प्रयोजनवती अथात्‌ अगूढव्यंग्या तथा गढ़- 
ब्यंग्या लक्षणा के दो भेद होते हैं--१ तटस्थगंता और २ अथंगता। 

लक्ष्यार्थ और लक्षक पदार्थ से भिन्न स्थान में जो प्रयोजन 

होता हे वह तटस्थगता लक्षणां होती है । 

स्फुटव्यंग्या, तटस्थगता, प्रयोज़्नवती लक्षणा । 

थप्राचीमुख चूमत, लखो, यह सुधांशु हे रक्त । 

इसमें किसी नायक-नायिका के वृत्तान्त की प्रतीति कराना प्रयोजन 
है ओर इसीके लिये मुख चूमत' का लाक्षशिक प्रयोग है। 'पूर्बे दिशा के 
अग्रभाग पर चन्द्रबिम्ब आया है”, यही लक्ष्याथ है। 'मुख चूमतः यह 
लक्षक पद है । इन लक्ष्याथ और लक्षक पद से अन्य नायक के काये की 
प्रतीति कराना है जो एक तीसरा पदाथ है। इससे यहाँ प्रयोजन 
तटस्थगत है । यहाँ अन्य पुरुष का ज्ञान व्यञ्जना से होता है । 

अस्फुटव्यंग्या, तटस्थगता प्रयोजनवतो लक्षणा । 

मुख में विकस्यो मुसकान' ेु 

विकास फूल में होता है, अर्थात्‌ फूल खिलता है। मुस्कान नहीं 
खिल सकता । अतः यहाँ लक्षणा से अधिक हास का बोध होता है। 
उसकी मनोहरता और सुगन्धि-विस्तार रूप प्रयोजन अस्पष्ट है। यह 
न तो लक्ष्याथं--अधिक हास में है और न तो विकसित रूप लक्षक 


११६ लक्षणा का भिन्न रूप से, विचार 


पदार्थ में, प्रत्युत मुख में रहता है। अतः तटस्थगत है। यहाँ का 
प्रयोजन गढ़ है । 

थंगता स्फुटप्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद होते हे---१ लक्ष्याथ- 
निष्ठ--अर्थात्‌ लक्षक अथ में रहनेवाला प्रयोजन और २ लक्षक-पदार्थ- 
निष्ठ अर्थात्‌ लक्षक पदार्थों में रहनेवाले प्रयोजन । जेसे--- 

१---चन्द्रमा ही मुख है / यहाँ अथबाधा होनेपर चन्द्रमा पद से 
अभिन्न मुख की प्रतीति होना लक्ष्याथ है। चन्द्रमा-समान मुख का 
सुन्दर होना प्रयोजन है जो लक्ष्यार्थ मुख में बतेमान है । 

२--मुख ही चन्द्रमा है', इसमें अथंबाध से मुखरूपी चन्द्रमा का 
ज्ञान होता है। यहाँ मुख पद लक्षक है। इसीमें सुन्दरता की प्रतीति 
होती हे । 

भिन्न रूप से लक्षणा के और भी चार भेद होते हैं । 

१ लक्षकनिष्टा स्कुटप्रयोजनवती लक्षणा। जेसे-- 

, उसका मुख ही चन्द्रमा है” यहाँ मुखपद्द चन्द्रमा का लक्षक है। मुख 
को सुन्दर प्रतीत कराना प्रयोजन है। यह प्रयोजन सफुट हे ओर लाक्ष- 
णिक पद मुख में वतमान है । 

२ तटस्थनिष्ठा स्फुटप्रयोजनवती लक्षणा । जैसे -- 

“दिया बढ़ाओ दुकान बढ़ाओ आदि। 

यहाँ बुकाओ और समेटो लक्ष्याथ हैं। अमंगल का परिहार-रूप 
प्रयोजन वक्ता और श्रोता को अपेक्षित है । यह न तो लक्ष्य अर्थ और न 
तो लक्षक शब्द में ही है। यह एक तीसरे में हे । अतएव तटस्थ है। 

३ लक्ष्यस्था स्फुटप्रयोजनवती लक्षणा | जैसे-- 

“उुमाषित अमृत है / यहाँ अस्त पद से सुभाषित का अर्थात्‌ सूक्ति- 
पू्ं कविता का सरस तथा मधुर होना लक्षित होता है। अत्यन्त 
रमणीय बताना प्रयोजन है । अम्रत पद लक्षक है और काव्य लक्ष्यार्थ । 
उत्त प्रयोजन लक्ष्याथ काव्य में हे । 


४ अस्फुटप्रयोजनवती लक्षणा । जैसे-- 

“यह कपड़ा जला हुआ है।' इसका लक्ष्याथ है कि इस कपड़े का कुछ 
अंश जला हुआ है। काम के लायक नहीं? यही बताना प्रयोजन है जो 
कि स्ंसाधारण को सुबोध न होने से अस्पष्ट हे। एक भाग जला 
हुआ कपड़ा” यह लक्षक है और प्रयोजन इसी लक्षक में वर्तमान है । 

लक्ष्य और लक्षक में विशेषण लगा देने से उक्त सिद्धा और साध्या 
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के दो भेद होते हैं--१ विशेषणवती सिद्धा ओर २ विशेषणती 
साध्या | जे स-- 

१--सरस काव्य ही अस्त है! | इसमें लक्ष्य काव्य पद के साथ सरस 
विशेषण है। तात्कम्य सम्बन्ध द्वारा अम्रत पद से काव्य की आननन्‍्द- 
दायकता प्रतीत होती है | यहाँ विशिष्ट लक्ष्य है । 

२--विशेषणवती साध्या। जैसे--विद्या विर-स्थायी घन है!। यहाँ धन 
साध्य--विधेय है। इसीका विशेषण “चिरस्थायी” है । तात्कम्य सम्बन्ध 
से विद्या का सुखदायक होना लक्षित होता है। विद्या को धन से उत्तम 
बताना प्रयोजन है । विधेय में विशेषण लगाने से विशेषणवती 
साध्या है | 

मतान्तर से लक्षणा के और दो भेद होते हैं । 

१--सहेतुलक्षणा और २-नि्हतुलक्षणा । जैसे-- 

१ यह किशोर कमनोयत्ता से कामदेव ज्ञात होता है / यहाँ कामदेव होने 
का हेतु कमनीयता' उक्त हे । 

२--यह रमणी मूर्तिमती रति है!। यहाँ रति होने का हेतु उत्कृष्ट सौन्दर्य 
आदि उक्त नहीं है। अतः यहाँ निरहतुलक्षणा हुई । 

पीयूष ब्ष जयदेव के मत से लक्षणा पद, पदार्थ, वाक्‍्याथे, संख्या, 
कारक और लिड्ड में भी होती है, जो अलझ्लारों के अंकुर का काम 
देती है। जैसे-- 

पद मे---आग ठंढी हो गयी ।” इसमें आग से आग की लपट का 

बोध होता है. । 

' पदार्थ में--मुख चन्द्र है ।! इसमें मुख पदा्थ से उसका चन्द्र सा 
सुन्दर होना अथ होता है। 

वाक्‍्याथ में--जो गुरु के उपदेश सनते हैं वे अमृत पीते हैं/ इस 
वाक्य के अथ से सुख-लाभ रूप अथ्थ लक्षित होता है। 

संख्या मै--वे सत्याग्रही हैं।! यहाँ बहुवचन का प्रयोग पूज्य भाव 
का उत्पादक है । ऐसे ही आपके दर्शन हुए आदि वाक्य हैं। 

कारक भे---तसला चढ़ा है।' यहाँ तसले में चावल चढ़ाने का 
अथ है। 

लिक्ट भें--हाथी' और हथिनी' दोनों को हाथी” ही कहते हैं। ऐसे 
ही 'विल्ली”, 'बिलार' या बिल्ले" सब को “बिल्ली” ही कहते हैं | यहाँ लिड्ढ 
के सम्बन्ध लक्षणा ही काम करती है | 


१२११ लक्त॒णा-वैचवित्य 


अट्टारहर्वी किरण 
लक्षणा-वोचित्र्य । 
लक्षणा-वैचित्रय का अभिश्राय लक्षणा के नूतन प्रयोगों से है जिन 
पर भारतीयता की छाप होने पर भी विदेशी भ्रवृत्ति का प्रभाव विशेषत:ः 
लक्षित होता है। भाषा की स्वाभाविकता से हमारे प्रतिक्षण लक्षणा के 
प्रयोग करने पर भी उधर दृष्टि नहीं जाती । ये प्रायः मुहावर के रूप 
में प्रतिदिन प्रयुक्त होते रहते हैँ । जेसे, क्‍्यो' बात काटते हो? बात 
ऐसी कोई वस्तु नहीं जो काटी जा सके। यहाँ से खंडन वा 
विरोध का अर्थ लिया जाता है। हम बराबर सुनते हैं 'चना चुरमुर बोले 
बबुआ का मनवा डोले' पर गुनते नहीं कि लक्षणा ने केसे बोलते हुए 
शब्दों में सूक्ष्म भाव को गोचर रूप देकर प्रत्यक्ष कर दिया है। चना 
बोलता नही । मन डोलता नहीं । खाने के समय चुरमुर शब्द होता 
है वही उसका बोलना हे । उससे बच्चों के चित्त ललचा जाते हैं। वही 
मन का डोलना है । किन्तु, अब विशेष रूप से, पद्य ही में नहीं, गद्य 
में भी नाना भाति से लक्षणा के प्रयोग किये जाने लगे है | हम कहते 
है 'भक्ति-भाव से वरदान लो'। इसमें कुछ प्रभाव डालना हुआ है तो 
कहते हैं वरदान सिर आंखें पर लो । किन्तु लक्षणा के नतन प्रयोग 
में इसका रूप दिनकर की पंक्ति में “चूम कर भ्रति रोम से सिर पर चढ़ा 
वरदान प्रभु का' हो जाने से इसकी प्रभविष्णुता बहुत बढ़ गयी हे । 
ऐसे लाक्षणिक प्रयोगों का कारण यह है कि लेखक वा कवि 
अपने भावों को उतनी स्पष्टता और तीत्रता से वाचक शब्दों द्वारा 
व्यक्त नहीं कर सकता जितनी कि लक्षशिकता का आश्रय लेकर | 
लाक्षशिक प्रयोगों से भाव-विशेष वक्रता-पूर्ण व्यंजित होते हैं; यक्ति में 
वैचित््य और चमत्कार का समावेश हो जाता है ओर वस्तुओं के एक 
प्रकार के मूत अत्यक्तीकरण से परम आनन्द प्राप्त होता है। यह लाक्षरि 
कता वर्तमान समय की सब से बड़ी विशेषता है। कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं-- 
चारु चन्द्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल-थल में, 
स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है अवनि ओर अम्बर-तल में । 
पुलक प्रगट करती है घरती दरित तृष्णों की नोक़ों से, 
मानो झूम रहे हैं तरु भी मन्‍्द पत्रन के मोडों से ॥ पंचवरथो 
है १६ 
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किरणों का खलना, चाँदनी का बिछना, धरती का पुक्नक प्रकट 
करना, तरुओं का मृूमना ऐसे प्रयोग हैं जो हमारे समज्ञ एक दृश्य सा 
खड़ा कर देते हैं। वह वाचक शब्दों के परे की बात है। 
बी ने खेतों में सुनहला फर्श बिछा दिया था ओर खलिहानों में सुनहले 
महल उठा दिये थे । सनन्‍्तोष इस सुनहछे फर्श पर इठलाता फिरता था और निश्चि- 
न्तता इस सुनहले महल में ताने अलाप रही थी। प्रेमचन्द्‌ 
सुनहला फश विछाने, सहल उठाने, सन्‍्तोष के इठलाने और 
निश्चिन्तता के तानें अलापने से जो भाव व्यंजित होता है वह साधारण 
बाचक शब्दों द्वारा नहीं हो सकता । 
बस गयी एक बस्ती हे स्मृतियों की इसी हृदय में । 
नक्षत्र लोक फेला है जैसे इस नील निलय में ॥' प्रसाद 
. स्मृतियों की बस्ती बसने की जगह पर बहुत सी स्थृतियाँ हैं, 
कहने से अगणित नक्षत्रों की भाति असंख्य स्मृतियों के जागरूक रहने 
का भाव कभी व्यंजित हो सकता था ? यह अनुभव-गम्य ही है। 


लाक्षणिक प्रयोगों से अमूत का मूर्त-विधान 


काव्य में जब सूत््म भावों को विशेष रूप से व्यक्त करना होता 
है, उनकी गम्भीर व्यंजना अभीष्ट होती है तब उनका भूततें-विधान 
किया जाता है--उन्‍्हें गोचर बना दिया जाता है। इस मूतर्ते-विधान से 
अन्तःकरण के सूक्ष्म भाव साकार से हो डठते हैं और उनका प्रभाव 
विशेष पड़ता है। उससे वे हमारे हृदय-चक्नु के समक्ष प्रत्यक्ष से हो 
जाते हैं । ऐसी जगह प्रयोजनवती लक्षणा काम देती है । जैसे-- 
इस करुणा कलित हृदय में क्‍यों विकल रागिनी बजती। 
क्यो हाहाकार स्व॒रों में वेदना असीम गरजती।॥ प्रसाद 
करुणा-कलित हृदय में क्‍यों तड़पन की रागिनी बजती हे ? अब 
उसमें वेदना का ही क्यों हाहाकार सुनायी पड़ता हे ? हततन्त्री के कन- 
भना उठने से पीड़ा का बाँध टूट पड़ने ही की विशेष सम्भावना होती 
है | असीम वेदना का गरजना ममेस्पर्शी लाज्षणिक मूर्तिमत्ता है । 
“जिसके आगे पुलकित हो जीवन है सिसकी भरता। 
हाँ मृत्यु उत्य करती है, मुसकाती खड़ी अमरता ॥ 
वह मेरे प्रेम विहसते, जागो मेरे मधुत्रन में। 
फिर मधुर भावनाओं का कलख हो इस जीवन में ॥ प्रसाद 


१२३ लक्षणा-वैचित्र्य 
' ज्ञीवन का सिसकी मरना, मृत्यु का नाचना, अमरता का मुसकाना, 
प्रेम का विहँसना, भावनाओं का कलरव होना मार्मिक लाक्षणिक मूर्ति- 
मत्ता है| जब प्रेमी प्रेमपरायण हो विकल बन जाता है तब उसे मृत्यु 
की भी चिन्ता नहीं, क्योंकि वह मर कर भी अमर हो जाता है। जब 
कि हँसता हुआ प्रेम जाग उठता है तब क्‍या नहीं होता ! जीवन यथाथ 
जीवन हो उठता है । अंतरंग में मधुर भावनाओं का उन्‍्मेष हो जाता 
है । इन मू्त-विधानों से सूक्ष्म भावों का मूते प्रत्यक्षीकरण हो जाता है । 
“हैला हिला निज म्रदुल अधर कहते कुछ तरुदल मरमर । 
अंधकार का अलसित अब्॒ल अब ढुत ओढ़ेगा संसार ॥ 
न +- न 
मारुत ने जिसकी अलकों में चंचल चुम्बन उलमाया। 
+ न हम 
विस्तृत मर-थल के उस पार जहां स्वप्त सजते 2खज्वार ॥ 


न- हा +- 
मानस-शय्या पर मेरी इन वाब्छाओं को सोने दो। 
अपना अंचल निज स्वप्नों से भरने दे मां भरने दे॥ पंत 
वृत्तों का अधर हिलाकर कुछ कहने, संसार के अन्धकार का अंचल 
ओढ़ने, अलकों में चुम्बन उलभाने, स्वप्नों के आंगार सजने, बांछाओं के 
मानस-शय्या पर सोने आदि के द्वारा हिलते डुलते पत्रों से मरमर 
शब्द होने, अंधकार के फेलने, हवा से अलकों के मन्द मन्द हिलने, 
सुन्दर मनोवांछा करने, इच्छाओं के मन में विलीन होने आदि की 
अति कमनीय कोमल भावनायें की गयी हैं। इनमें लाज्षशिक प्रयोगों 
से सूक्ष्म भावनायें मूत होकर प्रत्यक्ष सी हो गयी हैं । 
“अंचल हिमगिरि के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, 
या प्रलय के आंसुओं में मोन अलसित व्योम रोसले। 
आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, 
जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, 
पर तुम्हें दे नाशपथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना ।” महादेवी 
पहली पंक्ति से असंभव के संभव होने, दूसरी पंक्ति से प्रलय का 
दृश्य उपस्थित होने, तीसरी पंक्ति से अन्धकार का साम्राज्य होने और 
चौथी पंक्ति से हो-हल्ले के तूफान मचने के भावों को लाक्षणिकता से 
मूर्ते रूप दिया गया है, जिससे उनकी अभिव्यंजना बड़ी प्रभावशालिनी 
हो गयी है | 
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लाक्षणिक प्रयोगों से मूंतें का अमूते-विधान 
अमृत के मूत-विधान में ही लक्षणा के सफल प्रयोग नहीं हो रहे 
हैं बल्कि प्रस्तुत मूत के अग्रस्तुत अमूते-विधान में भी । वस्तु का सजीब 
वर्णन करने के लिये और साहश्य तथा भाव को तीज्र करने के लिये 
प्रभावसाम्य का आश्रय लेकर अप्रस्तुत योजना की जाती है। मूते को 
अमूत बनाने में वही मनोवृत्ति काम करती है। पाठकों को विचारमग्न 
करने के लिये मूर्त वस्तु को हटा कर किसी गुण को लेकर उसकी भावा- 
त्मक सत्ता की प्रतिष्ठा की जाती है। इसमें भी लक्षणा का हाथ रहता है। 
“द्वेनता के ही विकंपित पात्र में, दान बढ़ कर छलकता है प्रीति से ।” पंत 
यहाँ प्रस्तुत वा मूत दीन के लिये अमूतें वा अग्रस्तुत दीनता का 
विधान है । दीन के हाथ का पात्र कंपित होता है, न कि दीनता के | 
प्रीति पूर्वक दिया हुआ दान छलक उठता ही है। पात्र की परिपूर्णता 
की कया बात ! या यों कहिये कि कपित पात्र से दान का छुलक पड़ना 
स्वाभाविक है। काँपते हुए दीन को दान मिलने से उसके आनन्दित 
होने की केसी स्वाभाविक अभिव्यंजना है | दीन तो दीनता की प्रतिमूर्ति 
होता ही है। दीन के लिये दीनता का प्रयोग पाठकों की मनोदृत्ति को 
गंभीर बना देता है और उसमें दीनता ही दीनता भर जाती है। यहाँ 
-दीनता मूत्तिमती होकर अपनी प्रधानता प्रगट कर रही है। दीनता के 
पात्र में कहने से जेसे यहाँ मानवीकरण है बैसे ही विकम्पित दीन 
के स्थान पर विकम्पित पात्र कहने से विशेषण-या विशेषशव्यत्यय भी 
है। यहाँ पात्र का श्लेष भी कमाल का है ! 
पाश्चात्य साहित्य में मानवीकरण एक प्रधान अलंकार माना जाता 
है। अमूते के मृत-विधान, विशेषश-विपयेय आदि के उदाहरणों में 
प्रायः मानवीकरण अलंकार पाया जाता है। मानवीकरण से काव्य में 
नाटकीय प्रभाव बढ़ता है और उसकी व्यंजना-शक्ति और प्रभाव- 
शालिता बढ़ जाती हे | 
अल्पता की संकुचित आंखों सदा, उमड़ती हैं अल्प भी अपनाव से । पंत 
हे लाज भरे सोन्दय बता दो भौन बने रहते हो क्यों ? प्रसाद 
सवथा परिपूर्ण व्यक्ति अत्यन्त समानुभूति दिखलाने पर भी उतना 
प्रसन्न नहीं होता जितना कि एक अभावैग्नस्त व्यक्ति सामान्य सुमानु- 
भृति से गदूगद ही उठता है। उस श्रम के पास आँसू के अतिरिक्त 
रहना ही क्‍या हे कि बह उसके प्रतिदान में दे! यहाँ अल्पता का 
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विधान अभावग्नस्त--ल्ुद्र--साधारण व्यक्ति के लिये किया गया है। 
असम्पन्न व्यक्ति की आँखें सदा संकुचित तो होंगी ही और थोड़ी सी 
आत्मीयता से उसका उसड़ पड़ना--अश्र-विगलित होना स्वाभाविक ही 
है। यहाँ अल्पता के प्रयोग से तुच्छ मनुष्य की अल्पता की ओर 
विशेषतः आकर्षित करना ही कवि को अभीष्ट है । 
कालिदास ने कुछ ऐसा ही कहा हे 'स्वजनस्य हि दुःखमग्नतो विद्वत- 
द्वारमिवोपजायते” । स्वजन वा समानुभति-प्रदर्शक व्यक्ति के सम्मुख 
दुःख साधारण रूप में उपस्थित नहीं होता । ऐसा मालूम होता है जेसे 
दुःख का फाटक ही खुल गया है | 
दूसरी पंक्ति में सौन्दय का प्रयोग सुन्द्र व्यक्ति के लिये किया गया 
है। सुन्दर व्यक्ति की सुन्दरता को यहाँ इतनी ग्रधानता दे दी गयी 
है कि सुन्दर दृष्टि से दूर ही गया ओर सुन्दरता ने अपनी गोचर प्रतिष्ठा 
करा ली । इससे समष्टि-सोन्दय की ओर संकेत है । 
लक्षणा और पाश्चात्य अलड्भार 
लाक्षशिक प्रयोगों द्वारा आधुनिक कविता में विशेषणु-व्ययय आदि 
अलंकारों की भी सुन्दर योजना की जा रही है। ऐसी जगह प्रायः 
साध्यवसाना लक्षणा काम देतो है। विशेषण व्यत्यय का उदाहरण लें-- 
आह | यह मंरा गान । 
कल्पना में है कसकती वेदना अश्रु में जीता सिसकता गान है। “पंत 
इनमें गान का विशेषण गीछा' और सिसकता' है। पर गान न 
तो गीला होता है न सिसकता हुआ | किन्तु थे विशषण आँसू बहाते 
ओर सिसकते हुए मनुष्य के हैं ओर उसी के दृश्य उपस्थित करते हैं । 
यह गीछा' ज्ञात होता है, जगत्‌ को ही गीला करके छोड़ेंगा । इस 
गीले' पर छाय!|वादी कवियों की गहरी छाप है। दो चार उदाहरण लें-- 
मेरी वीणा गीली गीली, आज हो रही ढीली ढीली । 'मे० श॒० शुप्त' 
धधक एक जिसकी इस गीले योवन को ज्वालामय कर दे। 'द्विजः 
हग में गीला सुख विहँस उठा शबनम मेरी रंगीन हुईं। दिनकर! 
यू पड़ते इनकी छवि पर नभ के भी गीले प्राण यहाँ।... केसरी” 
बिजली की चमचमा पर चढ़ गीले मोती भू चूम उठे। “'भा० आत्मा! 
कविवर निराला” के निराले विशेषण-व्यत्यय के उदाहरण लें-- 
बता कहाँ अब वह वंशीवट कहाँ गये नटनागर श्याम । 
चल चरणों का व्याकुल पनघट कहाँ आज वह इन्दा-घाम! “निराला! 
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पनघट व्याकुल नहीं था। जड़ में चेतन का भावावेश कभी संभव 
नहीं | पनघट से लक्षणु-लक्षणा द्वारा पनघट पर की चंचल त्रजबालाओं 
की व्याकुलता का भाव लिया गया है | यहाँ विशेषश-व्यत्यय से भावना 
के आधिक्य की व्यज्ञना हुई है। इससे काव्य की मार्मिकता बहुत 
बढ गयी है । 
किस विनोद की तृषित गोद में आज पोंछुती वे दृगनीर । 
कहँ। छुलकते अब वेसे ही बज-नागरियों के गागर। “निराला” 
यहाँ अगोचर विनोद का मोद के संबन्ध से मूत-विधान किया गया 
है। वृपित गोद से लक्षणा द्वारा किसी ठृषित व्यक्ति का ही तात्पये 
अभिप्रेत है। तृषित गोद में दहृगनीर पोंछना बड़ा ही स्वाभाविक है। 
यहाँ गोचर रूप की प्रतिष्ठा से तथा तृपित व्यक्ति के विशेषशा-व्यत्यय 
और मूर्तविधान दोनों ही स्पष्ट हैं । 
ऐसे ही पत॑जी के मूक व्यथा का मखार भुलाव में व्यथित व्यक्ति ही 
मूक है, व्यथा नहीं । ऐसे ही भूलनवाला ही व्यक्ति मुखर है, भुलाव 
नहीं । साथ ही मक ओर मुखर विशेषण अमूर्ते उयथा और भुलाव को 
मर्तिमान बनाकर उनकी प्रभविष्णुता को वढा वेते हैं 
' पद्म ही में नहीं, गद्य में भी इस विशेषशा-व्यत्यय के प्रयोग देखने 
में आते हैं। 'सिन्दूर की होली' को भूमिका में डाक्टर रामग्रसाद त्रिप्राठी 
लिखते ह--साहित्य एवं समाज को स्व॒तन्त्रता ओर नेंसर्मिता कौ नोव पर रचना 
करना ही आधुनिक शिक्षित प्रयास का लक्षण है। प्रयास शिक्षित नहीं हाता । 
यहाँ शिक्षित प्रयास से शिक्षितों का प्रयास ही अभीष्ठ है । 


है कक 


लक्षणा और प्रतीक ( धर्म के लिये धर्मी का प्रयोग ) 


वतमान कविता में ल्ञाक्षणिकता के बल पर ऐसे उपमानों के 
प्रयोग हो रहे हैं जो पूर्णतः: गुशसाम्य न होने पर भी प्रतीक का 
काम देते हैं । इन में धर्म के स्थान पर धर्मी के ग्रयोग से 
लाक्षणिक चमत्कार के कारण काव्य का सौन्दय बढ जाता है। ऐसे 
प्रयोगां में यह लक्ष्य रखना आवश्यक है कि जिस घमं या जिस गुण 
के लिये जिस वस्तु वा प्रतीक का उल्लेख किया जाय वह उसी धर्म वा 
गुण के लिय प्रसिद्ध हो। ऐसा न होने से न तो गुण-घर्म की विशेषता 
ही प्रगट होगी ओर न काव्य ही चमत्कृत होगा। घम््म के लिये धर्मी 
का प्रयोग सहज नहीं । उसमें जितनी मार्मिकता से काम लिया जायगा 
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उतना ही उसका सफल प्रयोग समझा जायगा। एक साधारण सा उदा- 
हरण लें--काया माया बादल-छाया। बादल की छाया क्षणमभंगुर होती 
है । शरीर ओर संपत्ति भी उसी तरह क्षणस्थायी हैँ । यहाँ 'काया माया 
के लिये बादल-छाया' का प्रतीक तुक पर तुक' है और इसका लाक्षरणिक 
चमत्कार अनुपम है । 
बिकसित सरजिस-वन-वेभव मधु-ऊषा के अंचल में । 
उपहास करावे अपना जो हँसी देख ले पल में ॥ प्रसाद 

इस कविता में 'हँसी' के लिये वासन्तिक प्रातःकाल में विकसित 
कमल को प्रतीक बनाया गया है। बल्कि इस प्रतीक को खड़ा करके भी 
कवि ने हास की विशेषता दिखलाने के लिये उसका उपहास कराया है । 

उषा का था उर में आवास मुकुल का मुख में रढुल विकास । 
चांदनी का स्वभाव में भास विचारों में बच्चों की सांस। 'पंत' 

पहला चरण हृदय में हषोतिरेककें लिये, दूसरा सुन्दर स्मित के लिये, 
तीसरा स्वभाव की निश्छलता के लिये और चौथा विचारों की सरलता 
के लिये आया है। इनमें गुण या धम का उल्लेग्ब न करके वस्तुओं का 
ही उल्लेख कर दिया गया है जो तत्तुल्य गुण वा धर्म के आधार पर होने 
के कारण लाक्षणिक प्रतीक के काम करते हैं। यहाँ यह कहना अनावश्यक 
है कि ऐसे प्रतीकों के लिये बड़ी कष्ट-कल्पना -करनी पड़ती है । 

शिश्वु का हदय देव-आवास , हास चन्द्रिका-चारु-विलास । 
श्रुति में मधु टपकाते बोल, इसका होवे कैसे मोल ॥ राम 

बच्चों का हृदय निर्विकार होता है, यह न कहकर देव-आवास कह 
दिया । क्‍योंकि छल-प्रपंच की जगह देवभाव का होना असंभव हैे। 
हास निर्मल होता है, इसके लिये चारु चन्द्रिका का विलास बता दिया 
जैसी आह्यदकता चारु-चन्द्रिका में होती है वेसी ही शिशु के हास में 
भी वह वर्तमान रहती है। मधुर वचन के लिये श्रुति में मधु टपकाने 
का उल्लेख कर दिया । क्‍योंकि शिशु के सरल अनमोल बोल श्रवणसुखद 
होते ही हैं। कर्णन्द्रिय को इसी में माधुय का बोध होता है । इनमें धर्म 
के स्थान में धर्मी का प्रयोग करके लाक्षणिक प्रतीक का चमत्कार दिख- 
लाया गया है । 

नहीं हिमालय यह तो शिव का अध्हास है पुशीभूत। अनुवाद 

हास्य का रंग श्वेत वर्शित है। हिमालय भी श्वेत हे। विशाल 

हिमालय हिमाज्ञय नहों, वह तो शिव का पुंजीभूव अद्टहास है । एक 
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तो शिव का हास, वह भी अट्टहास, वह भी पुंजीमत। उत्कर्ष का भी 
कोई अंत है ! इस वर्णन से हिमालय की बिशालता और विशदता 
प्रत्यक्ष है। हिमालय के लिये. यह लाज्नणिक प्रतीक 'अवशनीय हे । 
अलंकार ने हिमालय की जगह अट्गहास को दे दी है । 
लक्षणा और प्रतीक ( धर्मी के लिये धर्म का प्रयोग ) 
धर्म के लिये धर्मी के प्रयोग में जो मनोबृत्ति काम करती है वही 
धर्मी के लिये धम के प्रयोग में भी। मत के सूक्ष्म .विधान क लिये 
ही ऐसे प्रयोग किये जाते है। यहाँ भी लक्षणा ही अपना प्रभाव 
दिखाती है। जेसे-- 
बंद हुए हैं आज जेल में पुण्य हमारे पव॑ । 
, सत्य, अहिंसा, देशभक्ति , ओ भारत गोरव, गे ॥ राम 
सहसा सावजनिक कायकर्त्ताओं और गान्य नेताओं के नजरबंद 
होने पर यह उक्ति हे। यहाँ सत्यवादी, अहिंसक, देशभक्त, बवित्र 
पंसमान, गौरवशाली, गबस्वरूप धर्मियों के लिये सत्य, अहिंसा, आदि 
मर्स ही का प्रयोग किया गया है | 
जो चाहो सो दण्ड दो, में तो हैँ अपराध । 
यहाँ अपने को अपराधी न कहकर अपराघस्वरूप ही मान लिया 
है। इस अपराध के प्रयोग से अनन्त अपराध का अपराधी मानकर 
सब प्रकार के दण्ड भोगने के लिये अपराधी अपने को उपयुक्त 
समभता है। | 
लक्षणा की दुरूहता वा लक्षणा पर लक्षणा 
लक्षणा के तथ्य वहीं तक समम में आ सकते हैं जहाँ तक उसकी 
गति हो, धर्म-बोध हो । उससे अधिक को विवृति से उसमें दुरूहता आ 
जाती है ओर लक्षणा पर लक्षणा करनी पड़ती है । इससे लक्षणा का 
स्वास्थ्य ही मिट जाता है। बह अगम सी हो जाती है । जैसे-- 
यूढ़ कल्पना सी कवियों की आअज्ञाता के विस्मय सी । 
ऋषियों के गंभीर हृदय सौ बच्चों के तुतले भय सी ॥ पंतय 
इसके अंतिम चरण का दुहरी लक्षणा से प्रकृत अथ तुतली बोली 
में व्यक्त किये हुए बच्चे के भय के तुल्य है? तभी होगा जब कि “भय' 
का लक्ष्य अथ “भय का कारण' ओर 'तुतले भय” का लक्ष्यार्थ 'तुतली 
बोली में व्यंजित भय” न किया जायगा। थहाँ विशेषण-व्यत्यय से 
तुतला' उस भाषा का जिरेषण है जितमें भय प्रगद किया गया हे। 
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ऐसा ही एक पद्माधे है-- 

अभिलाधाओं को करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना--प्रसाद 

सुप्त व्यथाओं के जगने के समान अभिलाषाओं के जगन तक 
तो हम लक्ष्याथे को बोधगम्य बनां सकते है और गुप्तजी की पंक्ति 
“कैसी हिलती-डुलती अभिलाषा है, कली तुम्हे खिलने को” में लक्ष्याथ 
से अमिलाषा के उठने तक का अभिप्राय समझ ले सकते हैं । 
किन्तु अभिलाषा का करवट बदलना” तो अत्यन्त दुरूह है। यह 
तो एक ग्रकार की लक्षणा पर लक्षणा है। क्‍योंकि जगना तो एक 
लक्षणा है ही ब्यौर दूसरी लक्षणा हे करवट बदलना जो जगने 
का पूर्वलक्षण हे + चाहिये यह कि प्रत्येक भाव की अभिव्यक्ति के लिये 
मनोवैज्ञानिक तत्त्व की उपेक्षा न की जाय। ऐसी जटिल लक्षणा से 
कविता का दुर्बोध होना स्वाभाविक है । छायावादी कविता की कठिनता 
के कुछ ऐसे ही कारण हैं । 
* लक्षणाकी अस्वाभाविकता 

लक्षणा के प्रयोग करने में जनसमाज की अनुभूति और विचार 
परंपरा का जितना ध्यान रक्खा जायगा उतना ही मार्मिक, बोधगम्य 
ओर उपयुक्त लक्षणा का प्रयोग होगा । ऐसा न होने से भाषा और भाव 
की दुरूहता बढ़ जाती हे और काव्य-ध्वनि में कुछ भी सहायता प्राप्त 
नहीं होती। ऐसे बेढगे लाक्षणिक प्रयोग उपहासास्पद ही होते हैं। जैसे- 


कवि की भविष्य कविता लेकर धू धू जलती में बार बार । 
रो रो मरती छुविमयी प्रकृति, है केवल हादह्याकार प्यार। 
संसार देखता है इकटक 
हँसती हैं लाल लाल लपटें हँसता शरीर हँसता नाटक ॥ गुलाब 
इसके लाक्षणशिक प्रयोग असम्बद्ध प्रल्ञाप से लगते हैं। अर्थ का तो 
कोई ठिकाना ही नहीं। लक्षणा के सम्बन्ध में आचाये रामचन्द्र 
शुक्ल की उक्ति है-- 

“खड़ी बोली की कविताओं में डपमा, रूपक आदि के ढाँचे तो रहते थे पर 
लाक्षणिक्‌ मूर्तिमत्ता ओर भाषा की विमुक्त स्वछुन्द गति नहो दिखायी पढ़ती थी। 
अभिव्यंजनावाद के कारण योरप के काब्यक्षेत्र की उत्पन्न वकरोक्ति या वेचित्र्य की 
प्रवत्ति, जो हिन्दी के वर्तमान काव्यक्षेत्र में आयी उससे खड़ी बोली को कविता की 
व्यंजनाप्रणाली में बहुत कुछ सजीवता तथा स्वच्छन्दता आयी। लक्षणाओं के 
अधिक ग्रचार से काव्य-भाषा की व्यंजकता अवश्य बढ़ रही है।” ेल्‍ 

सुंदर सुंदर भावमूलक लक्षणा के श्रयोगों से भाषा की रंगीनी 
और अमीरी बढ़ती हे तथा साहित्य वेभवशाली होता हे । 





श्७ 


तृतीय प्रसार 
व्यज्धना 


>क १००६५ 
पहली किरण 
व्यक्षक शब्द ओर व्यज्षना गाक्ति 
>“ व्यक्षक शब्द 

व्यक्ञक शब्द वि! उपसगंक अज्ञ' धातु से बना हे जिसका अथ 
होता है- स्पष्ट करना, प्रगट करना, व्यक्त करना, खोल कर कहना 
दिखाना आदि । इसीसे "व्यज्ञक शब्द अभिनय का भी वाचक है। 
यहाँ सूचित करने का अर्थ है। 

(३ 

जो शब्द वाच्या्थ और लक्ष्याथ से भिन्न अन्य अथ का 

बोध कराता है उसे व्यज्ञक शब्द कहते हैं । जैसे, 
मैं हूँ पतित पतिततारन तुम । 
इसका वाच्याथ है--मैं पतित--पापी--अधम हूँ और तुम पतितों- * 
पापियों--अधमों को तारने--उद्धार करने वाले हो । इस अथ के अति- 
रिक्त एक यह और अथ भी निकलता है कि जब तुम पतितों के उद्धारक 
हो तब मुझ पतित का भी उद्धार करोगे ही! । यहाँ इस अर्थ का बोध 
कराने वाला 'पतिततारन” शब्द है | इससे यह शब्द व्यञ्लक हुआ और 
इससे निकला हुआ अथ व्य़ज्ञथ वा व्यज्ञयाथ । 
व्यश्ञना 
जिस धातु से व्यज्ञक शब्द बना है उसी धातु से प्रत्यय-भेद करके 

“्यज्जना? शब्द भी बना है। इसमें “वि! और “अशद्जन' दो शब्द हें। 
सामान्य अल्लन! आँख की ज्योति को विकसित करता हे और यह 
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३ व्यज्ञकामिनयों प्रमों । अमर 
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विशेष प्रकार का अज्जन होने के कारण अप्रकट अथ को भी प्रकट करता 
है। शब्द-शक्ति का वाचक होने से इसका स््रीलिज्ज रूप व्यज्ना' है । 


अभिधा और लक्षणा के अपना अपना अथे बोध कराके 
विरत--शान्त हो जाने के बाद जिस शक्ति द्वारा व्यड्रयाथे का 
बोध होता हे उसे व्यञज्जना कहते हैं | 


शब्द का एक ही बार व्यापार हो सकता है । अर्थात्‌ एक बार का 
उच्चारित शब्द एक बार ही अपना अथंबोध करा सकता है, बार 
बार नहीं । 


ऐसे ही बुद्धि का भी एक ही बार व्यापार हो सकता है। बुद्धि या 
ज्ञान एक बार उत्पन्न होकर जब समाप्त हो जाता है तब बिना किसी 
उपाय के अपने ही से दुबारा नहीं होता। 


इसी प्रकार कर्म या क्रिया भी उत्पादक के द्वारा उत्पन्न होकर जब 
समाप्त हो जाती हे तो फिर अपने ही से उसकी आवृत्ति नहीं हुआ.करती । 

ये शब्द, बुद्धि ओर कम तीनों ही नियत क्षणस्थायी हैं--उत्पन्न 
होकर नियत काल ही तक रह सकते हैं । 


अतः जब अभिधा शक्ति अपना अभिधेय वा वाच्याथथ प्रकट 
करके हट जाती है, लक्षणा शक्ति अपना लक्ष्याथ प्रकट करके विरत हो 
जाती है तब शब्द, बुद्धि ( ज्ञान ) और कम ९ क्रिया ) में विराम के 
बाद फिर व्यापार नहीं होता | इस न्याय से अन्याथ बोध कराने की 
शक्ति अभिधा या लक्षणा में नहीं रहती । 


पुनः: इन अर्थों के अतिरिक्त जो अन्य अर्थ बोधित होता है 
उसके बोध के लिये दूसरी शक्ति अपेक्षित होती हे। वह शक्ति व्यद्ना 
नाम की है। एक उदाहरण से स्पष्ट कर लें-- 

वह में गाँव है! इस वाक्य में अभिथा शक्ति द्वारा उत्पन्न वाच्याथ 
से जब अन्वय-बोध नहीं होता तब इस स्थल पर लक्षणा शक्ति आकर 
तटरेप लक्ष्या्थु लक्षित करती है जिससे वाक्यार्थ संगत होता है। 


१ शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापारशभाव: | 
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लक्षणा द्वारा लक्ष्याथ के बोध होने के अनन्तर भी इसका एक 
और अर्थ सूचित होता है--गाँव के शीतल ओर पावन होने की 
अधिकता ।' अन्यथा गंगा के किनार गाँव है! यही कहना पयाप्त होता 
इस अर्थ को सूचित करना लक्षणा शक्ति का काम नहीं । क्योंकि यह 
अपना तटरूप अर्थ बोधित करके विरत हो चुकी है। यह व्यंजना 
शक्ति का काम है जिससे यह व्यंग्य अथथ प्रतीत होता है। एक और 
उदाहरण लें--- 

किसीने किसीको देखकर कहा कि-+ 7 

भीत तिहारे बदन पे, सठता भ्ति दरसात। 


जिसको यह कहा गया उसने छूटते ही उत्तर दिया-- 
मेरी मुख दरपन भयो, अब जानी यह बात ॥ 


अभिधा शक्ति से इसका जो स्पष्ट बाच्याथे होता है, उससे कोई 
अर्थ साफ नहीं होता और इसमें अथबाधा भी आ खड़ी होती है । 
क्योंकि, शठता दीख पड़ने की चीज नहीं, मुँह दर्पण नहीं इत्यादि । 
इससे यहाँ लक्षणा द्वारा शठता के अबगुणों का मुँह पर लक्षित होना 
अथ लिया जाता है । भुंह हृदय का दर्पण हे” अथोत्‌ हृदय की बातें 
मुंह पर भलकती है, इस विचार से यह लक्ष्याथ किया गया है| 
फिर, मुख दपंण नहीं होता, किन्तु उस पर भावों के उत्थान-पतन, सुख- 
दुःख के चिह्न अवश्य दिखाई पड़ते हे ओर आकृति से अनायास मालूम 
हो जाते हैं । मुख-दर्पण का यह लक्ष्याथ भी लक्षणा ही द्वारा होता है। 
इतने पर भी न तो वाच्याथ से और न लक्ष्याथ से अभिप्रेत अथे प्रकट 
हुआ। अब उस अथ के लिये ये दो शक्तियाँ अनुपयुक्त हो गयीं। 
अब तीसरी शक्ति को काम में लाना पड़ा, जिसे वयंजना कहते हैं | इस 
शक्ति से उत्तरदाता का यह अभिप्राय व्यक्त हुआ कि में शठ नहीं, तुम 
शठ हो |! क्योंकि, जेसा बिम्ब रहता है वैसा ही प्रतिबिम्ब आईने में 
दिखाई देता है। इस व्यंग्याथ से दोहे की संगति भी हो गयी ओर 
अथ भी स्पष्ट हो गया | 

इसी प्रकार जोड़-तोड़ कर पद्म-रचना करनवाले को कवि होने-का 
ढिढोरा पीटते देखकर कहा जाय कि आप तो बड़े कवि हैं” तो इसका 
व्यंजना शक्ति से यही विपरीत अभिप्राय होगा कि आप कबि नहीं हैं। 
क्योंकि सच्चा कवि होने का यह गुण नहीं है । 

४ 


१३३ ब्यज्ञना के भेद 


जिस प्रकार अभ्िधा शक्ति से काम न चला तो लक्षणा शक्ति को 
मानना पड़ा, उसी प्रकार लक्षणा शक्ति से काम न चला तो तीसरी 
शक्ति व्यंजना का मानना अनिवाय हुआ | 

व्यंजन को ध्वनन, अवगमन, ग्रत्यायन आदि भी कहते हैं। व्यंग्यार्थ 
के सूच्याथ, ध्वन्याथ, प्रतीयमानार्थ आदि भी नाम हैं | यह अथ न तो 
कथित या अभिहित होता है और न लक्षित ही । किन्तु यह व्यंजित, 
ध्वनित, सूचित, अवगत या प्रतीत होता हे । 

अभिधा और लक्षणा शब्द के व्यापार हैें। इससे शब्द केवल 
बाचक ओर लक्षक या लाक्षशिक होता है पर व्यंजना शब्द तथा अथ 
दोनों का व्यापार है। इससे शब्द तथा वाच्याथ, लक्ष्याथ और व्यंग्याथ 
सभी व्यंजक होते हैं। व्यंजना शब्द या अथ तक ही सीमित नहीं, 
किन्तु बह प्रकृति, प्रत्यय, उपसग, चेष्टा आदि में भी पायी जाती है । 

आचाये मम्मट का कहना है कि व्यंग्य अथ को समभने के लिये 
प्रतिभा की विमलता, चतुर व्यक्तियों का साहचय ओर प्रकरण-ज्ञान 
आदि अत्यन्त आवश्यक हैं। इनके बिना व्यंग्याथ की यथार्थता समझ 
में नहीं आती । आचाय "*नागेश का कहना है कि वक्ता, श्रोता ओर 
वाच्यार्थ की विशेषता तथा प्रतिभा व्यंग्याथ-बोध के सहायक हैं। . 





दूसरी किरण 
_ व्यञ्ना के भेद 


व्यज्ना दो प्रकार की होती है--१ शाब्दी ओर २ आर्थी । फिर 
शाब्दी के दो भेद होते हैं? अभिधामूला और २ लक्षणामूला 
अभिधामूला के भी १५ और लक्षणामूला के ३२ बत्तीस भेद होते हैं । 
आर्थी के मुख्य ३० तीस भेद होते है । 
१ प्रज्ञा-नेमल्य-वेदर्ध्य-प्रस्तावादि-विधायुजः । 
अभिधा-लक्षणा-योगी व्यज्ञयोषर्थः प्रथितो घ्वने: ॥ -शब्द्व्यापारविचार 
२ वक्त्रादिवेशिष्टयज्ञानप्रतिभष्युदुद्धः संस्कारविशेषो व्यज्षना । मंजूबा 
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व्यज्ना के भेदों का रखाशित्र 
वब्यक्षना 


| 


हे | 


शाब्दी 


। | 


अभिधामूछा लक्षणामूला 





प्रयोजनवती लक्षणा 
के प्रयोजनरूप व्य- 


१ संयोगसंभवा 
२ वियोगसंभवा 


इसाहचयसंभवा अना के काव्यप्रकाश 
४ विरोधसंभवा के मतानुसार झुख्य 
० अर्थसंभवा १२ भेद और साहि- 
६ प्रकरणसंभवा त्यदुपंण के मतानु- 
७लिंगसंभवा सार मुख्य ३२ भेद 
८ अन्यसंनिधिसं. जो उक्त 
९ सामथ्यसंभवा लक्षणामूला व्यक्षना 

१० औचित्य संभ, के भेद हैं । 

११ देशसंभवा 

१२ कालूसं भवा 

१३ व्यक्तिसंभवा 

१४ स्व॒रसं भवा 

१५७ चेशादि संभवा 


अभिधामूछा के, संयोग आदि 
कारणों के सम्बन्ध से, उपयंक्त १७ 
भेद होते है। इन्हें संयोगनियन्च्रित - 
वाच्या, वियोगनियंत्रितवाच्या आदि 
नाम भी दिये ज्ञा सकते हैं । 


| 
आर्थी 


५ बरस व लिहमी सन वाच्यसंभवा 

२ वक्तवेशिष्योव्पन्न लक्ष्यसंभवा 
वक्तवेशिष्टयोत्पन्न व्यदड्रयसंभवा 

४ बोद्धव्यवेशिष्टयोत्पन्न वाच्यस भवा 

० बोद्धव्यवेशिष्टयोत्पन्न लक्ष्यसंभवा 

६ बोद्धव्यवेशिष्टयोत्पन्न व्यद्ञायसंभवा 

७ काकुवैशिष्टयोत्पन्न वाच्यसंभवा 

० काकुवैशिष्टयोत्पन्न रक्ष्यसंभवा 

९ काकुवेशिष्टयोत्पन्न व्यड्रायसंभवा 

१० वाक्यवेशिष्टयोत्पन्न वाच्यसंभवा 


वे ही" ९१ वाक्यवशिष्टयोत्पन्न लक्ष्यसंभवा 


१२ वाक्यवेशिष्टयोत्पन्न व्यद्रयसंभवा 
१३ वाच्यवेशिष्टयोत्पन्न वाच्यसंभवा 
१४ वाच्यवेशिष्टयोत्पन्न लक्ष्यसंभवा 

१७ वाच्यवेशिश्योत्पन्न व्यद्रायसं भवा 


“६६ अन्यसंनिधिवेश्षिष्टयोत्पन्न वाच्यसं भव! 


१७ अन्यसंनिधिवेशिष्टयोत्पन्न रूक्ष्यसं भवा 
१८ अन्यसंनिधिवेशिष्टयोत्पन्नव्यड्रयसं भव 
१९ प्रस्ताववेशिष्योत्पन्न वाच्यसंभवा 

२० प्रस्ताववेशिष्टयोत्पन्न! लक्ष्यसंभवा 

२१ प्रस्ताववेशिष्टयोत्पन्न व्यज्ञयसंभवा 
२२ देशवेशिष्टयोत्पन्न वाच्यसंभवा 

२३ देशवैशिष्टयोत्पन्न लक्ष्यसंभवा 

२४ देशवेशिष्टथोत्पन्न व्यद्भयसं भवा 
२५७ कालवैशिष्टयोत्पन्न वाच्यसंभवा 

२६ कालवेशिश्योत्पन्न लक्ष्यसं भवा 

२७ कालवैशिष्टथोध्पन्न व्यज्ञयसंभवा 

२८ चेष्टावेशिष्टयोत्पन्न वाच्यसंभवा 

२९ चेष्टावेशिष्टयोत्पन्न लक्ष्य भवा 

३० चेष्टविशिष्टयोत्पन्न व्यद्ञायसं मवा 


१३५४ शाब्दी व्यक्षना 


तीसरी किरण 


शाब्दी व्यम्जना 


कह आये हैं कि शाब्दी व्यञ्ञना के दो भेद होते हैं--एक अभ्रिधा- 
मूला और दूसरी लक्षणामूला । 


०.0 ७ आर 
अभिधामूला शाब्दी व्यञ्ञना 


संयोग आदि के ढठारा अनेकाथ शब्द के ग्रकृतोषयोगी 

(े श् पे श की ( 
एकाथ्थ केनियन्त्रित हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा अन्याथ का 
ज्ञान होता है वह अभिधामूला शाब्दी व्यज्ञना है | 


सड्जेतग्रह के विवरण में कह आये हैं कि अनेकार्थक पदों के अर्थ 
का निमग्वथय वाक्याथ की संगति देखकर किया जाता है। जब संयोग 
आदि से अनेकाथवाची शब्द का प्रसंगानुसार एक अथ नियन्त्रित--- 
निर्णीत हो जाता है तब ऐसे शब्दों का बाच्याथे-बोध कराने वाली अभि- 
धाशक्ति अन्यार्थ बोध कराने में कुण्ठित हो जाती है। अर्थात्‌ अनेकार्थ 
शब्द के एक अर्थ को छोड़कर और अर्थ अवाच्य हो जाते हैं। इस दशा 
में अथोत्‌ अनेकाथेवाची शव्द के वाच्याथ का निर्णय हो जाने पर 
जिसके द्वारा निर्णीत वाच्याथ से भिन्‍न जिस किसी अन्य अथ की प्रतीति 
होती है वह अभिधामूला व्यज्जना द्वारा ही होती है । क्‍योंकि न तो यहाँ 
अभिधा ही काम कर सकती है और न लक्षणा ही । अभिधा की शक्ति 
रुकी हुई है और तीनों बातें न होने से लक्षणा हो ही नहीं सकती । 
अभिप्राय यह है कि अनेकाथ शब्दों के नियन्त्रित अथ के अतिरिक्त 
अन्य अवाच्य अथ जिस शक्ति से प्रतीत होते हैं और चमत्कार उत्पन्न 
करते हैं वह व्यब्जना शक्ति ही है। अभिधा का नियन्त्रण होने से 
ही इस व्यञ्लना को उपस्थित होने का अवसर मिलता है। यह 
व्यञ्लनना अभिधा पर आश्रित होने के कारण अभिधामूला कही जाती 
है। यह ब्यव्जना शब्द-विशेष के स्थान पर उसका पर्योय रख देने से 
नहीं रह जाती। एक उदाहरण लें-- 

करि अबलन को श्रीहरण वारिवाह के संग । 
घर करती जहँँ चश्चल्ला आयो समे कुढंग ॥ अनुवाद 


काव्यालोक १३६ 

यहाँ एक यह अथ होता है कि जिस समय बिजली अबलाओं 
की कास्ति चुरा कर मेघों के साथ रहा करती है वह समय अर्थात्‌ बर- 
सात, आ गया | 

यहाँ एक और दूसरा यह अथ प्रतीत होता है कि जिस समय 
कुलट्रा निबेलों की सम्पत्ति चूस कर जलबाहकों अर्थात्‌ कहारों के 
साथ रहने लगी वह सप्तय आ गया । 

यहाँ “अबलन”, वारिवाह” और “चश्वबला' इन तीन शब्दों के 
कारण अभ्रिधाशक्ति द्वारा यह दूसरा अथ होता है । शब्दान्तर रख देने 
से यह व्यव्जना नहीं रह जायगी | 

मुखर मनोहर श्याम रंग बरसत मुद्‌ अनुरूप । 
मूमत मतवारों फमकि बनमाली रसरूप ॥ प्राचीन 

यहाँ वनमाली शब्द मेघ और श्रीकृष्ण दोनों का बोधक है। इसमें 
एक अथ के साथ दूसरे अथ का भी बोध हो जाता है। 

यहाँ श्लेष नहीं। क्योंकि रूढ़ वाच्याथ ही इसमें प्रधान है। अन्य 
अथ का आभास मात्र है। श्लेष में शब्द के दोनों अथ अभीष्ट होते हैं-- 
समान रूप से उस पर कबि का ध्यान रहता है। विशेष विवेचन 
आगे देखिये । 

अग्रासंगिक अथ की व्यश्जना के स्थलों में अनेकार्थों की शक्ति रोकने 
के लिये अर्थात्‌ शक्ति को प्रासंगिक अथ के प्रतिपादन में केन्द्रित करने 
के लिये प्राचीन विद्वानों ने जो संयोगादि कई ग्रतिबंध नियत कर रखे 
हैं उनके लक्षण-उदाहरण दिये जाते हैं-- 

व जा ६0 / आधी, 
अनेकाथे शब्द के किसी एक ही अथ के साथ प्रसिद्ध 
संबंध को संयोग कहते हैं | जैसे-- 
'परछुराम मन विस्मय भयऊ 

यहाँ परशुराम का अथ परशुंसहित राम है | 

जिस वस्तु से जिसका संयोग स्थिर-निश्चित रहता है वह 
वस्तु-संयोग यदि उसका संयोगी अनेका्थंक रहे तो उसे अपने 
अनुकूल अथ में नियंत्रित कर देता है। यहाँ 'राम” शब्द का अर्थ 
'रामचन्द्र! न हो कर परशुराम” ही होगा । क्योंकि, 'परशु' का संयोग 
उनके साथ स्थिर--निश्चित है । यहाँ परशु-संयोग ने सीतापति राम के 
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अथबोध में अभिधाशक्ति को कुंठित कर राम को परशुराम के अर्थ में 
नियंत्रित कर दिया है । ऐसा ही 
शंख-चक-युत हरि कह्दे, होत विष्णु की ज्ञान ॥ 
भी उदाहरण है। हरि! के सूर्य, सिंह, बानर आदि अनेक अर्थ हैं 
किन्तु, शंख-चक्र-युत कहने से यहाँ विष्णु का ही ज्ञान होता है । 
२ वियोग ५ 
नँ आर ( 

जहाँ अनेकाथवाचक शब्द के एक अथ्थ का निश्चय किसी 

प्रसिद्ध वस्तु-संबंध के अभाव से होता है वहीं वियोग 


होता है । जैसे, 
परशु रहित नहिं राम सुद्दाये । 
जैसे, संयोग अथ-नियंत्रण का कारण होता है वैसे ही वियोग 
भी । जो व्यक्ति जिस वस्तु को नियमतः घारण करता है उसके त्याग 
का उल्लेख भी उसी व्यक्ति का परिचय कराता है। फलतः यहाँ भी 
राम का अथ परशुराम ही होगा | परशु-वियोग ने अन्यार्थ में बाधा 
डाल दी है। ओऔर-- 
नग सूनों बिन मूँदरी । 
नग का अथे नगीना और पवत हैं। किन्तु, यहाँ मुँदरी होने से 
नगीना का ही अथ होगा । क्योंकि मुँदरी का वियोग इसी अर्थ को 
नियत करता है । 
३ साहचरये क्‍ 
जहाँ पर किसी सहचर--साथ रहनेवाले--की प्रसिद्ध सत्ता 
से अथ-निर्णय हो वहाँ साहचय होता हे । 
द १ सौतारास सदा सुखदाई । 
२ रामलूखन सिय कानन बसहीं । 
संबंधियों के साधारण कथन को साहचय कहते हैं । जिनका 
सहचर-भाव--साथ रहना लोक प्रसिद्ध है, उनके शब्दों में अगर अने- 
# संयोगो विप्रयोगश्थ साहचय विरोधिता । 
अर्थ: प्रकरण लिह्न शब्दस्यान्यस्य स॑निधिः ॥ 
सामथ्यमोचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । 
दब्दाथस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ॥--वाक्यपदीय 





श्प्र 
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काथता भी हो तो वह सहचर के अथ में नियत हो जायगी । यहाँ राम 
के बलराम, परशुराम रामचन्द्र आदि अथ होते हुए भी सीता के साह- 
चर्य से राम का अथे दशरथनंदन रामचन्द्र ही होगा । 
बलि-बलि जाएँ कृष्ण बल भेया। 
यहाँ बल' के अनेक अथ होते हुए भी कृष्ण के साहचय से बलराम 
का ही अथबोध होगा । 
७ विरोध 
न ९७. ३ (४ ७. 
जहाँ किसी प्रसिद्ध असंगति के कारण अथ-निणय होता हे 
वहाँ विरोध होता है । जैसे, 
राम रावण का युद्ध राम रावण समान है। 
जिस प्रकार साहचय भाव से हि अथ का नियंत्रण होता है, उसी 
प्रकार विरोध-भाव से भी। यहाँ रावशु-विरोधी रामचन्द्र का ही 


अथ होगा। ऐसे ही 
कुंजर हरि सम लड़त निरंतर बंधु युगल रख भारी अंतर । राम 
हाथी और सिंह का स्वाभाविक विरोध है । इससे हरि के अनेकार्थ 
होते हुए भी यहाँ पर हरि का सिंह ही अथ होगा । ऐसे ही 
छुकी नाग लखि मोरहिं आवत । 
में नाग का अथ सपे ही सममना चाहिये । 


५ अर्थ 
जहाँ अ्योजन अनेकार्थ में एकार्थ का निश्चय कराता हो 
वहाँ अथ है । जैसे, 
शिवा स्वास्थ्य रक्षा करे । शिवा हरे सब शूल। 
यहाँ स्वास्थ्य-रक्षा करने ओर शल हरन का प्रयोजन हरीतकी से 
ही सिद्ध होता है। अतः शिवा का अथ हें होगा, भवानी नहीं । 
ऐसे ही अनेका्थक शब्द बहुधा अथ अर्थात्‌ प्रयोजनानुसार 
तदनुरूप अथ में नियत हो जाते हैं। 
ध्वनि के हिंत रस समझे । 
यहाँ ध्वनिषोध-रूप अथ से अथौत्‌ प्रयोजन से रस का राग, द्रव, 
जल आदि अथ होते हुए भी झूंगारादि रस ही अथ होगा । 
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६ प्रकरण 


जहाँ किसी प्रसंगवश वक्ता और श्रोता की समझदारी से 
| 6 ( 0 रे हे जै 
किसी अथ का निर्णय हो वहाँ प्रकरण समझा जाता हे । जैसे, 
अब तुम मधु लावों तुरत । 

शब्दों के उच्चारण का अवसर अथे-निश्चय का कारण होता है। 
यहाँ मधु” शब्द यदि दवा देने के समय कहा जाय तो इसका अथ , 
शहद ही होगा, मदिरा नहीं । 

श्क्ष जानिये दल, मरे, दल साजे हप जान । 

यहाँ दल के पत्ता, फोज, चक्र, भुंड आदि अनेक अथ होते हुए भी 
'दल भरे! और “दल साजे” वाक्यों में प्रकरणानुसार क्रमशः 'पेड़' और 
राजा का ही अथ होता हे | 

७ लिग 
नानाथेक शब्दों के किसी एक अथ में वतेमान और इसके 
रे में (5 | आक (९ [ 
अथ में अवतेमान किसी विशेष धर्म, चिह्न, या लक्षण का नाम 
लिज्ञ हे । 
कुशिकनन्दन के तप-तेज से, सुमन लज्ित दुर्मन हो उठे । 

यहाँ लंज्ञा और दौ्मनस्य धर्म फूल में नहीं, देवता में ही संभव है। 

अतः लिड्ग निणोयक हुआ । 
देखहु नील पयोधर बरसत । 

यहाँ विशेषता-सूचक चिह्न वा लक्षण से अनेकार्थक शब्द की 
शक्ति एक अथ में निश्चित की गयी है। इसीसे पयोधर का अथथ 'स्तन! 
नहीं, मेघ है । क्योंकि 'बरसता हुआ? यह विशिष्ट धर्म या लक्षण उसीमें 
संगत होगा । ऐसे ही-- 

सरसइ क्यों कहिये कहे बानो बेठो हाट । दास 

यहाँ बानी के सरस्वती, बनिया, वचन, प्रतिज्ञा आदि कई अथ होते 

हुए भी हाट में बेठने के विशेष धमं--चिह् वा लक्षण से बनिया 


“'सरसइ” (सरस्वती ) नहीं कहा जा सकता बल्कि बानी” से बनिया 
ही कहा जायगा। 
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८ अन्यसंनिधि 
अनेकार्थंक शब्द के किसी एक ही अथ्थ के साथ सम्बन्ध 
रखनेवाले भिन्नारथंक शब्द की समीपता अन्यसंनिधि हे । जैसे, 
परशुराम कर परशु सुधारा । सहसबाहु अजुन को मारा । 
यहाँ अजुन का अर्थ ठतीय पांडव न होकर कातंबीय होगा, क्योंकि 
निकट का सहसबाहु शब्द उसीका अथे घोषित करता है । ऐसे ही 
कास कुसुमधनु सायक लीन्हें 
में कुसुमधनु शब्द के बल से 'काम” के काय आदि अनेक अथ होते 
हुए भी कामदेव ही अथ समभा जाता है । 
द्ृष्व्य---जहाँ संबंध की प्रधानता प्रतीत हो वहाँ संयोग, जहाँ संबंधियों की 
प्रधानता ग्रतीत हो वहाँ साहचय ओर जहाँ 'किसी के निकट रहने से एक अर्थ की 
सिद्धि होती है वहाँ अन्यसन्निधि दे । 
९ सामथ्य 
जहाँ किसी कार्य के संपादन में किसी पदार्थ की शक्ति से 
अनेकार्थों में से एकार्थ का निश्चय हो वहाँ सामथ्य हे । जैसे, 
तन मेह प्बिसि निकर सर जाहीं । 
जैसे प्रयोजन अथ-नियंत्रक होता है वैसे ही सामथ्यें--कारण भी । 
यहाँ सर शब्द का अथ बाण ही है न कि तालाब वा सिर । क्योंकि 
सर! में ही आर-पार होने की शक्ति है। . 
बज्नाघात गोत्र सहते हैं। मधु से मतवाले फिरते है। 
यहाँ गोत्र” के पवत, परिवार आदि कई अथ होते हैं। किन्तु 
वरञाघात सहने का सामथ्य पर्वत के सिवा और किसी में नहीं होता । 
इससे यहाँ गोत्र” का अर्थ पवेत है। मधु' के अर्थ अनेक हैं किन्तु 
मतवाला बनाने का सामथ्य मदिरा ही में हे। इससे यहाँ “मधु' का 
अथ मदिरा ही है, न कि शहद । 
१० ओचित्य 
जहाँ किसी पदार्थ की योग्यता के कारण अनेकार्थों' मैं से 
एकार्थ का निर्णय हो वहाँ औचित्य हे । जैसे, 
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श्री आँखों में देखिये, चचलता वो नेह । +- शाम 
ओधचित्य से भी अनेकाथक शब्दों का एक अथ निश्चित होता है | 
जैसे, श्री' का अथ शोभा, संपत्ति और विष्णुपत्नी है। किन्तु 
आँखों में शोभा ही के रहने की योग्यता हो सकती है “संपत्ति” या 
“विष्णुपत्नी' की नहीं। ऐसे ही-- 
हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एके साथ । राम 
यहाँ पेड़ पर चढने की योग्यता से 'हरि! का अथे बंदर और उड़ने 
की योग्यता से 'द्विज” का अथ पक्षी ही होगा न कि सिंह आदि ओर न 
ब्राह्मण आदि.। 
श्देश ॥ 
जहाँ किसी स्थान की विशेषता के कारण अनेका्थ शब्द 


के एक अथ का निश्रय हो वहाँ देश हे | जैसे, 
बेकुण्ठ में लक्ष्मी लसें ब्रज में बसें घनश्याम | राम 

यहाँ देश ( स्थान ) की विशेषता के कारण बेकुंठ कहने। से 
'छक्ट्मी” का अथ विष्णुपत्नी ही होता है, संपत्ति आदि नहीं । 'घनश्याम” 
का अथ कृष्ण मेघ और श्रीकृष्णचंद्र है। किन्तु यहाँ ब्रज के रहने से 
श्रीकृष्ण का ही बोध होता है। ऐसे ही-- 

अण्डज जल से निकलते तज देते हैं प्राण । 

यहाँ आधार जल से आधेय अण्डज का अथे मछली होगा, पक्षी 
नहीं । जल से अलग होकर प्राण तज देने की योग्यता मछली ही में 
पायी जाती है । अतः ओचित्य का भी यह उदाहरण हो सकता है। 
इस प्रकार का प्रायः उदाहरणों में संकर मिलेगा । 

मरु में जीवन दूर है। 

यहाँ जीवन” के जिन्दगी, परम प्यारा, पानी, जीविका, पवन 
आदि अनेक अर्थ हैं, किन्तु मरु के निर्देश से जीवन” का अर्थ 
जल ही होगा । 

१२ काल ( प्रातः, संध्या, मास, पक्त, ऋतु आदि ) 
जहाँ समय के कारण एक अथ का निश्रय हो वहाँ 'काल' 
समझा जाता हे । जैसे, 
“बीथिन मैं, ब्रज मैं, नवेलिन मैं, बेलिन में, 
बनन में, बागन में, बगरो बसंत है / पमआकर 
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यहाँ बनन' शब्द का अथ बन, जंगल, जल आदि है किन्तु वसंत 
का विकास वन में ही यथेष्ट देख पड़ता है। इससे यहाँ 'बनन” का 
अथ जल नहीं हुआ | 
कुबलय कुसुमित रात में । 


कुबलय का अर्थ कमल ओर कुमुद दोनों है। किन्तु रात में कहने 
से कुई” 'कुमुद', भेंट” का ही कुसमित होना समझता जाता है न कि 
कमल का कुसुमित होना । क्योंकि वह दिन में कुसुमित होता है । 
१३ व्यक्ति 
जहाँ व्यक्ति से अथोव्‌ ब्लीलिंग आदि से एक अथ का 
निर्णय होता है, वहाँ व्यक्ति हे । जैसे 


एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आखिन तें, 
कढ़िगो अबीर पे अहीर को कढ़े नहीं / पद्माकर 

इसमें 'बीर' शब्द के अथ भाई, सखी, पति आदि अनेक हैं पर 
'मेरी? ख्लीलिंग से यहाँ बड़ी सखी का ही बोध होता है । 

'पति तेरी नव बाल” में पति! का 'पत” अथ करना अभिधा 
के साथ बलात्कार है और इसका यह यथाथ उदाहरण नहीं कहा 
जा सकता। व्यक्ति शब्द भी इस व्यक्ति' का उदाहरण हो सकता है । 
क्योंकि, यह भी उभय लिड्भात्मक है । 


*छे स्वर 
उदात्त, अनुदाच आदि स्वर वेद ही में विशेष अथ के 
निर्णायक होते हैं। किन्तु काव्य में इससे अथे का निर्णय 
नहीं होता । 
स्वर के सम्बन्ध में दास कवि का विचार है-- 
कहूँ धवरादिक फेरतें एके अर्थ प्रसंग । 
बाजी भली न बाँसुरी बाजी भलो तुरंग ॥ 


यहाँ बाजी शब्द के अनेक अथ हैं।. “'बाजी' क्रिया ओर “भली” 
विशेषश से खीलिंग बाँसुरी का बोध होता है और “भलो' विशेषण से 
पुंलिंग का बोध होता है। इससे 'बाजी” का अथथ घोड़ा हुआ । इन दोनों 


थे डे हे शाब्दी व्यक्षता 


में (ई” और आओ? स्वर का फेर है। पर आलोचना से स्वर नियन्त्रित 
अथ का यह उदाहरण नहीं हो सकता । 
एक का मत है कि बाजी' का बाजि” कर देने से--इस प्रकार 
हस्व-दीघे-परिवर्तेन से, स्वर का उदाहरण हो जायगा । यह भी 
असंगत है | । 
वातालाप में स्वर की विलक्षणता से--स्वर॒पात, स्वराधात आदि स 
'अथविशेष का निर्णय किया जा सकता है। जेसे, 'मैंने लिया है!। 
इसको साधारणत: कहने पर स्वीकारोक्ति हो जाता है और इसीको जोर 
देकर कहें तो संदेहास्पद हो जाता है। 


कु 


१४ अभिनय 


इतनी सी वा नारि के, इतने से उरजात। 
इतने हैं, लोचऩ बड़े, दूबर इतनो गात ॥ भनुवाद्‌ 
आचार्यों ने अ्थ-नियंत्रण करनेवाले कारणों में, आदि! शब्द से 
नाटकादि में नटों के नानाविध अभिनयों का भी ग्रहण किया है । यहाँ 
हाथ से संकेत करके भाव प्रकट करने के लिये हाथ की चेष्टायें करनी 
पड़ती हैं ओर इनसे यहाँ अथ का नियंत्रण हो जाता है । अर्थात्‌ बुद्धिस्थ 
सकल आारों के-बाचक होने से इतना” शब्द अनेकाथक हो जाता, है । 
हाथ के अभिनय वा संकेत से स्तन, लोचन आदि का परिमांण विशेष 
रूप अथ में नियत हो जाता है। 
नये बिहारी कवि ने इनको एक छुप्पय में ग्रूथा है जो इस 
प्रकार हे-- 
विन अंकुस को "नाग, "नाग अंकुस जुत भावें। 
भव भसवानि भल संग, *आसुतोषक सुर ध्यावे ॥ 
०“ऋषिष्वज यशध्वज धोल “हरी संग घेनु न सोहिब । 
७कनक्रल छविपुंज “चक्र छवि सरस सुजोइव ॥ 
बर विटप *वाज “बन मुद्ति कस सँँंधव* ! श्रिय भोजन लगे । 
लख * *नयन नेह उरको उच्थोी भले बनें जग जश जगै ॥ 


१ वियोग २ संयोग ३ साहचय ४ प्रकरण ४ चिह्न-विशेष 
६ विरोध ७ संनिधि ८ व्यक्ति ९ देश १० सामथ्य ११ समय ओर 
१२ ओचित्य । 
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इन उपयुक्त कारणों द्वारा एकाथ के नियंत्रित हो जाने पर जब किसी 
अनेकाथवाची शब्द से किसी दूसरे अथ की प्रतीति होती है वहाँ 
अभिधामूलक व्यंजना होती है| जेसे,-- 

लाज गद्दो बेकाज कत, घेरिं रहे, घर जाहि। 
गोरसु चाहत फिरत हो, गोरसु चाहत नाहिं ॥ बिहारी 

दान-लीला में कऋष्ण से गोपी की उक्ति । 

इसका अथ है--शर्म करो; बेकार मुझे क्यों घेर रहे हो--रोक-टोक 
कर रहे हो। मैं घर जाती हूँ । तुम तो गोरसु--नेत्र-रस और बाणी-रस, 
. अटका कर बतराना चाहते हो; गोरसु-दूध-दही नहीं. चाहते हो । 
अभिप्राय यह कि दूध-दही का माँगना तो एक व्याज है, जिसे दे देने 
पर तुम्हारी छेड़-छाड़ से पिंड छूट जाता । यहाँ तो तुम किसी बहाने 
देखने और बातचीत करने का मजा लूटना चाहते हो | 

सर्वयंदूती नायिका का वचन 

दूसरा अथ है--तुम गोरसु--दूध दही नहीं चाहते, गोरसु--इन्द्रिय- 
रस संभोगजन्य सुख चाहते हो । यदि ऐसी बात है तो व्यर्थ क्‍यों घेरते 
हो, शरमाओ, अर्थात्‌ इस बात को प्रकट न होने दो | हम घर चलें | 
वहीं हम लोगों का उद्देश्य सिद्ध होगा । 

तीसरा अथ यह हे कि तुम श्ली की बात न जानने के कारण अपनी 
अनभिज्ञता पर लज्जित हो। व्यथ क्यों घेरते हो | तुम्हारा जो कुछ 
कत्तेव्य है करो अर्थात्‌ यहाँ से अन्यत्र--वन में--चलो । यहाँ कोई देख 
लेगा तो घर छूट जायगा, घर से निकाल दी जाऊँगी। तुम दूध-दही 
चाहते हो, इन्द्रियरस नहीं चाहते, नहीं तो ऐसा नहीं करते। 

इसमें नायिका अपनी वचन-चातुरी से अपना अभिग्रांय दूसरों 

को जानने देना भी नहीं चाहती और यह भी नायक को फटकारती हुईं 
जता देना चाहती हे कि मैं तुम पर अनुरक्त हूँ। यहाँ गोरसु शब्द में 
इन्द्रिय-सुख का अथ-बोध करानेवाली जो शक्ति हे वह व्यंजना है और 
गोरसु, शब्द पर ही यह व्यंजना हे । इससे यह अभिधामूलक हे । यहाँ 
नायिका का अभीष्ठ व्यंग्य है। फिर जो तुम इन्द्रिय-रस चाहते हो तो 
प्रत्यक्ष रूप में छेड़-छाड़ न करके एकान्त में मिलो, यह ध्वनि निकलती 
है जो व्यंग्य का प्राण है । क्‍ 

यहाँ अभिधा से पहला ही वाच्यार्थ होता है और दूसरे जो 
अर्थ होते हैं वे अभिवामूलक व्यंजता से हो होते हैं। द्वयर्थक वा 


१४७४७ शाब्दी व्यज्ञना 


अनेकाथक शब्दों में श्लेषालंकार होता है। वहाँ सभी वाच्याथ ही होते 
हैं। श्लेष में अभिधा शक्ति के बाधित होने पर अन्याथ नहीं होता और 
व्यंग्याथ अभिधा के रुक जाने पर अभिधासूला व्यंजना द्वारा होता 
है। श्लेष विशेषण ही में होता है और अभिधामला व्यंजना अने- 
काथवाची विशेष्य-विशेषण, दोनों में होती है । 
इस प्रकार अभिधामूलक व्यंजना के हम संयोगसंभवा आदि 
नामों से १५ भेद कर सकते हैं, जो चित्र में दिये गये है । 


४ लक्षणामूला शाब्दी व्यंज्ना 
जिस ग्रयोजन के लिये लक्षणा का आश्रय लिया जाता है 
वह प्रयोजन जिस शक्ति द्वारा प्रतीत होता है उसे लक्षणामूला 
शाब्दी व्यंजना कहते हैं। जैसे, 
कूृकती क्वैलिया कानन लों नहिं जाति सद्यों तिन कौ सुअबाजें | 
भूमिते लेके आकाश लो फूले पलास दवानल की छवि छाजें। 
आये बसंत नहीं घर कंत रूंगी सब अंत की होने इलाजें। क्‍ 
बैठि रही हम हू हिय हारि कहा लगि टारिये हाथन गाजें। मतिराम' 


इस कविता में कवि ने वसंतागम पर किसी वियोगिनी नायिका के 
विरह का चित्र खींचा है। वह दुःख-निरोध के सभी उपायों से ऊब गयी 
है और बचने के यत्न करने को हाथों से गाजें रोक़ना' समझ बैठी है । 
यहाँ हाथों से वजञ्ञ रोकना कहने से विरह-ज्वाला के उपशामक नलिनी- 
दल, नव पल्चव, उशीरलेप आदि तुच्छ साधनों से तीत्र काम-पीड़ा का 
'अपहरण रूप अर्थ की असंभवता सूचित है। यहाँ गाजें? पद 'दुर्देस 
* मदन-वेदना' रूप अथ को लक्षित करता है। यहाँ शुद्धा, साध्यवसाना, 
प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा है। इससे वंदना की अतिशयता व्यंग्य है | 
लक्षणा-प्रकरण में प्रकाशानुसार प्रयोजनवती लक्षणा के जिन १२ 
भेदों और दर्पण के अनुसार जिन मुख्य ३२ भेदों का उल्लेख हो चुका 
लक्षणामूला व्यंजना के भी उतन ही भेद होते हैं। यह भी वहाँ कहा 
गया है कि प्रयोजनवती के प्रयोजन ही व्यंग्य होते हैं। प्रयोजनवती 
लक्षणा के उदाहरण ही लक्षणामूला व्यंजना के इन भदों के उदाहरण 
होते हैं | 


१९, 
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चोथी किरण 
आर्थी व्यजना 


जो शब्द्शक्ति १ वक्ता ( कहने वाला ), २ बोद्धव्य ( जिससे बात 
कही जाय ), ३ वाक्य, ४ अन्य संनिधि, ४ वाच्य ( वक्तव्य ), $ प्रस्ताव 
( प्रकरण ), ७ देश, ८ काल, ६ काकु ( कण्ठ-ध्वनि ), १० चेष्टा 
आदि की विशेषता के कारण व्यंग्याथ की प्रतीति कराती है वह आर्थी 
व्यंजना कही जाती है।+ 

इस व्यंजना से सूचित व्यंग्य अथजनित होने से आथ होता हे । 
अथोत्‌ किसी शब्द-विशेष पर अवलम्बित नहीं रहता। यहाँ आदि 
शब्द से इद्धित-कटाक्षपात आदि का ग्रहण होता है। इन दश भेदों में भी 
प्रत्येक व्यंजना के १ वाच्यसंभवा २ लक्ष्यसंभवा और ४ व्यंग्यसंभवा 
नाम के तीन भेद होते हैं | इस प्रकार आर्थी व्यंजना के तीस भेद हुए । 


४(( १) वक्तवेशिष्य्योत्पन्नवाच्यसंभवा 


वक्ता--कवि या कवि-ऋल्पित व्यक्ति के कथन की विशेषता 
के कारण जो व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है वह वक्तवैशिष्य्योत्पन्न 


होता है। - 
श्‌प कर र्‌्‌ हे है 
जब वाच्याथ से व्यद्डयाथ उत्पन्न होता है तब वह वाच्यसंभव 
जैसे शा 
कहलाता है। जेसें, 
तो ही निरमोही लग्यों मो ही यहै सुभाव । 
अन आये आवे नहीं, आये आबे आव । विहारी 


अथ हे--तेरा हृदय ( तो ही ) निर्मोही है। उससे मेरा हृदय लगा 
( लग्यो मो ही ) | सो बस उसका यही स्वभाव हो गया कि तुम्हारे आने 
से तो आता है, नहीं आने से नहीं आता, इससे आवबो। कोई यह अर्थ 
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हम 5 ड ; ७ 
+ वक्तबोद्धव्यवाक्यानामन्यसंनिधिवाच्ययो: । 
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प्रस्तावदेशकालानां काकोश्वेश्ादिकस्य च ॥ 
वेशिष्व्यादन्यमर्थ' या बोधयेत्साथंसंभवा । साहित्यद्पेण 
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करता हे--हे निर्माही, मेरा हृदय तुम्ही से ( तोही पाठ से ) इस स्व- 
भाव (रीति ) से लगा है कि आने से ***' । शेष पहले के ऐसा । 

यहाँ नायक के निष्ठुर मन के साथ मिलने के कारण उत्पन्न हुई 
नायिका के मन की निष्ठुरता का कथन उपालंभ-पूर्ण हे जिससे नायिका 
के मन की अत्यासक्ति व्यंग्य है। साथ ही मन की अस्थिरता और विक- 
लता भी सूचित होती है । 

यहाँ कविकल्पित नायिका बकत्री है। इसीकी उक्तिसे मन की अत्या- 
सक्ति व्यज्ञलित होती है। आर्थी व्यंजना होने का कारण यह है कि 
निर्मोही स्वस्षाव आदि का कथन शब्दान्तर से होने पर भी यह व्यंग्य 
बना ही रहेगा। यह व्यंजना शब्दाश्रित नही, अथोश्रित है । इसीसे यह 
आर्थी ब्यंजना कहलाती है। यहाँ वाच्य अथ से ही व्यड्भाय उत्पन्न 
हुआ है । अतः वाच्यसंभवा हे । 

पति देवता सुतीय महें, मातु प्रथम तव रेख । 
महिसा अमित न कहि सकहि, सहस सारदा सेख ॥ रामायण 

सीता की पावती के प्रति उक्ति। (तुम्हारी पतित्रता स्त्रियों में प्रथम 
गणना है। इससे यह व्यंग्याथं निकलता है कि तुम जब ऐसी पतित्रता 
हो तो मेरे पातित्रत धर्म की रक्षा करोगी। क्योंकि, में रामचन्द्र को अपना 
मानस पति बना चुकी हूँ । ऐसा न हो कि कोई दूसरा नृपकुमार धनुभंग 
करके मेरा वरण कर ले। 

जिहि निदाघ दुपहर रहै, भ३ माघ को राति | 
तिह उसौर की रावटी, खरी आवटी जाति ॥ बिहारी 


यहाँ कवि-कल्पित दूती-बक्त्री है जो उस विरहिणी नायिका की दशा 

उसके प्रेमी से निवेदन करती है। जिस उशीर की शाबटी में जेठ की 
दुपहरी भी माघ-सी ठंढी लगती है उस रावटी में भी वह नायिका गर्मी 
से उबलती सी रहती है। इस वाक्यार्थ से तुम कितने निष्ठुर हो, 
तुम्हारे प्रेम में उसकी दशा कितनी शोचनीय है, तुम इतने निष्ठुर नहीं 
बनो, उसकी व्याकुलता पर तरस खाबों' आदि व्यंग्याथे वाच्य- 
संभव ही है। 

सेवत तोहि सुलैभ फलचारी । वरदायिनि त्रिपुरारि पियारी। 

देवि पृजि पद्‌ कमल तुम्हारे। सुरनर मुनि सब होहि सुखारे । रामायण 


सीता कहती है कि'तुम्हारी सेवा से चारों फल अथ, धम, काम, 
मोक्ष सुलभ हैं तो मेरी मनकामना अवश्य पूरी होगी और क्‍यों 
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नहीं होगी जब कि तुम बरदायिनी हो । इसमें यही व्यंग्य है । दूसरी 
चौपाई में भी यही बात है। सुर-नर-मुनि तेरी पूजा से सुखी होते हैं 
तो मैं भी सुखी होझऊँगी। प्रार्थना में कृपा की प्रेरणा और अभीष्ट-लाभ, 
ये दोनों व्यंग्य हैं। फल चारी, बरदायिनि, सुखारे शब्दें के स्थानों में 
भिन्‍न शब्द रखने पर भी ये व्यंग्य रहेंगे ही । 
अरे हृदय ! जे। लता उखाडी जा चुकी । 
और उपेक्षाताप कभी जो पा चुको। 
आशा क्यों कर रहा उसीके फ़ूछ को । 
फल से पहले बात सोच तू मूल की। ग॒प्तजी 
यहाँ दुष्यन्त का शकुन्तला-त्यागरूपी पश्चात्ताप व्यज्ञग्य है जो वक्ता 
के वैशिष्ल्य से वाच्यार्थ द्वारा प्रकट होता है। 
वक्ता के भेद से व्य॑ग्यार्थ भी मिन्‍न होता है| जेसे, 
उदयागिरि सिर इन्दु को चढ़ी अरुनिमा आान। 
अस्ताचल की ओट में भये जु लखियें भान ॥ प्राचीन 


इसमें रात्रि-आगमन का वर्णन है। यदि दृती की उक्ति इसे समझें 
तो किसी नायिका का अमिसार करना--प्रच्छन्न रूप से प्रिय के पास 
जाना व्यंजित होता है. और यदि गुरु की उक्ति समझें तो छात्रों के लिये 
संध्या-वंदन का ससय व्यंजित होता है | दोनों के वेशिष्ल्य से दो 
प्रकार के व्यंग्य हुए ।. 
कौन सी चाल चली ब्रज मे गुरु लोगन सो कहि बेर बढावे । 
और की बात न कान सुनें अपनी कहिं के उलटो समुझावे ॥ 
कौन बुलावन जात इन्हें निशिवासर चौचध आनि मचावे। 


भा 


चोरि चबाइन चातुरि ये हियरे को हरा अनत घरि आव ॥ प्रतापशाही 
जिसके यहाँ मिलने गयी थी वहाँ हार भूल आयी है। उसीकी 
के सर छ क्र है हे हा कर, 
घोरी के बहान छिपाती है। यही व्यंग्य है। नायिका सुरतगोपना वा 
[न आप हि; 5 
गुप्ता है। गुप्ता नायिका के प्रत्येक उदाहरण में वक्तवैशिष्ल्य से 
उत्पन्न व्यंग्य पाया जायगा। 


भे 2 
वक्तवेशिष्य्योत्पन्नलक्ष्यसंभवा 


जहाँ लक्ष्यार्थ से व्यञ्नना हो वहाँ यह भेद होता है । 
पावक झरतें मेह झर, दाहक दुसह विसेखि । 
दे देह वाके पेरस, याहि दगन ही देख ॥ बिहारी 
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यहाँ नायिका अपनी सखी स कहती हे--'अप्नि कों लपट से वर्षा 
की मड़ी ज्यादा दुखदायक है | क्योंकि, अम्नि की लपट से तो स्पश करने 
पर देह जलती है; मगर वर्षा की भड़ी के तो देखने ही स । यहाँ वारिद- 
बूँदों के दशन से शरीर-ज्वलन की क्रिया में शब्दा्थ का बाघ है । यहाँ 
बाध होने पंर लक्षणा द्वारा अथ होता है कि विरहिणी नायिका बंदों को 
देख नहीं सकती । इससे यह व्यद्भन्य निकलता है कि नायिका ढुःखदायक 
उद्दीपक वस्तुओं से अत्यन्त दु:ःखित है। यहाँ वक्तवेशिष्त्य इसलिये है 
कि बक्ता की विशेषता से ही वाच्याथ द्वारा यह व्यंग्याथं निकलता है । 
ताकि रहत छिंन ओर तिय, लेत ओर को नाडें। 
ए अछि ऐसे बलम की, बिबिध भांति बढि जाडें॥ पद्माकर 


नायक किसी उपपक्नी के प्रेम में फंसा है। वह उसके बारे में हमेशा 
सोचता रहता है। अपनी पत्नी से बातचीत करते समय भी अपनी 
उपपत्नी का नाम ले बैठता है। इसी बात को लेकर उसकी 
दखित नायिका अपनी सखी से कहती हे--हे सखि, अपने ऐसे 
प्रियवम की मैं बार-बार बलेयाँ लेती हूँ जो देखते तो रहते हैं किसी 
ओर ख्री की ओर पर बार-बार नाम लेते रहते हैं किसी और का । 
इस वाच्यारथ में अपने कपटी पति के श्रति बलेया लेना बिल्कुल असं- 
भाव्य है। अतः इस अथ की बाधा से ऐसा पति उपेक्षा का पात्र है जो 
मुझसे बातचीत करते समय भी दूसरे का नाम लेता है” जो यह लक्ष्याथ 
होता है उससे यह व्यज्ञय प्रकट है कि पति मुझे प्यार नहीं करता । 

वक्तवेशिष्य्योत्पन्नव्यज्ञय संभवा 
जहाँ व्यंग्य स व्यंग्य होता है वहाँ यह भेद होता है । 
अंब कहेगी मोहि फिरि, कियो न तू गृहकाज । 
कहै सो करि. भाऊँ अबे, मुँदो जात दिनराज ॥ दास 

इसमें केवल माता की आज्ञा पाना वाच्याथ है। अन्यत्र जान को 
इच्छा इसका पहला व्यंग्य है और दिन में ही परपुरुष-विहार की इच्छा 
दूसरा व्यंग्य है । 

निरस्ि सेज रंग रंग भरी, लगी उसासे लेन | 
कछु न चैन चित में रहो, चढ़त चाँदनी रैन ॥ पद्माकर 

कोई सखी किसी नायक के प्रति नायिका की मनोदशा का निवेदन 

करती है। कहती है कि वह अपनी सेज को रंग से रंगी देखकर उसाँस 
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पर उसाँस लेने लगी । चाँदनी रात आने पर उसके चित्त में जरा भी 
चैन नहीं । यहाँ सेज को रंग से रंगी देखकर नायिका का उसाँसें 
लेना और चाँदनी रात को चेन न पड़ना आदि वाच्याथ से प्रियतम 
के अभाव में उद्दीपक चीजों का अत्यंत दुखदायी प्रतीत होना 
व्यंग्य है और इस ब्यंग्याथ से एक दूसरे इस व्यंग्याथ का भी बोध 
होता है कि तुम (नायक) बड़े निष्ठुर हो । तुम्हारे विना वह (नायिका) 
तड़पती रहती है; पर तुम्हें इसकी कुछ भी गम नहीं तुम्हें इस चाँदनी 
रात वाली होली में उससे ( नायिका ) विलग नहीं रहना चाहिये |? यहाँ 
दूसरा व्यंग्य पहले व्यंग्य से संभव होता है पर वक्तवशिप्ल्य द्वाराही। 
अतः यहाँ वक्तवेशिष्ल्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा आर्थी व्यंजना है । 


(२ ) बोझव्यवश्िष्ख्योत्पन्नवाच्यसंभवा 
जहाँ श्रोता की विशेषता के द्वारा व्यंग्याथे का बोध हो 
वहाँ बोद्धव्य-वैशिष्य्योत्पन्न आर्थों व्यंजना होती है | 


बोद्ध्य का अथ है श्रोता । इसके भी पूववत्‌ तीन भद होते हैं। 

वक्तवेशिष्त्य के उपयुक्त उदारण कुछ बोद्धव्य-वशिष्त्य के भी 
उदाहरण हो सकते हैं। जैसे, वाच्य का--जिहि निदाघ. ..... !! इस 
पद्म में यदि नायक के प्रति न होकर किसी दूसरे के प्रति यह उक्ति होती 
तो बाच्याथ द्वारा ठुम अत्यंत निठुर हो, तम्हारे वियोग में वह 
( नायिका ) तड़प रही हे, आदि व्यंग्याथ का भी जो बोध होता है, बह 
हो ही नहीं सकता था। नायक अपनी निठुराई से अबगत है । इसीसे 
व्यंगाथ की पुष्टि में सल्ली का वाच्याथ सहायक होता है । 

इसी तरह वक्तवशिष्त्योत्पन्न लक्ष्य्संभवा का ताकि रहत छिन और 
तिय,.,..... . . आदि है । इसमें नाथिका की सखी उस नायक के छुल से 
अबगत है। अतः वह वाच्याथ में जो नायक की प्रशंसा करती है उस 
शब्दा्थ का सखी की समझ में बाघ हो जाता है और वह बलेया 
लेने का उल्टा अथ उपेज्ञा करना समझती है। अतः यहाँ भी बोड्धव्य- 
वेशिष्ल्योत्पन्नलक्ष्यसं भवा व्यञ्ञना है । 

इसी तरह वक्‍्तृवेशिष्ल्योत्पन्नव्यड्न्‍-यसंभवा का उदाहरण 'निरखि 
सेज...! है। वह नायक भो अपनी नायिका के विरह-दु:ःख से अब- 
गत है । अतः उसके विना चाँदनी रात ओर रंग व्यथ और नायिका के 
लिये कष्टकारक हैं । इस व्यंग्याथ के द्वारा अपनी निष्ठुरता आदि व्यंग्याथ 
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भी वह समभता है। इस प्रकार अन्यान्य उदाहरणों में अन्यान्य 
भेदों की भी लक्षण-संगति संभव है, जिसे अपने बुद्धि-वेभव से 
समभने की चेष्टा करनी चाहिये | 
इनके अलावा इनके नये उदाहरण भी दिये जा रहे हैं--- 
घर न कंत हेमनत रिंतु, रात जागती जात । 
दबकि थौस सोवन लगी, भली नहीं यह बात ॥ विद्दारी 
बाच्यार्थ है-- 'री सखी, आज कल तुम्हारा कंत घर पर नहीं है-- 
परदेश गया है। रात में जगती रहती हो और दिन में लुक-छिप कर 
सोती रहती हो | क्योंकि, हेमन्त में दिन का सोना बहुत ही अस्वाभाविक 
है | यह तो अच्छी बात नहीं ।! 
उपदेश देनवाली नायिका का व्यंग्या्थ है कि तुम अवश्य किसी 
पर-पुरुष के साथ रात में रमण करती हो। यह व्यंग्याथे बोद्धव्य की 
विशेषता के ही कारण होता है। क्‍योंकि उपदेश देनेवाली सखी का 
व्यंग्याथ वही सममती है, और कोई नहीं । 
अन्य-सुरत-दुःखिता और लक्षिता के उदाहरणों में ऐसा व्यंग्य 
विशेषतः पाया जाता हे । 
यह अवसर निज कामना, किन पूरन करि लेहु। 
ये दिन फिर ऐंहें नही, यह छनमंगुर देहु ॥ प्रायोन 


यदि इसका बोद्धव्य कामुक नायक है तो सुरतोपदेश व्यंग्य है और 
यदि कोई साधु वा विरागी बोद्धव्य हे तो मोक्ष व्यंग्य है । 
खोके आत्मगोरव स्वतन्त्रता भी जीते हैं, 
मृत्यु सुखदायक है वीरों इस जीने से ॥ वियोगी 
यहाँ यह व्यद्भ/याथ सूचित होता है कि जेसे हो तैसे स्वतन्त्रता प्राप्त 
करो और विलासी जीवन को जलाञ्जलि दे दो । यहाँ बोद्धव्य की ही 
विशेषता से यह व्यड्गःय निकलता है। क्योंकि, यहाँ विलासमय जीवन 
बितानेवाले वीरों से ही यह कहा गया है। 
धोइ गई केसरि कपोल कुच गोलन की, पीक-लीक अघर अमोलनि लगाई है । 
कहै पदमाकर त्यों नेन हूँ निरंजन भे तजत न कंप देह पुलकनि छाई है ॥ 
बाद सति ठाने झूठबादिन भईरी अब, दूतिपनो छोड़ धूतपन में समाई है। 
आई तोदि पीर न पराई महापापिन तू पापी छों गई न कहूँ बापो न्हाइ आई है ॥ 
किसी उपेक्षिता विरहिणी नायिका ने अपने प्रिय के पास विरह- 
निवेदनाथ अपनी दूती को भेजा था। दूती स्वयं जाकर उम नायका 
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से रमण कर आयी। रमण करने से उसका साज-खूड्भार मिट गया था। 
इसी पर बह अन्यसुरतदुःखिता नायिका फटकारती हुई बोद्धव्य दूती से 
ये बातें व्यंग्य में कहती है| तुझे तो मैंने उस पापी के पास भेजा था | 
और तू चली गयी तालाब नहाने। बहानेबाजी की जरूरत नहीं। 
तूने नायक से रमण किया है, यह बात मैं समझ गयी हूँ । यहाँ रमण 
करने का जो यह व्यड्अन्याथ सूचित होता है उस व्यज्ञगयाथ का बोध भी 
बोद्धव्य-वैशिश्य से ही होता है । 


बोड्व्यवैशिष्टयोत्पन्नलक्ष्यसंभवा 


मोहि उपदेश दीन्‍्ह ग्रुरु नीका। प्रजा सचिव संमत सब ही का ॥ 
मातु उचित पुनि आयसु दौन्हा। अवसि सीस धरि चाहिय कौन्हा ॥ 


भरत की उक्ति गुरु आदि के प्रति। यहाँ गुरु आदि की उक्ति की 
प्रशंसा कलकती है। किन्तु पिता के मरण, माता के दुव्यंबहार, राम 
के वनगमन आदि से ढुःखित भरत का राज-शासन किसी प्रकार ठीक 
नहीं। इससे अर्थ-बाधा होती है। यहाँ विपरीत लक्षणा द्वारा यह 
लक्ष्याथ निकलता है कि आप जो उपदेश देते हैं वह मेरे लिये इस 
समय उचित नहीं है । यहाँ जो लक्ष्याथ द्वारा बोद्धव्य ( गुरु, माता 
आदि ) की विशेषता से आप लोगों का उपदेश असामयिक है,” यह जो 
व्यंग्य प्रकट होता है. वह प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ 
है। इसके अतिरिक्त इस व्यद्गयाथ से यह व्यंग्याथ भी प्रकट होता है 
कि मुझे जो उचित उपदेश आवश्यक है बह दीजिये, ऐसा उपदेश 
नहीं । इससे यहाँ लक्ष्याथ से व्यंग्य है और व्यंग्य से भी व्यंग्य है | 


बोद्धव्यवेशिश्चोत्पन्नव्यंग्य-संभवा 
बाल कहाँ लाली भइ लोयन कोयन माँदद । 
लाल तिहारे दगन की परी दृगन में छाँह ॥ विहारी 


नायक रात भर अपनी उपपल्नी के यहाँ विहार कर भोर में अपनी 
पत्नी के पास आया है। पत्नी की सक्रोध आकृति देखकर समझ ज्ञाता है 
कि मेरी चोरी पकड़ी गयी। बस, चट नायक बड़ी चाटुभरी उक्तियों से 
नायिका को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगता है--बाले, ( भोली-भाली, 
मुग्धे ).तुस्हारी इन बड़ी बड़ी सुंदर आँखों में यों लालिमा कहाँ 
से आ गयी ९! मगर नायिका ने नायक को सारी चतुराई पर पानी 
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फेर दिया। उसने झट से बड़े ही मधुर शब्दों मे उत्तर दिया- लाल, 
( प्रियतम, छेल-छबीले ) तुम्हारी इन लाल-लाल आँखों की ललाई ही 
तो मेरी आँखों में उतर आयी है ।” अर्थात्‌ तुम्हारे असह्य अपराध के 
कारण आँखें क्रोध से लाल हो रही हैं। 

नायक का प्रयत्न विफल हो गया। वह तुरत समझ गया कि 
यह कह रही है कि तुमने रात भर किसी अपनी प्रेमिका के साथ रमण 
किया है । इसी लिये तुम्हारी आँखें लाल हो गयी हैं। बातों का भुज्ञावा 
देकर अपना दीष क्यों छिपा रहे हो । इस व्यंग्य से एक दूसरा व्यंग्य 
यह निकलता है कि तुम व्यभिचारी के अलावे मूठे तथा धोखेबाज भी 
हो। मैं तुमसे घृणा करती हूँ । यहाँ बोद्धव्य नायक सारी घटनाओं से 
अवगत है । अतः नायिका की कक्ति का व्यंग्याथे समझ ज्ञाता है| 
बोद्धव्य के कारण ही यहाँ एक व्यंग्य से दूसरा व्यंग्य परिलक्षित होता हे । 

इसमें नायक शठ और नायिका खंडिता है। बाल शब्द से निपट 
नासमम और लाल शब्द से मोलामाला प्रकट होना भी व्यंग्य है। पर, 
यह शाब्दी व्यंजना है। क्योकि, इन शब्दों के बदल जाने से यह व्यंग्य 
प्रकट नहीं हो सकता | 

घाम घरीक निबारिये कलित ललित भ्रलि पुञ्ञ । 
जमुना तीर तमाल तरु मिलत मारती कुल्न ॥ बिहारी 

यह वाग्विदरधा स्वयंदूती की नायक के प्रति उक्ति है। जहाँ यमुना 
किनारे तमालतरु से मिला-मालती कुछ्न है, ओर जहाँ मोरे गूँज रहे हैं 
वहाँ चलकर घड़ी भर घाम बिताइये, धूप का वक्त काटिये। विश्राम 
के लिये एकान्‍त मालती-कुल् बतलाने के व्याज से बुलाकर मिलना 
अभीष्ट है। यहाँ सझ्लेत-स्थान की सूचना एक व्यद्भय है। तमालतरु से 
मालती-कुछ् का जेसा मधुर मिलन है वेसा ही हम लोगों का मधुर 
मिलन होगा, यह उससे दूसरा व्यद्भय है । 


(४) वाक्यवेशिष्टयोत्पन्नवाच्यसंभवा 
व्ल््ः जहाँ 6५ ०. # ३४] 
जहाँ सम्पूर्ण वाक्य की विशेषता से व्यज्गया्थ प्रकट होता 


है वहाँ यह भेद होता है | जैसे-- 
आपु दियो मनु फेरि ले, पलटै दीन्ही पीठि ! 
कौन चाल यह रावरी, छाल छुकावत दीठि ॥ बिहारी 
अपना दिया हुआ मन लोटाकर उसके बदले में पीठ दी अर्थात्‌ 
र्क 
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मुझसे मुँह मोड़ लिया। अब आपकी यह कौन सी, भलमनसाहत है 
कि आप आँखें भी चुराने लगे । यहाँ इस वाक्य-विशेष से यह व्यंग्य 
प्रकट होता है कि किसी दूसरे से आँखें लग गयी हैं ओर आपका 
पहला ग्रेम मुक पर नहीं रहा । 
जेहि बिधि होइदि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार । 
सोइ हम करब न आन कछु, वचन न दथा हमार ॥ तुलूसी 
एक बार नारदजी ने विष्णु भगवान से उनका रूप माँगा जिससे 
उन्तकी अभिलषित राजकन्या मोहित होकर उन्हें वर ले.। इस रूपभिज्षा 
पर भगवान ने कहा कि में सत्य कहता हूँ कि वही उपाय करूंगा जिस 
से तुम्हारा हित हो । नारद ने इस वाक्याथ से अपनी अभीष्ठ-सिद्धि 
समझ लो । मगर, वाच्या्थ से यहाँ इस व्यड्रथा्थ का बोध होता है, 
ओर वास्तव में भगवान के कहने का प्रयोजन भी यही है कि तुम्हें में 
अपना रूप नहीं दूगा। क्योंकि, इससे तुम्हारा हित नहीं, अहित होगा । 
यहाँ सारे वाक्य की विशेषता से वाक्य-संभवा आर्थी ज्यंजना है | 
गये कर॒उठ रघुनंदन जिन. मन माह। 
देखठ आपनि मूरति सिय के छह ॥ तुलसी 
हे रघुनन्दन, आपको अपने सोन्दय का अभिमान है। हमारी 
सीता की छाॉह में अपना रूप देखिये। यहाँ वाक्यवैशिष्ल्य से सीता 
का अतिशय सॉदय .रूप व्यंग्य प्रकट होता है। छोह के दो अर्थ 
हैं। एक सौंदय और दूसरा छाया। छाँह भें--सौन्दय में रूप देखने 
का अथ है कि सीता में ऐसी आभा है जिसमें आप अपना रूप-- 
प्रतिबिम्ब देख सकते हैँ। छाया के अर्थ में देखने का भाव यह है कि 
ऋापका काला रूप सीता की छाया है क्योंकि वह काली ही होती है। 
रद्द चिर दिन तू हरी-भरी; बढ सुख से बढ़ सष्टि-सुन्दरी । 
सुध प्रियतम की मिले मुझे ; फल जन-जीवन-दान का तुझे ॥ ग़ुप्तजी 


वियोगिनी ऊर्मिला की अपनी बाटिका के प्रति उक्ति है। इस 
वाक्यवशिष्टय से ऊमिला का यह अभिप्राय व्यंजित होता है कि तेरी 
बाद ओर हरियाली देखकर ही मैं जी रही हूँ, नहीं तो अधीर होकर 
मर जाती । 
महमद चिनगी प्रेम के, सुनि महि गगन डेराइ। 
धनि बिरही वो धनि हिया, जहँ अस अगिन समाइ ॥ जञायसी 


3४५४ आर्थीं ब्यश्वनो 


इस पद्म में विरहाधिकय व्यंग्य हे-जो वाक्य वेशिष्टय सें--अभि- 
व्यञ्लना की विशेषता से प्रकट है । 


वाक्यवे शिष्योत्पन्नलक्ष्यसं सवा 
रात दिन जग कर परिश्रम से उदधि-मंथन किया है | 
हाय | देवों के लिये ही वैर दनुजों से छिया है॥ 
मिल सका क्या जल मुझे पीयूष की तो बात ही क्‍या : 
ओर बदले में गरल यह देवताओं ने दिया है॥ सहदय 
यहाँ न तो कबि ने या कविकल्पित पात्र ही ने रात दिन परिश्रम 
करके समुद्र मथा हे और न वह देवताओं के लिये राक्षसों से लड़ा है। 
इससे न तो उसे अम्ृत-प्राप्ति की चिन्ता करनी चाहिये और न उसे 
देवताओं से विष मिलना ही किसी तरह संभव हे | 
इस प्रकार सम्पूर्ण पद्म के बाच्यार्थ का बाघ होता है और तब 
लक्षणा द्वारा इस लक्ष्याथ का बोध होता हे कि दलित और पराधीन 
दुखी मानव रात-दिन परिश्रम कर--अपने कर्म में निरत होकर अज्न 
उपजाता ह, उत्तमोत्तम पदाथ प्रस्तुत करता हे। उसे अपने स्वामी के 
लिये प्राण संकट में डालकर उसके विरोधियों से ज़्ड़ना पड़ता हे | उसे 
विश्वास दिया जाता है. कि जीत होने पर तुमे अमृत पिलाकर (अधिकार 
देकर) अमर बनाया जायगा अथाौत्‌ स्वाधीन और संपन्न बनाया जायगा | 
मगर, जीत होने पर अमृत के बदले में उसे विष दिया जाता है--उसे 
अपनी पूव से भी बुरी अवस्था में रहने दिया जाता है। इसी बात को 
लेकर कवि-कल्पित पात्र उपयक्त बातें सोचता है | 
इस लक्ष्याथ से यह व्यंग्यबोध होता है कि एक पराधीन देश के 
विजयी सेनिक की यही भावना रहती है कि दलितों और निबंलों के ऊपर 
सतत अत्याचार होता रहता है। धनियों के लिये किसी तरह का 
परिश्रम करना पाप है। अतः यहाँ लक्ष्यसंभवा आर्थों व्यंजना है । 
वाक्यवेशिष्ख्योत्पन्नव्यंग्य संभवा 
ननद्‌, चाह सुनि चलन की बरजत क्यों न सुकंत । 
आवत वन विरहीन को, बेरी अधिक वसंत । प्माकर 
यहाँ परकीया नायिका अपनी ननद से कहती है कि तुम्हारे सुकंत 
(अत्यंत सुन्दर पति ) परदेश जा रहे हैं उन्हें क्यों नहीं रोकती । अरो ! 
बिरहिनियों को मारनेवाला बसंत आ रहा है। यहाँ अपने पति के परदेश 
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जाने पर वसंत में तुम केसे जीवित रहोगी | यह व्यंग्याथे समूचे वाक्य 
के वाच्याथ द्वारा होता है। मगर इस व्यंग्य से भी एक दूसरा व्यंग्य, 
जो उसमें छिपा है, वह यह है कि तुम (प्रिय ) यदि परदेश जाओगे 
तो मैं बसंत में जीवित नहीं रह सकूगी। क्योंकि, वह नायिका अपनी 
ननद के पति की उपपल्नी है और अपना अमिप्राय ननद के व्याज से 
नायक को सुनाकर प्रकट करती है। यहाँ अन्यसंनिधिवेशिष्टथोत्पन्न- 


व्यंग्यसंभवा व्यज्जना भी है । 
कृुपथ मांग रुज व्याकुछ रोगी। 


बैद न देह सुनहु मुनि जोगी ॥ तुलसी 

रामायण में नारदजी के सुन्दर स्वरूप पाने की प्रार्थना पर विष्णु 
की वक्ति है। इसमें व्यंग्यार्थ है कि यदि आपको सुन्दर बनाया जायगा 
तो आपकी हानि होगी । अब 'सुंदर बनाने से आपकी हानि होगी” इस 
व्यंग्य से दूसरा व्यंग्य यह निकलता हे कि मैं आपके लिये वही करूँगा 
जिससे आपका हित हो । 

(४ ) अन्यसंनिधिवेशिष्य्योत्पन्नवाच्यसंभवा 
अन्य की समीपता या उपस्थिति में वक्ता बोद्धव्य से 
कुछ कहे उससे जो व्यंग्य निकले अर्थात्‌ एक कहे, दूसरा सुने 
और तीसरा समझे वहाँ यह भेद होता है। जैसे-- 
१ रोज करों गृहकाज दिन, बीतत याही माझ्न । 
ईंठि लहों फल एक पल, नीठि निहारे साँझ ॥ दास 

दिन तो काम-काज करने में ही बीत जाता है। अभिप्राय यह कि 
दिन में अवकाश नहीं है। नीठि (बड़ो कठिनता से) देखते-देखते शाम 
को थोड़ा सा ईठि फल अर्थात्‌ अवकाश पा जाती हूँ । सास से कहने- 
बाली ने उपपति को संध्या समय आने का संकेत किया। यह व्यंग्य 
अन्यसंनिधि की विशेषता से व्यक्त होता है। 

घरक सबे न्योंते गये, अभी अँधेरी रात। 
घर किवार नहीं द्वार में, ताते जिय घबरात ॥ प्राचोन 

यहाँ सखी के अलावा उस स्त्री का उपपति भी उपस्थिव है। नायिका 
के कथन का सारा तात्पय उसी उपपति के प्रति है। किन्तु, अपनी सखी ' 
के सामने उससे प्रत्यक्ष वह कुछ कह नहीं सकती | दोहे के साधारण 
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अथ के अलावा अन्य की संनिधि से यहाँ तुम रात में बेखटके आओ, 
किसो तरह का न डर है न रोक-टोक । यह व्यंग्या्थ सूचित होता है । 
इसलिये यहाँ अन्य सनिधिवेशिष्व्योत्पन्नचाच्यसंभवा व्यंजना है। 
अन्यसंनिधिवेशिष्य्योत्पन्नल क्ष्यसंभवा 

दे हमारे सब-सन्ताप-निवारक लतामंडप | फिर भी सुखोपभोग के लिये तुम्हें 
निमंत्रण देती हूँ । शर्कुंतलानाटक 

सखियों के साथ जाती हुई शकुन्तला की लता-मंडप के प्रति यह 
उक्ति है। अचेतन लतामण्डप को सर्वे-संतापहारक कहना तथा सुखोप- 
भोगाथ निमंत्रण देना अथे बाधित है । अतः लक्षणा द्वारा यहाँ लता- 
मण्डप में प्रच्छन्न दुष्यंत का बोध होता है। इस प्रकार छिपे हुए दुष्यंत 
के प्रति शकुंतला का अनुराग व्यंग्य है, जो उसकी संनिधि की विशेषता 
से प्रकट होता है। | 


अन्यसंनिधिचेशिष्य्योत्पन्नव्यंग्य संभवा 
निम्नलिखित पंक्तियाँ उस नायिका की उक्ति है जिसका उपनायक 
उपस्थित है। उसी समय वह उस पुजारी से कहती है जो फूल लेने को 
सरिता तट के कुंजों में आया करता और उन लोगों की केलि-क्रीड़ा 
में विध्न डाला करता था। 
गोदावरी कूल के कुजों में जो रहता है मुगराज, 
अरे पुजारी | उस केहरि ने मार दिया कुत्ते की आज । 
जो सवंदा तुम्हें करता था परेशान, पर अब निर्भेय--- 
होकर उन कुजों में विचरो, करो फूल-फल का संचय । सहदय 
यहाँ वाच्याथ में तो यही कहा गया है कि तुम निधड़क सरिता तट 
के कुंजों में जाकर घूंमो और फूल चुनो। क्योंकि, जो कुत्ता तुम्हें तंग करता ., 
था उसकी वहा निवास करने वाले भयानक सह ने मार डाला। इस 
विधि-रूप वाच्याथ से इस निषेध रूप व्यंग्य का बोध हुआ कि कुत्ते से 
तो जान जाने का डर नहीं था पर अब तो जान ही न बचेगी । इसलिये 
अब उधर तुम भूल कर भी न जाना | 
यहाँ उस नायिका का उपपति उपस्थित है। अतः नायिका के इस 
व्यंगार्थ में एक दूसरा यह व्यंग्याथे है कि अब क्या ! जो आदमी पहले 
एक सालूली कुत्त से डर जाता था, वह भला सिंह का नाम सुनकर केसे वहाँ 
जा सकता है | चलो, उस सरिता के एकान्त कुंज' में ( सिंह के कथन से 
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कुंज के निजन होने का व्यंग्या्थ है) निधड़क बिहरें | अर्थात्‌ सरिता तट 
और कुंज बड़े मनभावन और उद्दीपक हैं। यह एक व्यंग्य से दूसरे 
व्यंग्य का बोध अन्यसंनिधिवशिष्ल्य से है। अतः यह अन्य-संनिधि- 
वेंशिष्य्योत्पन्न व्यंग्यसंभवा व्यंजना का उदाहरण है । 


(५ ) वाच्यवेशिष्ख्योत्पन्नवाच्यसंभवा 
जहाँ बाच्य “अर्थात्‌ वक्तव्य की विशेषता से व्यंग्य 
प्रकट हो वहाँ वाच्यवैशिष्ट्योत्पन्न वाच्य-संभवा आर्थी व्यंजना 
होती है । 


यहाँ वाच्य पद केवल वाच्याथ ही का नहीं लक्ष्य और व्यंग्य का 
भी उपलक्षण है। किसी किसी का मत है कि जहाँ उत्कृष्ट विशेषणवालते 
वाक्य की विंशेषता से व्यड्भ-य प्रकंट हो वहाँ यह भेद होता है| पर यह 
लक्षण चिन्त्य हे । वाच्य-वैशिष्ल्य का अथ वाच्याथे की विशेषता ही होनी _ 
चाहिये। वाच्य-वैशिष्त्य के लिये सदा, उत्कृष्ट विशेषण आवश्यक 
नहीं । जेसे-- 
आज रे कर सोहन-*रंगार । 

मुकुल-धूँघट-पठ खोल, उड़ा दिशि-द्शि में मधुर प्राबार 

रसालों का हिन्दोल | , नाचता पत्र पत्र पर छोल 
ह व्यस्त, व्याकुल-पद्‌ चपल वसंत । आरसी 


उपयक्त पंक्तियों के बसंत-कालीन विल्लास की अभिव्यंजना होती हे । 
जब वबसत स्वयं विहार में मंस्त है तब किसी को ऐसे समय में विहार 
से विमुख न होना चाहिये, यही व्यंग्य है । 
अखिल यौवन के रंग उभार, 
इड्डियों के हिलते कंकाल ; कचो के चिकने काले ब्याल , 
केंचुली काँस सेवार : गूँजतें हैं सबके दिन चार। 
सभी फिर हाहाकार। पंत 
इसमें वाच्य-वशिष्त्य से संसार की असारता व्यंग्य है । 
बेलिन सों लप्टाय रही है तमालन का अवली अतिकारी । 
कोकिल केकी कपोतन के कुल केलि करें जहाँ भानेंद भारी ॥ 
सोच करो जिन होहु सुखी मंतिराम प्रबोन सबे नरनारी । 
मंजुल,बंजुल पुंजन में घन कुंज सखी ससुरारि तिहारी ॥ मतिराम 
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यहाँ प्रणयी-युगल के मिलने का निज्जेन एकान्त स्थल सूचित 
करना वाच्य-विशेष से व्यंग्य है । 
एहि निसि धाय सताइ ले स्वेद खेद में मोहि । 
काल लाल हू के कहे, संग न स्वावों तोहि ॥ दास 
धाईं के बहाने उपपति को सुनाकर दूसरे दिन सुञ्रवसर सूचित 
करना वाच्य-विशेष से व्यंग्य है। यह अन्य संनिधिवैशिष्त्य का भी 
उदाहरण है । 
सूखी सुता पटेल की, सूखी ऊखन पेरि। 
. अब फूली फूलछी फिरै, फूली भरहर देखि ॥ मतिराम 
अरहर को फूली कहने से उसकी विशेष अवस्था सूचित होती है । 
साथ ही पत्तों और डालों से उसका घना होना भी श्रकट होता है। 
दूसरे संकेत-स्थान की प्राप्ति अर्थात्‌ दूसरा विहार-योग्य स्थान हो जाना 
व्यंग्य वाच्य-वशिष्ल्य से प्रतीत होता है । 
एक ऐसा ही विहारी का भी दोहा है-- 
सन सूक्‍्यो, बीत्यों बन्यो, ऊखो लई उखारि । 
हरी हरी अरहर अजों धरिं धरहरिं जिय नारि ॥ 
एक और उदाहरण लें-- 
मैं हूँ वही जिसको किया था विधि-विहित अद्धघोंगिनी। 
भूलें न मझकों नाथ, हूँ में अनुचरी चिरसंगिनी॥ गुप्तज़ी 
शोक-प्रकरण में चिरसंगिन्ती, अद्स्‍धांगिनी आदि शब्दों से यह व्य- 
जया प्रकट होता है कि अभिमन्यु को अपने साथ उत्तरा को भी ले 
जाना आवश्यक था। ह 
बाच्यवेशिष्ट्योत्पन्नलक्ष्यसंभवा 


छिंपें छिपाकर छितिं छुवें, तम ससिहरि न सँभारि । 
हँसति-हँसति चलि ससिमुखी, मुख ते आँचरु टारि ॥ बिहारी 
यहाँ अभिसारिका नायिका को उसकी दूती चन्द्रमा के अस्त हो 
जाने पर कहती है---अंधकार की परवा क्‍या है शशिमुखी, अपने मुह 
से आँचल हटाकर खूब प्रसन्न होकर चल | यहाँ शशिमुखी विशेषण से 
यह अर्थ निकलता है कि तुम्हारा मुख तो खुद चन्द्रमा हे। उसके 
प्रकाश में 'तू भली-भाँति चल । मगर मुख में चन्द्रवत्‌ प्रकाश का हीना 
संभव नहीं | अतः अथबाध है । इससे लक्षणा द्वारा नायिका के सौंदये 


काग्यालोक १६७ 


की उज्ज्चलता व्यंजित होती है जो उसे चलने में और उत्साहित करती 
है | अतः यहाँ लक्ष्य-संभवा व्यंजना है | 
वाच्यवेशिष्य्योत्पन्नव्यंग्यरं भवा 
नवल मधुऋतु निकुज में प्रात । प्रथम कलिका सौ अस्फुट गात । पंत 
यहाँ “गात” का विशेषण अरफुट' है। अस्फुट' शब्द सूचित करता 
'है कि भावी प्रिया के अंग में अभी यौवन नहीं आया है। और, इस 
व्यंग्यार्थ से दूसरा यह व्यंग्याथ प्रकट होता है कि ग्रिया का ऋस्फुट 
यौवन अत्यन्त सौन्दर्यमय ओर आकर्षक तो है ही अकलुष भी है। 
क्योंकि अभी उसका किसी ने उपभोग नहीं किया है। अतः यह 
वाच्यवैशिष्ल्योत्पन्नव्यंग्यसंभवा आर्थी व्यंजना का उदाहरण है। 
३. खुचि सौतल मंद सुगंध समौर सदा दसहूँ दिसि डोलत हैं। 
कल कोकिल च्रातक मोद भरे अनुराग हिये हठि खोलत हैं ॥ 
लपटी लतिका तरुजालन सों तिन पै खग पुंज कलोलत हैं । 
चहुँ ओर ते बानिक सों बनि के बन में बरही बहु बोटत हैं ॥ व्य॑-कोमुदी 


बरसात के सुहावने समय का सुंदर वर्णन है। ऐसे समय में कामों- 

दीपन होना स्वाभाविक हे। सखी का नायिका के मन में उमंग 
जगाकर अभिसार कराना--नायक से मिलने के लिये नायिका को प्रेरित 
करना व्यंग्य है। यदि स्वयंदूतों नायिका की उक्ति हो तो इससे पहला 
व्यंग्य है कि स्थान सुन्दर और एकान्त है और इसीसे दूसरा व्यंग्य यह्‌ 
निकलता है कि चलो वहीं हम लोग विहार करें। अतः यह वाच्य- 
वेशिष्य्योत्पन्न व्यड्गय से व्यड्डय हे । 

मा इस निष्ठुर चन्द्रहास की शान मिश्वकर छोड़ेंगे । 

जिन जीभों ने कहे दुर्वेवचन उनको पकड़ मरोड़ेंगे । 

बहुत दिनों से भरा पाप घट ढेलों से अब फोड़ेंगे । 

उपबन की इस करुण कथा को तोड़ पुरी से जोड़ेंगे । हिन्दी प्रेमी 


रावण की उपस्थिति में सीता के प्रति हनुमान की उक्ति हे । इस 
अशोक-वाटिका में रावण के निदेय व्यवहार से जो करुण दृश्य उपस्थित 
है वह लंका में शीघ्र ही उपस्थित होगा । इसमें पहला व्यज्गअ-थ हे पापी 
रावण का बध अत्यन्त सहज है । इसी से यह दूसरा व्यज्ञय भी निकलता 
है कि आप मुक्त होकर शीघ्र राम से मिलेंगी । यहाँ वाच्यवैशिष्ल्य के 
कारण व्यद्भथ से व्यद्भन्य है। 


१६१ थार्थी व्यक्षना 


(६) प्रस्ताववैशिष्ण्योत्पन्नचाच्यसंभवा 
जहाँ प्रस्ताव से अर्थात्‌ प्रकरण वश वक्ता के कथन में 
ह। (है घ३, चैशिष्य्योत्प ९ 
व्यंग्या्थ का बोध हो, वहाँ ग्रस्ताववेशिष्य्योत्पन्न आ्थी व्यंजना 
होती हे। 


स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणी के पण में , 
हमी भेज देती हैं रण में क्षात्र धर्म के नाते। गुप्तजी 


किक 


इस पद्म से यह व्यंग्याथे निकलता है कि वे कहकर भी जाते तो 
हम उनके इस पुण्य काय में बाधक नहीं होतीं। उनका चुपचाप चला 
जाना उचित नहीं था। यहाँ प्रस्ताव या प्रकरण बुद्धदेव के ग्रहत्याग का 
है। यह प्रस्ताव न होने से यह॑ व्यंग्य नहीं निकलता । 
सुन्योी माइके ते बहू आये बासन कंत । 
कुसछ पूछिबे के मिसनि छौनी बोलि इकंत ॥ प्राचीन 


यहाँ समाचार पूछने के प्रस्ताव से मेके के ब्राह्मण को एकान्‍्त में 
बुलाना व्यज्जित करता है कि वह उसका पुराना प्रेमी हे । यदि मेके का 
बाभन ( ब्राह्मण ) न होता और समाचार पूछने का भ्रस्ताव न द्वोता तो 
यह व्यंग्याथ प्रकट न होता । 
कृष्णा सुभद्रा आदि को, अवछोक कर रोते हुए, 
हरि के हृदय में भी वहाँ कुछ-कुछ करुण रख-कण चुए ॥ शुप्तजी 
यहाँ निर्विकार कृष्ण भी शोकोद्रेक से न बच सके। इस पद्याथ 
से शोक-प्रकरण के कारण अवर्णनीय दुःख-पारावार का व्यंग्याथे प्रकट 
होता है । 
प्रस्ताववेशिष्ट थोत्पन्नलध्ष्यसंभवा 
ज्यों-ज्यों बहुबरजी मैं प्राणनाथ, मेरे प्राण अंग न लछगाइये जू, आगे दुख पाइबो । 
त्यों-त्यों हँसि-हँलि अति सिर पर उर पर कौबो कियो आँखिन के ऊपर खिलाइबो 0 
एको पल इत-उत-साथ तें न जान दौन्हे, लीन्हें फिरे हाथ को कहाँ लो गुण गाइबो । 
तुम तो कह्दत तिन्हें छाड़ि कै चलन अब, छाड़त ये कैसे तुम्हें आगे डठि घाइबो ॥ 
केशव 


यहाँ नायिका के पति के परदेश जाने का प्रकरण है । उसके पर- 
देश जाते समय पति-प्रेम-परायणा नायिका कहती है-- हे नाथ, पहले 
२१ 
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तो मैंने अनेक बार रोका कि इतना मेरा लाड़-प्यार न करो, नहीं तो 
आगे दुख होगा। मगर मैंने जितना ही तुम्हें रोका, तुमने उतना 
हो अधिक मेरे प्राणों को आँखों पर, हृदय पर लेकर खेलाते रहे । एक 
चुण भी इधर-उधर नहीं जाने दिया। मगर अब तुम कहते हो कि मैं 
तुम्हारे प्राणों को छोड़कर चला जाऊँगा पर ये केसे तुम्हें छोड़ेंगे । 
ये. तो तुम्हारे जाने के पहले ही उठकर भाग जायेंगे । 

इस छंद की अंतिम दो पंक्तियों में कहा गया है कि तुम्हारे 
जाने के पहले ही हमारे प्राण उठकर भाग जायेंगे। यहाँ प्रियदम के 
परदेश जाने के पहले ही प्राशों का उठकर भाग जाना वाच्याथे 
बाधित है। इस वाच्याथ का बाघ होने पर प्राणों के भागने का प्रयोज- 
नवती लक्षणा द्वारा यह लक्ष्याथें हुआ कि हे प्रियवम, जब तुम 
भुझे छोड़कर परदेश चलने की तेयारी करोगे तो तुम्हारे चलने के पहले ही 
ये मेरे प्राण संकट में पड़ जाँयगें । बँचेगे कि नहीं, कहा नहीं जा सकता | 
इससे यह व्यद्भ्याथे निकला कि तुमने मेरा इतना लाइडृप्यार किया है कि 
तुम्हारे बिना में जी नहीं सकती । इसलिये यहाँ प्रकरण-बैशिष्स्योत्पन्न 
लक्ष्यसंभवा आर्थी व्यंजना है । 

उपयक्त पंक्तियाँ प्रस्ताववेशिष्य्योत्यन्नव्यंग्यसंभवा आर्थी व्यंजना 
का भी उदाहरण है। वाच्याथ का बाघ होने पर जब लक्ष्याथ द्वारा यह 
व्यज्स्‍ड-य निकलता है कि तुम्हारे जाने के पहले ही मैं मर जाऊँमी तब 
इसी व्यंग्य के द्वारा एक इस दूसरे व्यंग्य का भी बोध होता है कि 
हे प्रियतम, तुम्हारे विना जब मैं जी न सकंगी, तब तुम परदेश मत 
जाओ |! क्‍योंकि, तुम्हीं ने पहले प्यार कर-करके मुझे इतना अनुगत, 
अनुरक्त और एकप्राण बना लिया है कि एक क्षण भी बियुक्त 
न रह सकूंगी। सच पूछिये तो पति के रोकने का ही अभिप्राय 
नायिका का हे । 


प्रस्ताववेशिष्टयोत्पन्नव्यड्र-यसंमवा 
लखान तुम्हार सपथ पितु आना | 
सुथि सुबंधु नहिं भरत समाना। तुलसी 
जब जंगल में भरत जी सदल-बल रामचन्द्र से मिलने आ रहे थे 
तब लक्ष्मण ने इतने आदमियों को आते देख कर रामजी से कहा कि 
जान पड़ता है भरत लड़ाई करने आ रहा है। वह चाहता है कि आप 


१६३ थआर्थों व्यज्ञना 


को मारकर मैं: अयोध्या का निष्कंटक राज करूँ! आप आज्ञा दीजिये 
तो मैं उसको मार डालँ । ऐसी बातें सुनने पर राम ने उपयुक्त पंक्ति कही 
है। अर्थ है--हे लखन, मैं तुम्हारी और पिता की शपथ खाकर कह 
सकता हूँ कि भरत जैसा निश्छल और अच्छा भाई ओर कोई नहीं हे । 
इन बातों से यह व्यंग्य निकलता है कि तुम्हारा विचार अनुचित है। 
फिर इस व्यद्गय से अन्य यह व्यज्ञय भी निकलता है कि तुमको 
अनन्य भ्रातभक्त होने का घमंड न करना चाहिये। यहाँ भरत- 
मिलन का प्रकरण होने के कारण ही एक व्यद्ञ'्य से दूसरे व्यंग्य का 
बोध होता है । 
(७) देशवेशिष्ट-थोत्पन्नचाच्यसंभवा 


जहाँ स्थान की विशेषता के कारण व्यंग्याथे प्रकट हो वहाँ 
यह भेद होता हे । जैसे-- 


ये गिरे सोई जहाँ मधुरी मदमत्त मयूरन कौ धुनि छाई । 
या वन में कमनीय म्गीन की छोल कलोलनि डोलब भाई ॥ 
सोहे सरित्तट धारि घनी जल बृच्छन को नभ नील निकाई । 
बंजुल मंजु लतान की चारु चुभीली जहाँ सुखमा सरसाई ॥ 
सत्यनारायण कविरतल 
यहाँ रामचन्द्रजी के अपने वनवास के समग्र की सुख-स्मृतियाँ 
यंजित होती हैं जो देश-विशेषता से ही प्रकट हैं। 
हों असक्त ज्यों-त्यों इतहिं, सुमन चुनौंगी चाहि। 
मानि विनय मेरी अली, ओर ठौर तू. जाहि॥ दास 
ः सखी को हटाने के विनय से यह व्यंग्याथ प्रकट है कि यह स्थान 
प्रियतम से मिलने के लिये निम्नित है जो देश-बेशिष्ल्य से सूचित 
होता है । 
' चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन अवध नरेस । 
जा पर बिपदा परत है, सो आवत यहि देस ॥ क्‍ 
इस दोहे से यह व्यज्ञ-य प्रकट है कि चित्रकूट विपन्न व्यक्तियों को 
शांतिदायक तथा पवित्र है। अतः यहाँ दुख के दिन बिताने योग्य है । यह 
बात रामनिवास के कारण इस स्थल की विशेषता से सूचित होती हे । 
केलि करें मधुमत्त जहँ, घन मधुपन के पुंज। 
सोच न कर तुब सासरे, सखी सघन बन कुज ॥ मतिराम 
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ससुराल में सघन वन-कुंज कहकर संकेत-स्थान को सूचित करना 
व्यंग्य है जो देश-वशिष्ल्य से प्रकट है । ह 
सघन कुंज कुसुमित बिटप, किये असमसर ऐन। 
जमुना तीर तमाल ढिग, तजत न छिन-पल मैन ॥ प्रतापशाद्दी 
स्थान की विशेषता से परपुरुष से मिलने का ब्यग्य है। परकीया 
की उक्ति सखी से हे । 
देशवेशिश्योत्पन्नलक्ष्यसंभवा 
माँडव गढ़ गड़ता जाता है, नित्य धूल खाता है । 
जन-समूह उसका शब-दर्शन-पुण्य छूट आता है ॥ भा० आत्मा 
यहाँ 'मॉड़व गढ़” का 'घूल खाना' नितांत असंभव है। न तो घूल 
भक्त्य है और न माँड़व गढ़ भक्षक । मगर 'मॉड्व गढ़” जसखे स्थान- 
विशेष के धूल खाने! का लक्ष्याथ होता है माँडव गढ़ का दिनोंदिन 
खेंडहर होकर नष्ट होते जाना। इससे यह व्यद्भ याथ निकलता है 
कि 'माँड्व' जेसा गौरवशील गढ़ भी आज धूल में लोट रहा है तो 
दूसरे स्थान की ध्वंसोन्मुखता का क्‍या कहा जाय। थहाँ स्थान की 
विशेषता के कारण ही यह व्यद्गभ्याथ लक्षंणा द्वारा सूचित होता हे । 
यदि “ धूल खाना' मुहावरे में निरूढ़लक्षणा कही जाय तो गड़ता? के 
लक्ष्याथ से यह व्यंग्य मानिये । े 


वेशवेशिष्य्योत्पन्नव्य॑ग्यसंभवा 


घाम घरीक निबारिये कलित ललित अलि पुंज। 
जमुना तीर तमाल-तरु मिलत मालती कुंज॥ विहारी 


यहाँ स्वयं निवेदिका नायिका धूप ओर रास्ते के श्रम से श्लथ एक 
पथिक से कहती है कि यमुना के तीर पर तमाल-तरू से लिपटे 
ओर सुंदर, अलि-पुंजों से गुंजित मालती-कुंज में घड़ी भर यह दुपहरी 
बिताइये । 

यहाँ यमुना के तट ८€ स्थान-विशेष ) के कारण ही उस 
मालती-कुंज की शीतल्ता का ब्यंद्गन्य है। देश-विशेष के कारण 
इस व्यंग्याथें से एक दूसरा व्यंग्याथे यह भी निकलता है कि वह 
स्थान शीतल होने के अतिरिक्त संगस-स्थल् भी है। मैं दोपहर को 
वहाँ जल लेने जाती हूँ | तुम वहीं चलकर ठहरो | में शीघ्र ही आ रह्दी 


5 आर्था व्यञ्जना 


हूँ। वह जगह एसी हे कि आदमियों की क्या वात ! वृक्ष और लता 
सी परस्पर मिलन का सुख अनुभव करते हैं। स्थान बड़ा ही उत्तम 
है। यह दूसरा व्यंग्याथ पहले व्यंग्याथ के बोध हो जाने पर अवगत 
होता है। अतः यह व्यंग्यसंभवा देशवैशिष्टयोत्पन्न आर्थी व्यद्ना क्रा 
उदाहरण है। यह उदाहरण “ोद्धव्य-वेशिष्टयः में भी आया है। 


(८ ) कालबेशिइथोत्पन्नवाच्यसंभवा 
जहाँ समय की विशेषता के कारण व्यंग्या्थ का बोध हो 
वहाँ कालवैशिष्य्योत्पन्न आर्थी व्यंजना होती हे । 


छुकि रस/ल सोरभ सने मधुर माधुरी गंध । 
ठोर-ठौर झौरत झपत भोंर भोर मधु अंघ॥ बिहारी 
सानिनी नायिका की सखी मतवाले वसंत का वर्णन करके उसके 
मान-मोचन के लिये आग्रह कर रही है । इस वसंत काल में 
तुम्हारा मान किसी प्रकार टिक नहीं सकता । आनंद ओर रसकेलि के 
समय कहीं मान किया जाता है !” आदि व्यंग्या्थ का बसंतकाल के 
कारण ही बोध होता हे । अतः यहाँ वाच्य संभवा कालवेशिष्टयोत्पन्न 
आर्थी व्यंजना है । 
कहाँ जायेंगे प्राण ये लेकर इतना ताप ? 
प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप ॥ गुप्तजी 
इस पद्म से जो अभिलाषा, जो वेदनाधिक्य व्यंग्य है वह काल- 
वेशिष्टय के कारण वाच्योत्पन्न है । 
नहीं रहत तो जान दे क॒द्ठा रही गहि फेंट। 
घर फिरि अइहैं होत ही बन बागन सों भेंट ॥ दास 
बसंत ऋतु के कामोद्दीपषक होने के कारण, जाने पर भी बन-बागों 
को देखते ही अर्थात्‌ उनमें वसंत का विकास होते ही लोट आवेंगे । 
इसमें वसंत में लौटने की आशा का व्यंजित होना कालवेशिष्य्योत्पन्न 
बाच्य से है । 
ऐ व्रजच॑द चलो किन वाँ ब्रज छक्के बसंत की ऊकन छागी। 
त्यों 'पदमाकर” पेखी पछासन पावक सी मनो फूकन छागीं ॥ 
वे ब्जवारी बेचारी बधू बनवारी हिये लो सु हूकन लागीं। 
कारी कुछप कसाइने ये सु कुहूकुद्दू कैलिया कृकन छलागीं ॥ पहनकर 
बसंत काल फे वर्णन से कामोह्दीपन व्यंग्य प्रकट है! 
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कालवैशिष्टयोत्पन्नलक्ष्यसंभवा 


ऊधो यह सूधो सो संदेसों कहि दीजो भले, हरि सों हमार हाँ न फूले बन कुछ है। 
किसुक गुलाब कचनार ओ अनारन की डारन पै डोलत अँगारन के पुञ्ञ है ॥ 
पह्मांकर 

यहाँ विरहिणी गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो भलीभाँति 
हमारा संदेश कृष्ण से कहना कि उनके यहाँ की तरह यहाँ बसंत में 
बन-कुंज नहीं फूलते-फलते । यहाँ के किंसुक, गुलाब, कचनार और 
अनारों की डालियों पर अंगारे मूलते रहते हैं ।' 

यहाँ डालों पर अंगारों का डोलना कहने से वाच्याथ-बाध होता 
है। मगर बसंत ऋतु के वर्शन से इसका लक्ष्याथ निकलता है कि 
हे ऊधो, इस बसंत में डालों पर जो लाल-लाल फूल दिखाई देते हें वे 
( कृष्ण के बिरह में ) हम लोगों के लिये फूल नहीं हैं, आग के अंगार 
के-से दुखदायी हैं। इस लक्द्धयाथ से यह व्यंग्य निक्तलता है कि ब्रज- 
वनिताओं का ऋष्णविरह असह्ाय है। अतः यहाँ लक्ष्यसंभबा कालवे- 
शिष्टयोत्पन्न आर्थी ब्यञ्ञना हे । 

इसी पद्म में हे ऊधो, कृष्ण से जाकर हम लोगों का यह समाचार 
कहना कि वसंत में तुम्हारे विरह से गोपियों का हाल बेहाल है 
और लाल-लाल फूल अंगार की तरह जलाते हैं। इस उक्त के पहले 
ध्यंग्य से दसरा व्यंग्याथ यह निकलता है कि शीघ्र गोकुल चले आबो। 
क्योंकि, इस वसन्त में हम लोग तुम्हारे बिना जी नहीं सकतीं? । इस 
द्वितीय व्यंग्याथ के बोध का कारण यहाँ कालवशिष्टयोत्पन्ना आर्थी 
व्यञ्जना हे । 

कालवैशिष्टयोत्पन्न व्यंग्य से व्यंग्य 


राखिय अवध जो अवधि लगि, रहत जानिये ग्रान । 
दीनवंधु सुन्दर सुखद सौल - सनेह - निधान ॥ तुलसी 


यहाँ अवधि' से रामवनवास के चौदृह वर्ष के नियत समय का 
अभिप्राय है । साथ मुझे न ले जाने से अवधि तक मेरा जीना असंभव 

यह व्यंग्याथ कालवेशिष्य्य से स्पष्ट है। इस व्यंग्य से यह भी 
व्यंग्य निकलता है कि मुझे भी साथ ले चलिये | मैं घर न रहूँगी । 

ऐसे ही अन्य ऋतुओं, चॉदनी रात आदि से जहाँ व्यंग्याथ प्रकट 
हो वहाँ कालवेशिष्ख्य से उत्पन्न व्यंग्य समझा जाता है । 
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( ९. ) काकुचेशिष्शोत्पन्नचाच्यसस्मवा 
कंट-ध्वनि की 'भिन्नता से अर्थात्‌ गले के द्वारा विशेष 
प्रकार से निकाली हुई ध्वनि को 'काकु' कहते हैं । जैसे, 


मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू । तुमहिं उचित तप माकहँ भोगू ॥ तुझसों 
यहाँ सीता के कथन को जरा बदली हुई कण्ठ-ध्वनि से कहिये--मैं 
सुकुमारि ! नाथ बन जोगू ! तुमहि उचित तप ! मो कहें भोगू। तो 
. यह व्यंग्याथ प्रकट होगा कि मैं ही केवल सुकुमार नहीं हैँ, आप भी 
सकुमार है । आप बन के योग्य हैं तो में भी वन के योग्य हँ.। जेसे 
राजा की लड़की में बसे राजा के लड़के आप | तब यह केसे संभव है 
कि जिस योग्य आप हैं उस योग्य मैं नहीं और जिस योग्य मैं हूँ उस 
योग्य आप नहीं । इससे मेरा वन जाना उचित है। दूसरी पंक्ति का 
भी इसी प्रकार व्यद्भअन्या्थ होगा। फलतः हम दोनों ही के लिये तप 
ओर भोग समान हैं। एक जाति, धर्म, गुशवाले को जो उचित है वही 
दूसरे के लिये भी। इसमें भिन्नता का लवलेश भी न होना चाहिये | 
चलत पीय परदेश को, वरज सकों नहि तोहि। 
ले ऐहो आभरन तो, जियत पायही मोहि॥ मतिराम 


श्रथ स्पष्ट है। इसकी काकु से यह व्यड्डन्य निकलता है कि 
में तुम्हें रोक सकती हूँ पर नहीं रोकती। ओर उत्तराध में भी 
व्यज्ग-य है--तुम्हारे चले जाने से में जीवित नहीं रहूँगी । 
 छोड़ेगा यदि तू न इसे हठ दोष से । 
झपटेंगी तो अभी सिंहिनी रोष से॥ 
सर्वेदमन ने कहा मुँह बना क्‍यों नहीं । 
डरता जो हूँ सिंह देख मैं सब कहीं॥ मैं० दा० गुप्त 
व्यंग्य निकलता है कि तुम कितना हू मुझे डराओ, मैं सिंह से 
नहीं डरता | 
काकुवेशिष्य्योत्पन्न लक्ष्यसंभवा 
पीडित की आँखों का पानी नहीं करेगा कुछ मनसानी। 
आग लगायेगा न राज़ में दुष्टों के इस स्ाज-बाज में ॥ हि० प्रेमी 


साधारणतः इसका अथ है कि पीड़ितों की आँखों का पानी कुछ 
मनमानी न करेगा और न राज को तथा दुष्टों के साज-बाज को नष्ट ही 
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करेगा। पर, काकु से अथ होगा कि आँखों का पानी राज में आग 
लगावेगा ही, आदि । “पानी का आग लगाना कहने में अर्थबाघ है । 
इससे लक्षणा द्वारा यह अर्थ होगा कि आँसू राज में कोई न कोई 
बखेड़ा खड़ा करेगा, विपद्‌ लायेगा। इस लक्ष्याथ से काकु के कारण 
यह व्यद्भय निकलता है कि पीड़ितों का, दुखियों का, सताये हुओँ का 
आँसू कुछ न कुछ अनथ पेदा करता ही है, व्यथ नहीं जाता । 


काकुजेशिष्ठब्ोत्पन्नव्यंग्यसम्भचा 
गने जात हो साँवरे, सब साधुन में साधु । 
सोहें सोहें खात कस, तुम न कियो अपराधु ॥ प्राचीन 


यहाँ काकु से यह व्यंग्याथ होता है कि तुमने ही अपराध किया है 
और इस व्यंग्याथ से एक दूसरा यह व्यंग्यार्थ भी ध्वनित होता है कि 
तुम साधुओं में साधु--अर्थात्‌ कपटियों में भी कपटी हो। तुम्हारा 
शपथ खाना व्यथ है। लाख शपथ खाओ पर मैं तुम्हारा विश्वास 
नहों करती । 
दुग लखि हैं. मधु चन्द्रिका, सुनि हैं कल धुनि कान । 
रहिहें मेरे प्रा] घन, प्रीतम करो. पयान। प्राचीन 


यहाँ काकु द्वारा सारे विध्यर्थक वाक्यों का उल्टा अथ हो जाता है । 
अ्थाौत्‌ तुम्हारे जाने पर मेरी आँखों को चाँदनी अच्छी नहीं लगेगी; 
मेरे कान मधुर गीत आदि सुन न सकेंगे; मैं जी भी नहीं सकूँगी; 
इसलिये तुम प्रस्थान मत करो । काकु द्वारा जो इस व्यंग्याथ का बोध 
होता है उससे एक दूसरा व्यंग्य यह निकलता है कि तुम्हारे रहने पर 
हम लोग वसनन्‍्त की चाँदनी रातों में संगीतोत्सव मनायेंगे। अतः यह 
काकुबेशिष्टयोत्पन्नव्यंग्यसं भवा का उदाहरण है । 
मानस सलिल सुधा ग्रतिपाली । जिशइ कि लवण पयोधि मरालौ। 
नव रसाऊ वन विहरण शीला । सोह कि कोकिल विपिन करोला ॥ तुलसी 
मानसरोवर में पत्नी हंसिनी क्‍या लवण-समुद्र में जी सकती है? 
आम्रकुंज में विहार करने वाली कोयल क्या करील के वन में शोभा 
पा सकती है ? 
इसी चौपाई को भिन्न ढंग से कुछ जोर देकर पढ़ा जाय तो, यह' 
व्यंड्रयाथे निकलेगा कि हंसिनी लवण-समुद्र में नहीं जी सकती और 
कोयल करील-कानन में कभी शोभा नहीं पा सकती । यह काकु शक्ति 
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से आत्निप्त व्यड्डय है जो गुणीभूत व्यज्अन्य का एक भेद है। उक्तिमान्र 
से ही यह व्यड्ु-य परिछक्तित हो जाता है | इससे यह साधारण कोटि का 
है, किन्तु यहाँ काकुवेशिष्टय द्वारा जो व्यड्अन्य से यह व्यद्श्य निकलता 
है कि 'सीता जेसी सुकुमार, जो आजन्म लाइडुप्यार से पली है, कभी 
वन जाने के योग्य नहीं । उसको वन ले जाना उसके साथ अन्याय 
करना है, उसके ऊपर दुःख का पहाड़ लाद देना है। इससे तुम घर 
ही रहो । वन भेज देन से दुनिया मुझेके अविवेकी और दृदयहीन 
, कहेगी। यह व्यद्ञय-संभवा है । 
चेष्टावेशिश्थोत्पन्नचाच्यसंभवा 
हाँ गत ४0 
जहाँ चेश--अथात्‌ इंगित--हाव-भावादि द्वारा व्य॑ंग्याथे 
का बोध होता है, वहाँ उपयेक्त आर्थी व्यंजना होती है | 
कंटक काढत लाल के चेचल चाह निबाहि। 
यरन खेँचि लीनो तिया हँसि मठे करि आदि ॥ प्राचौन 
यहाँ मूठ-मूठ की आह भर के ओर हँस करके चरन खींच लेने से 
नायिका का किलकिश्वित व्यड्र्य है। इससे यहाँ चेष्टा द्वारा वाच्य- 
संभवा आर्थी व्यंजना है । 
लखि ग्रुरुमन बिच कमर सों सीस छुआयो बाम। ७ 
हरि संमख करि आरसी हिये लगाई स्थाम ॥ प्राचीन 
यहाँ चेष्टा-व शिष्य से स्वागताभिवादन और आलिड्नन दोनों व्यंग्य 
है । दोनों का अनुराग भी सूचित होता है । 
सटपठाति सी ससिमुखी, मुख घूँघट पट ढाँकि | 
पावक मर सी भूमकि के, गयी झरोंखा माँकि ॥ विहारी 
शशिमुखी नायिका सटपटाती हुई मरोखे में कमक कर ऐसी मॉँक 
गयी मानों आग की लपट चमक गयी हो। नॉयक के इस वर्णन स 
नायिका का पूर्वानुराग व्यंग्य है । परकीया होने से शंका संचारी भाव 
भी व्यंग्य है जो चेष्टा-विशेष से प्रकट है । 
पुनि आउब इषट्ि बिरियाँ काली । अस कहि बिहँसि उठी इक आली ॥ 
यहाँ सखी के हँसने की चेष्टा से राम के प्रति सीता के हृदय में 
वर्तमान दशनोत्सुकता व्यंग्य है । 
शझाहा ! अब हो उठी अचानक वह हुंकारित । 
ताव-पेंच खा बनी कालफणिनी फुंकारित ॥ 
श्र 
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द्रौपदी की इस चेष्टा से उसके आत्म-सम्मान पर किये गये प्रहार के 
कारण छुब्ध हृदय का क्रोधावेग व्यंग्य है । 


चेष्राबैशिश्योत्पन्नलक्ष्यसंभवा 


डिगत पानि डिग्रुलात गिरि, लखि सब त्रज बेहाल । 
कंपि किशोरी दरसि के, खरे लजाने लाल ॥ बिहारी 


एक बार प्रलय की सी वृष्टि से त्रजवासियों को बचाने के लिये 
श्रीकृष्ण ने अपने हाथों पर गोवर्धन धारण किया था। मगर उसी ' 
समय राधिका के दशन से उनका हाथ काँप गया और इस घटना से 
सारे ब्रज्वासी बेहाल हो गये । 

यहाँ राधिका के दशन से श्रीकृष्ण के हस्तकंपन का मुख्याथे बाधित 
है | क्‍योंकि, किसीके देखने ही से किसीका हाथ नहीं कॉँप जाता । मगर 
'खरे लजाने लाल' इस अंतिम पंक्ति की चेष्टा से कंप का अथ हो 
जाता है प्रेम-जनित सात्विक भाव का उद्रेक । यहाँ यदि लज्जित होने की 
चेष्टा का प्रकाश नहीं रहता तो कभी दर्शन से कंपन के तास्पर्यार्थ का बोध 
न होता | इसलिये दर्शन से कंपन के वाच्याथ्थ का जो बाघ हो रहा था, 
वह कृष्ण के लज्जित होने की चेष्टा से लक्षणा द्वारा लक्षित उक्ताथ से मिट 
जाता है श्र तब उसका व्यड्भन्य अथ होता है कि ऋष्ण राधिका के 
अजुराग में इतने मस्न थे कि गोबद्धनधारी हाथ भी छाँप गयां और 
गुरुजनों के सामने अपना भेद खुलते देख कर लज्जित हो गये। 
इसलिये यहाँ लक्ष्य-संभवा चेष्टा-वेशिष्टयोत्पन्ना आर्थी व्यंजना है। 


चेप्रावेशिप्नयोत्पन्नाव्यंग्यसंभवा 


हार मान पिय सुई गयो, करि-करि के मनुहार । 
प्रात होत लखि तिय उठी, करि पायल भांकार ॥ प्रायीन 


कोई मानिनी नायिका जब अपने प्रियतलम के लाख समभाने ओर 
मनाने पर नहीं मान सकी तब हार मान कर अंत में नायक सो गया। 
इसी तरह रात्रि व्यतीत हो चली, पर नायक की नींद नहीं खुली | 
नायिका की इस प्रतीक्षा का बाँध, कि नायक फिर उठकर मुझे मनाये, 
जब टूट चला तब बेचारी पल्नंग से. अपने नूपुरों को बजाती हुई 
उठी अर्थात्‌ मान सहित चलने का उपक्रम करने लगी । 

यहाँ भान पूवक नू पुरों को बजाते हुए चलने का उपक्रम चेष्टा है । 


१७१ अनेकवेशिष्थोत्पन्न व्यंग्य 


इस चेष्टा से यह व्यंस्याथ प्रकट होता है कि अब प्रभात निकट होने के 
कारण में जा रही हूँ, तुम उठो। नायिका मानिनी थो। अतः प्रियतम को 
यों नहीं उठा सकती थी । वह अपनी चेष्टा से अपने अभिप्राय को प्रकट 
कर रही है । मगर, नायिका की चेष्टा सिफे--तुम डठो, में जा रही हैँ, 
प्रभात हो चला--इतने ही व्यंग्याथ का बोध कराकर पयवसित नहीं 
हो जाती, बल्कि इस व्यंग्याथ के बाद--इसके द्वारा इस दूसरे व्यंग्याथे 
का भी बोध कराती है कि ओ प्रियतम, अब मैं मान नहीं करूंगी | तुम 
उठो । इस थोड़ी सी बची रात्रि को भी यों ही मान और शयन में न 
ग्रॉवाओ | अन्यथा अत्यन्त पश्चात्ताप होगा। नूपूरों की मंकार द्वारा 
प्रियतम को जगाकर मन को और उद्दीप्र करने की चेष्टा के वेशिष्ल्य से 
यहाँ व्यंग्यसंभवा आर्थी व्यंजना है । 
ले अम्पक को फूल कर पिय दौन्हों मुसकाय। 
समुझि सुघरि हिय में दियो किछुक फूल चलाय ॥ प्राचीन 

इसमें नायक-नायिका के फूल देने की चेष्टा स यह व्यंग्याथे प्रकट 
है कि भौंरा जेसे चंपक फूल के पास नहीं जाता बसे ही मैं पर-स्री के 
पास नहीं जाता और किंसुक फूल देने से यह व्यंग्य है कि तुम्हारे शरीर 
में लाल ओर काला चिह्न सिंदूर ओर काजल का हे, जिससे प्रकट हैं 
कि तुम अन्यत्र रमण करके आये हो | 

इससे दूसरे व्यंग्य का बोध हुआ कि इस गन्धददीन किंसुक की तरह 
तुम भी चरित्रहीन और हृदयहीन हो । 





पाँचवीं किरण 
अनेकवेशिष्टयोत्पच्र व्यस्य 


कहीं-कहीं एक ही उदाहरण में अनेक-वेशिष्टयों से भी एक व्यंग्य 
प्रतीत होता है। जैसे, 
काम कुपित मधुमास अरू, श्रमहारो बढ बाय । 
कुज मंजु बन पति अनत करो सखी कह काय ॥ अनुवाद 
इसमें सधुमास कथन से कालवेशिष्टथ, कुल्न मंजु वन से देश- 
बेशिप्रय, वियोग के प्रकरण से प्रस्ताव-बेशिष्टय, इनसे यहाँ तू प्रच्छन्न 
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कामुक को भेज यह व्यंग्य प्रकट है। इन प्रथक प्रथक विशेषताओं से 
पूर्वोक्त वणन के अनुसार भी व्यंग्याथ सूचित होता 


बेखुध सोवति सास उत, हो इत, लखु दिन माँझ । 
पथिक रतोंधा सेज तें उढ़क पड़े जनि सझ् ॥ अनुवाद 


यहाँ 'वेसुध' सोने की बात से यह व्यंग्य हे. कि किसी प्रकार की 
कोई शंका नहीं, कोई डर-भय नहीं। हों इत' से यह व्यंग्य है कि में 
अन्यत्र अकेली ही रहती हूँ ओर रात भर भपकी भी नहीं लेती । 
क्योंकि यहाँ 'सोबति” अनन्बित है| दिन में देख लेने से यह 
व्यंग्य हे कि दिल में मिलना असम्भव है और यह भी व्यद्भथ है कि 
में केप्ती सुन्दरी ओर युवती हूँ, यह भी समझ लो। 'रतॉधा' कहने से 
व्यदज्ञय हूं कि शय्यानिदेश का रहस्थ कोई समझ न सके | 'पथिक 
कहने से यह व्यद्गय है कि थके-मादे होने के कारण वेसुध हो सो न 
जाना। सेज से टकरा न जाना” कहने से यह व्यज्अ-य है कि प्रथक्‌ 
रूप से अपनी शय्या का निर्देश करने से किसी को शक्का करने का 
अबसर प्राप्त न हो । 

यहाँ स्वयंदूती नायिका ओर कामुक श्रोता के कारण यह व्यंग्य हे 
कि मुर्दे से बाजी लगाकर सोने वाली सास को छोड़कर घर में कोई 
दूसरा नहीं । इससे बेखटके मेरी शय्या पर आकर सो जाना। 


इसमें वकक्‍त्री नायिका ओर बोद्धव्य पथिक है। यहाँ दोनों की 
विशेषता से उपयुक्त व्यंग्य है | 


यहाँ का वाच्याथ निषेधात्मक है पर व्यंग्याथ विधानाशभ्रक । 
इसी प्रकार उत्तम काव्य में पद-पद पर व्यंग्य का असन्द आनन्द 


प्राप्त होता है । 


१७३ शाब्दी ओर आशों व्यज्नना का क्षेत्र-विभाग 


छठी किरण 
शाब्दी ओर आर्थी व्यञ्ञना का क्षेत्र-विभाग 


शब्द और अथ परस्पर अस्योन्याश्रित हैं। फिर शाब्दी और आर्थी 
व्यक्ञना का भेद केसा ? यह एक प्रश्न है। यह निश्चित है कि शब्द से 
बोधित होकर ही अथ अभिव्यश्ञन कस्ता है और शब्द भी वाच्यातिरिक्त 
अर्थ का आश्रय लेकर ही व्यच्जक होता है। अतः शब्द और ऋअथ, 
इनमें जहाँ एक व्यज्जक होता है वहाँ दूसरा अवश्य उसका सहकारी 
रहता है। एक की व्यज्जकता में दूसरे का सहयोग अवश्य मानना ही 
पड़ेगा | अभिप्राय यह कि केवल शब्द द्वारा या अथे द्वारा व्य्जना का 
व्यापार नहीं हो सकता ।* 
शाब्दी में शब्द की प्रधानता रहती है ओर आर्थी में अथ की । 
इसीसे यह प्रथक्‌ प्रथक्‌ शाब्दी या आर्थी व्यण्जना कहलाती है । “प्रधा- 
नता ही इनके भिन्न भिन्न नाम का कारण है। जहाँ जिसकी प्रधानता 
हुई वहाँ उक्त नाम से वह अभिहित हुई । 
अभिधा, लक्षणा ओर व्यज्ना के अतिरिक्त एक अन्य बृत्ति वा 
शक्ति भी मानी ज़ाती है जो सवमान्य नहीं है। काव्य के भिन्न-भिन्न पदों 
के अथ का परस्पर अन्वय बोध कराना इस वृत्ति का काम है। अर्थात्‌ 
जब अमिधा एक एक पद के अथ की प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपस्थिति कराकर 
विरत हो जाती है तब बिखरे हुए उन पदों के अर्थों को पररपर संबन्ध 
द्वारा बाक्‍्याथ का स्वरूप देने वाली यही शक्ति है। इस वृत्ति का प्रति- 
पाद्य अथ तात्परयाथ है। वाक्य उसका बोधक होता है। जैसे, 
तंत्री नाद कवित्त रस सुरस राग रति रंग । 
अनबूड़े बूढ़े तरै, जे बूड़े सब शंग॥ विहारो 
( अथ ) तंत्रीनाद कवित्तरस सरस राग रति रंग में (जो) अधवबूड़े 
( हैं वे तो ) बूड़े ( नष्ट हो गये ) ( पर ) जो पूर्ण रीतिसे डूब ( प्रविष्ट 
हुए ) (वे ) तरे ( प्राप्ताभिष्ट हुए, सुधर गये । ) 
१ हाब्दबोध्यों व्यनक्तव्थ: शब्दोध्प्यथोन्तराश्रयः । 
एकस्य व्यज्ञक-वे तदन्यस्थ सहकारिता । साहित्यबपंण 
२ प्राधाम्येन ध्यपदेशा भवन्ति । 


॒ 


कवि का तात्पय्य यह है कि तंत्री नाद इत्यादि पदाथ ऐसे हैं जिनमें 
विना पूण रीति से प्रविष्ट हुए कोई आनन्द नहीं मिलता। यदि इनमें 
पड़ना हो तो पूणतया पड़ो, नहीं तो इनसे दूर ही रहो। (बिहारी 
रत्नाकर )। 


अकपाकर८्ााबकररव+कन्न>»पक- काठ 


सातवीं किरण ६ 
व्यज्जयार्थ में काव्यत्व हे या वाच्यार्थ में ? 


आचाय शुक्क लक्षणा ओर व्यज्ञना द्वारा योग्यता और उपयुक्तता को 
प्राप्त वाच्याथ को ही सर्वोपरि रमणीय सानते ६। वे कहते हैं-- 
वाच्या्थ के अयोग्य और अलुपपन्न होने पर योग्य और उपपन्न अथ प्राप्त 
करने के लिये लक्षणा ओर व्यश्नना का सहारा लिया जाता है। अब प्रश्न यह है कि 
काव्य की रमणीयता किसमें रहती है ! वाच्याथ में अथवा लक्ष्यार्थ में या व्यज्जवार्थ 
में ? इसका बेघड़क उत्तर यही है वाच्यार्थ में, चाहे वह थोग्य हो वा उपपन्न हो 
अथवा अयोग्य और अनुपपन्न | मेरा यह कथन विरोधाभास का चमत्कार दिखाने के 
लिये नहीं है, सोलह आने ठीक हैं | इन्दोर का भाषण 


यद्यपि शुक्तजी ने समालोचनात्रयी में व्यज्ञना का महत्त्वपूर्ण निदश 
किया है तथापि उनकी यह दृढोक्ति वाच्याथ को ही प्रधानता देती हे । 
यदि वाच्याथ में ही काव्य की रमणीयता मानी जाय तब “घुरह अपने 
घर गया, क्योंकि वहाँ से उसका बुलावा आया था? यह वाक्य भी काव्य 
हो जायगा। क्योंकि यहाँ भी वाच्याथ हे। शुक्कजी आगे लिखते है-- 

कोई रहस्यात्मक या चमत्कारविधायक उक्ति लीजिये। उस दक्ति ही में, अर्थात्‌ 
उसके वाच्यार्थ ही में, काव्यत्व या रमणीयता होगी, उसके लक्ष्याथ या व्यन्नधार्थ में 
नहीं । जैसे यह लक्षणायुक्त वाक्य लीजिये-- 

जी कर हाय पतज्न मरे क्या १ 

इसमें भी यही बात है | जो कुछ वैचित्रय या चमत्कार है वह इस अयोग्य ओर 
अनुपपन्न वाक्य या उसके वाच्याथथ में ही है। इसके स्थान पर यदि इसका यह 
लक्ष्याथ कहा जाय कि 'जीकर पतज्न क्‍यों कष्ट भोगे! तो कोई वेचित्य या चमत्कार 
नहीं रह जायगा। इन्दोर का भाषण 

इसमें पहली बात यह है कि शुक्कजी ने उक्ति का अथ जो वाच्याथ 
किया है वह ठीक नहीं है । उक्ति का तात्पय शब्दावली से है। शब्द 


५ ३ सर 
१७४ व्यंग्याथ में काव्यत्व है या वाच्याथ में ? 


ही उक्त होते हैं और उनका अथ वाच्याथ होता है। प्रयुक्त शब्द ही 
रमणीयता का वहन करते हैं। अतः रमणीयता का सहझ्त उन्हींसे 
होता है । 

दूसरी बात यह कि उदाह्ृत समूचा वाक्य लक्षणायुक्त नहीं है। लक्षणा 
केवल मरे? पद में है। उन्होंने जो यह लक्ष्याथ 'जीकर पतट्ढः क्यों कष्ट 
भोगे' किया है उसमें वाच्याथ ही के कुल पद ले लिये हैं। केवल “कष्ट 
भोगे” यही लक्ष्याथ है । 

तीसरी बात यह कि जिस विवरण को आप लक्ष्याथ कहते है वह 
तो स्वतः वाच्याथ है। क्‍योंकि उसमें समस्त वाचकों का ही प्रयोग है। 
जब लक्षकों का प्रयोग होगा तब लक्ष्याथ की प्रतीति होगी और तभी 
चमत्कार होगा । 

चौथी तब्रात यह कि शुक्तजी के मतानुसार वाच्याथ ही को काव्य माना 
जाय तो उक्त वाक्यांश का जो मरे' का मरना अथे होगा उससे तो 'जीकर 
मरने! के वाच्याथ की निबाध स्पष्टता ही नहीं होगी । संगति बैठना और 
उसमें रमणीयता ओर -काव्यत्व का आना कल्पना के बाहर की बात है | 
जब हम 'मरे' के तत्सम्बन्धी लक्ष्याथ 'कष्ट भोगने' पर पहुँचते हैं और 
उससे जो “कष्ट भोगने की अतिशयता” व्यज्ञलित होती हे उसीसे मन 
चमत्कृत होता 'है। फिर तभी 'मरे” प्रयोग का कविकोशल समम में 
आ जाता है। जब तक हम लक्ष्याथ ओर व्यद्भगयार्थ का आश्रय नहीं 
लेते तब तक इसकी विशेषता का अनुभव नहीं होता । 

पाँचवीं बात यह है कि शुकूृजी ने योग्य और उपपन्न वाच्याथ में 
ऊवित्व तो माना पर उदाहरण व्याहत वाच्याथ का ही दिया है। अपने 
उदाहरणों के विवरण में अयोग्य, अनुपपन्न, अत्यक्त, व्याहत, बुद्धि को 
अग्राह्म वाच्यार्थ में ही काव्यत्व माना है और उसीमें वेचित्य और 
चमत्कार बतलाया है| शुक्कतजी यदि योग्य और उपपन्न वाच्याथ का 
भी उदाहरण देते तो उनका भाव स्पष्ट हो जाता । 

छुठी बात यह हे कि अभिव्यञ्लनावाद भी केवल वाग्वैचित््य ही को 
प्रधानता नहीं देता । सौन्दय-विधान भी उसका ध्येय हे। उसमें अनु- 
भूति और प्रभाव भी सम्मिलित हे । यदि कलाकार कवि केवल वैचित्न्य 
और उक्त चमत्कार ही पर ध्यान देने लगे तो वह वे पर की उड़ानेवाला 
चमत्कारवादी ही हो जायगा, प्रकृत कवि न कहलायगा | पिछले खेवे 
के कवियों को इस तथाकथित चमत्कारबाद ने ही तो चौपट किया | 
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केवल कल्पना की उड़ान से व्याहत वाच्याथ या चसत्कार लाया जाय 
तो वह या तो तमाशा होगा या बुकीअल । सूरदास का यह पद-- 
अद्भुत एक अनुपम बाग । 
युगल कमर पर गजबर क्रीड़त तापर सिह करत अनुराग । 
हरि पर सरवर सिर पर गिरिवर गिरि पर फूले कंज पराग, ..... ॥| 


इसी कोटि का हे । इसमें व्याहत वाच्याथं और वैसा चम- 
त्कार दोनों हैं । 

इससे हमें मानना पड़ेगा कि काव्यत्व केवल अभिव्यञ्ञना में, उक्ति- 
वेचित््य में, भणिति-भज्ञि में या व्याहत वाच्याथ में ही नहीं होता अपितु 
रसात्मक सीधे-सादे वाच्याथ में, वाच्याथ पर आधारित लक्ष्याथ में तथा 
उभयमूलक व्यद्अयाथ में रहता है। चाहें उस व्यज्ञ-याथ की व्यश्वना 
इतनी सी ही क्‍यों न हो । अभिव्यञ्ञना की सुन्दरता के हम समथक हैं, 
पर उसे ही काव्य नहीं कह सकते। अभिव्यश्ना भावाभिव्यक्ति की 
कुशलता मात्र हे । अभिव्यञ्ञना ही तक काव्यत्व की इतिश्री समझ लेना 
फन चाटना हे । लक्षक तथा व्यञ्लक शब्दों के प्रयोग निरुद्देश्य नहीं 
होते । उक्त उदाहरण में लक्ष्याथ और बव्यड्न-याथ ही आकर सह्दृदयों का 
देदयाकषेण करते हैं | 

शुक्तजी का दूसरा उदाहरण और विवरण इस प्रकार है-- 

आप अवधि. बन सके कट्ठी तो क्‍या कुछ देर लगाऊं ! 
में अपने को आप मिटाकर जाकर उनको छाछँ॥ साकेत 

इसका वाच्यार्थ बहुत ही अत्युक्त, ब्याइत तथा बुद्धि को सर्वथा अग्राह्म है। 
ऊर्मिला जब आप मि८ ही जायगी तब अपने प्रिय लक्ष्मण की चन से लायेगी क्‍या 
पर सारा रस, सारी स्मणीयता, इसी व्याहत और बुद्धि को अग्माह्म वाच्याथ में है 
इस योग्य और बुद्धिप्राह्म व्यंग्यार्थ में नहीं कि 'ऊर्मिला को अत्यन्त ओत्सुक्य है? । 
इससे स्पष्ट है कि वाच्याथ ही काव्य होता है, व्यंग्याथ वा लक्ष्याथ नही 
इन्दोर का भाषण 

जी नहीं। यह बात नहीं | यहाँ फल-लक्षणा मानने पर व्यञ्ञना 
द्वारा जो 'ऊर्मिला को अत्यन्त औत्सुक्य है! यह फल व्यज्वित होता है 
उसीसे इसमें काव्यत्व है। यदि इसमें यह व्यक्लना नहीं होती तो 
यह वाच्याथ्थ काव्यत्व को प्राप्त नहीं होता । जब इसके लच््याथ को 
लेकर व्यंग्या्थे तक पहुँचते हैं तभी काव्यानन्द उपलब्ध होता है। 


न्‍ै 


१७७ व्यंग्यार्थ में काव्यत्व है या वाच्याथे में १ 


निव्यग्य ऊटपटांग वाच्याथ कोई मर्मोद्घाटन ही नहीं कर सकता। 

एक बात और । शुक्नजी ने जो योग्य ओर बुड्धिग्राह्म व्यंग्याथ लिखा 
है वह व्यंग्याथ है ही नहीं। वह तो शुद्ध वाच्याथ है। क्योंकि, उसके 
अभिधायक वाक्य में सब के सब वाचक दरब्द ही प्रयुक्त हुए हैं। अतः 
वाक्याथ व्यंग्याथ नहीं वाच्या्थ ही है। अब उसमें रस ओर रमणी- 
यता आवे तो कहाँ से ? साकेत की उदाह्नत पंक्ति से ही ओऔत्सुक्य भाव 
की व्यज्ञना होती है, शुक्तजी के लिखित वाक्य से नहीं । इसलिये कवि- 
* कृत वाक्य औत्सुक्य का व्यज्ञक है ओर ओत्सुक्य व्यंग्य है। वही यहाँ 
काव्यत्वाधायक है। यही बात शुक्कजी के प्रथम उदाहरण में भी हे । 
एक पद्य देखें-- 

छाया के चरणों में वन को परिधि बन गयी ध्वंस कद्दानी । 
साँसों की लहरों से कम्पित ज्वाल सिन्धु मघुरस पाषाणी ॥ नया कवि 

शुक्कजी के कथनानुसार इसके व्याहत वाच्याथ में कविता है पर 
सहृदय साहित्यिक कहेंगे कि इसमें भाव की जगह भूसा भरा हुआ है। 
शुक्कजी भी कहते हैं-- 

ऐसी वस्तु-व्यज्ञना, जिसकी तह में कोई भाव न हो, चाहे कितने ही अनूठे ढंग 
से क्री गयी दो, चाहे उसमें कितना ही लाक्षणिक चमत्कार हो, अक्ृृत कविता न द्वोगी, 
सूक्ति-मात्र होगी । काव्य में रहस्यवाद 

फिर आगे चलकर शुक्लजी कहते हैं-- 

अब पूछिये कि जो योग्य ओर बुद्धिग्राह्म अर्थ खोदकर निकाला जाता है उसका 
काव्य में प्रयोजन क्या है, वह किस काम आता है। काव्य तो वह है नहों, काव्य 
तो है अयोग्य, अनुपपन्न, बुद्धि को अग्राह्म उक्ति। सुनिये, वह काञ्य नहीं काव्य... 
की धारण करनेवाला सत्य है, जिसकी देखरैख में काव्य मनभानी कीड़ा करता हे । 
इन्दौर का भाषण 

शुक्कजी के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि वे लक्षणा या 
व्यज्ना का उपयोग केवल काव्य में संभावित असंबद्धता या असत्यता 
के निराकरण ही तक सीमित मानते हैं, काव्यत्व-विधान में उसकी कोई 
उपयोगिता नहीं मानते । पर उनका यह अभिप्राय केवल अपच्याप्त ही 
नहीं असंगत भी है। केवल अयोग्य, अनुपपन्न अथवा बुद्धि को अग्राह्म 
वक्ति तो प्रलापमात्र ठहरेगी। उससे किसी प्रकार का यथाथ ज्ञान संपन्न 
ही नहीं होगा। फिर सहृदय को उस प्रल्ाप से क्‍या सनन्‍्तोष होगा ९ 
इसलिये लक्षणा या व्यज्ना अपने व्यापार से जब उस अयोग्य अथ को 

श्३्‌ 


हे 
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योग्य बना देगी तभी सुसंगत अर्थ प्रतीत होगा और तभी कोई 
उसके परिशीलन से तृप्ति प्राप्त करेगा। अभिप्राय यह कि विकल 
वाच्यार्थ में तब तक अभिधा के अतिरिक्त अन्य शक्तियों की सहायता 
से सकलता न आयेगी तब तक सम्पूर्ण काव्याथे ही स्थिर न होगा, 
आनन्‍्ददायकता और मनोरञ्जञकता तो दूर की बात है। अन्यत्र आनन्द 
ज्ञान का फल होता है और इसलिये उनमें पौर्बापये रहता है । अर्थात्‌ 
पहले ज्ञान हो जाता है, पश्चात्‌ आनन्द की उपलब्धि होती है। 
पर काव्य में यह क्रम नहीं रहता । वहाँ ज्ञान ओर आनन्द साथ ही - 
साथ चलते हैं । अतः काव्यानन्द ज्ञानात्मक सत्य की उपेक्षा करके स्वत- 
न्त्रता से निष्पन्न नहीं हो सकता ; सत्य से संवलित होकर ही निष्पन्न 
होता है। इसलिये यह कहना कि व्याहत, अनुपपन्न, बुद्धि को अग्माह्म 
वाच्याथ काव्यत्व की सिद्धि पहले कर देता है, बाद को सत्य उसे 
सम्हालता है, नितान्त असंगत है। यह कथन अव्याप्त भी है जेसा 
पहले कहा गया है । जहाँ उपपन्न और अव्याहत वाच्याथ से व्यञ्ञना 
द्वारा भाव या रस की अनुभूति होती है वहाँ शुक्त जी की प्रिय व्याहृति 
या अनुपपन्नता न रहने पर भी केवल काव्यत्व ही नहीं होता, भ्रत्युत उसे 
उत्तम काव्य की उपाधि प्राप्त होती है । अतः वाच्याथंकी इतनी वकालत 
न करनी चाहिये थी जो व्यथ ही शाबझ्त्रीय प्रक्रिया को आन्त ठहरा 
दे। एक उदारहण लें-- : 

सुत बित नारि भवन परिवारा | होंदि जाँहिं जग बारहिं बारा । 

अस बिचारि जिय जागहु ताता । मिलहि न जगत सहोदर आता ॥ रामायण 
इस प्रसद्ग पर किसी भी सहृदय की आँखों से करुणा उमड़ पड़ेगी। 
क्यों ? यहाँ तो व्याहत बाच्याथ नहीं, अव्याहत ही है । कोई अलंकार 
नहीं ओर न उक्ति-बैचित्र्य ही है | फिर इसमें क्या बात है जो ये पंक्तियाँ 
तीर की तरह हृदय पर असर करती हैं ? वही व्यज्ना । इस प्रसद्भ से 
जो करुण रस की व्यञ्ना होती है वही इसमें काव्यत्व ला देती है । 
केवल यही नहीं, उत्तम काव्य की कोटि तक पहुँचा देती है। इससे वाच्यारथे 
में काद्यत्व नहीं, प्रत्युत व्यञ्जनायुक्त वाच्याथ में ही काव्यत्व है । 

यदि शुक्कजी का वाच्यार्थ से यह अभिप्राय हो कि वाच्याथ ही 
लक्षणा ओर ब्यद्वना का मूल है। इससे उसीकी प्रधानता है । इसको 


. तो सभी आचार्य मानते हैं। वाच्याथ तो किसी अवस्था में भी बाद 


नहीं दिया जा सकता। बिना वाच्याथ के व्यड्थाथ का उत्थान 


१७५० व्यंग्याथे में काव्यत्व हैं या वाच्याथ में ? 


हो संभव नहीं हे। हमारा पक्ष केवल यही है कि व्यज्ञक वाक्य में 
भी काव्यत्व है। चाहे यह व्यञ्ञनां रस-भाव की हो चाहे वस्त्वलझ्लार 
की । अव्यज्ञक वर्णन काव्य कहलाने योग्य नहीं। हाँ, वाच्याथे-चम- 
त्कार-युक्त वशन भी कांव्य हो सकता है पर उसका दजाों तीसरा 
है। इसीसे उत्तम काव्य को ध्वनि कहा गया है अर्थात्‌ जिस काव्य 
से ध्वनि निकले, उत्तम व्यञ्ञना हो बही उत्तम है। यदि शुक्कजी का उक्त 
अभिप्राय न हो तो हमें दुःख के साथ उनका विरोध करना 
पड़ता है । 
शुक्कजी ने कहने को तो कह दिया कि वाच्याथ में ही काव्यत्व है 
पर उनके वक्तव्य से ही उनका एक प्रकार से खण्डन हो जाता है। 
अ्रमरगीतसार में सूरदास की इन पंक्तियों-- 
“सूरदास प्रभु वे अति खोटे यह उनहूँ ते अति ही खोटी ॥” 
“सूरदास सरबस जो दौजै कारो क्ृतहि न माने ॥7 
की आलोचना में एक स्थान पर आप लिखते हैं-- 
पर यह वचन कहाँ तक ठीक है, इसका निर्णय इस प्रश्न के उत्तर द्वारा झठपट 
हो सकता है। 'सूरदास प्रभु वे अति खोटे! 'कारो कृतहि न माने 7 दोनों 
' बाक्यों में वाच्याथ के अतिरिक्त संलक्ष्य या असंलक्ष्य किसी ग्रकार का व्यंग्यार्थ भौ 
है या नहीं ? यदि किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं है तो उक्त कथन ठीक दो सकता 
* है। पर किसी प्रकार का व्यंग्य न होने पर ये दोनों वाक्य रसात्मक न होंगे, इनमें 
कुछ काव्यत्व न होगा । पर हमारे देखने में दोनों वाक्य असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के 
कारण रसात्मक- हैं। »« » सखी का यह विनोद दृ्ष का द्वी एक स्वरूप है और 
संचारी के रुप में प्रिय सखी राधा के प्रति रतिभाव कौ व्यंजना करती है। ३८ $८ 
इसी प्रकार दूसरा पद विरहाकुछ गोपी का वचन है जिससे कुछ विनोदमिश्रित अमषे 
व्यक्षित होता है। यह अमष भी यहाँ रतिभाव का व्यज्ञक है 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि शुक्कजी का वाच्याथ में काव्य की रमणी- 
यता मानना “बदतो व्याघात' है। दोनों पंक्तियों में वाच्याथ हे, 
अटपटी उक्ति भी है, फिर भी वे इन्हें बिना व्यंग्य के काव्य नहीं 
मानते | यहाँ काव्य की रमणीयता व्यंग्य में ही हे जो उनकी ही 
व्याख्या से मलकती है। यहाँ की व्यज्ञना ने ध्वनिरूपता,को प्राप्त 
कर लिया है | 
सादर बारहिं बार सुभाय चितै तुम त्यों हमरों मन मोहें । 
पूछुति प्रामबधू सिय सों 'कहौ साँवरे से, सखि, रावरे को हैं १ तुलसी 
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“गोस्वामी तुलसीदास' में शुक्लजी उक्त पद्माधे की व्याख्या में 


लिखते हैं-- 

'चितै तुम त्यो हमरो मन मोहे' कैसा भावगर्भित वाक्य है। **'**' राम सीता 
की ओर ह्वी देखते हैं उन स्त्रियों की ओर नही । उन ब्लियों की ओर ताकते तो वे 
कहतीं कि चितै हम त्यो हमरो मन मोहे' “'**** अतः हम के स्थान पर इस तुम 


शब्द में कोई स्थूल दृष्टि से चाहे असंगति' का ही चमत्कार देख संतोष कर ले, पर 
इसके भीतर जो पविन्न भाषव्यञ्ञना हैं, वही सारे वाक्य का सर्वेस्व है। 

शुक्लजी की यह व्याख्या साफ बताती हे कि चमत्कारविधायक 
उक्ति ही सब कुछ नहीं है। वाक्य का जो मम है वही सवस्व है और - 
वह मम है व्यंजना चाहे वह रस की हो या भाव की । वाग्वैदर्ध्य- 
प्रधान वाक्य में रस ही जीवन है, इस सिद्धान्त को उन्होंने सबत्र 
माना है। एक स्थान पर वे स्पष्ट लिखते हैं-- | 

“जो लोग कथन की चतुराई या अनूठेपन को ही काव्य समझा करते हैं उन्हें 
अग्निपुराण के इस वचन पर ध्यान देना चाहिये-- 

वाग्वेदर्ध्यप्रधानेडषपि रस एवान्र जीवितम । 

भावव्यंजना, वस्तुवर्णण ओर तथ्यप्रकाश श्बके अन्तर्गत चमत्कारपूर्णा कथन हो 
सकता है। जायसोश्रन्थावली ; 

इस कथन से वाच्याथ में ही काव्यत्व है, इस सिद्धान्त का खण्डन 
हो जाता है ओर व्यंग्य में काव्यत्व रहता है, इस सिद्धान्त का स्थापन। 
क्योंकि काव्यत्व का जीवन जो रस है वह व्यंग्य ही होता है, वाच्य 
नहीं । वे काव्य की रक्ति का अ्धान लक्ष्य वस्तु या विषय के सम्बन्ध में 
किसी भाव या रागात्मक स्थिति का उत्पन्न करना ही मानते हैं। यह 
तभी संभव है जब कि दक्ति के अनूठेपन के साथ रस था भाव की 
झलक हो जो व्यंजना से ही सम्भव है। 

जायसी-अन्धावली में एक स्थान पर शुक्लजी लिखते हैं-- 

आठ वर्ष के दोधेत्व के अनुमान के लिये फिर उसने यह दृश्य आधार 
सामने रखा--- ह 

आइ साह अमराव जो छाये। फरे झरे पे गढ़ नहि पाये । 

सच पृछिये तो वस्तुव्यज्ञनात्मक या ऊद्दात्मक पद्धति का इसी रूप में अवलंबन 
सब से अधिक उपयुक्त जान पड़ता है । 

शुक्लजी के पूव-कथनानुसार इसमें काव्यत्व नहीं होना चाहिये । 
क्योंकि, इस वक्ति में न रस है और न चमत्कार। वाच्यार्थ स्पष्ट है । 
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पर सिद्धान्त के अनुसार इसमें काव्यत्व हे। इसमें इस वस्तु की 
व्यञ्नना है कि आठ वर्ष बीत जाने पर भी साह गढ़ नहीं ले सके । 
शुकलजी भी वस्तुव्यंजनगा का समथन करते हैं ओर इस पद्धति को 
अधिक उपयुक्त बताते हैं । 
शुक्लजी के उक्त वाच्याथ-सिद्धान्त के अनुसार इसे भी काव्य न 
, कहना चाहिये-- 
रोवहिं रानी तजहिं पराना ।«नोचहिं बार करहिं खरिहाना। 
चूरहिं गिठ अभरन उरहारा । अब कापर हम करब सिंगारा । 
जाकहँ कहदहिं रहसि के पीऊ । सोइ चला यह कायर जीऊ। 
मरे चहहिं पर मरे न पावहिं । उठे आगि सब छोग बुझावहिं। जायसी 
इसमे सीधी-सादी बातें हैं पर हैं वे कुछ लक्षणा को लेकर अतिश- 
योक्तिषण । शुक्लजी यहाँ केवल विषाद की व्यंजना ही नहीं बल्कि 
करुण रस की पूरी व्यंजना मानते हैं । क्योंकि विभाव के अतिरिक्त 
रोना और बाल नोचना अनुभाव ओर विषाद संचारी भी है। इसमें 
काव्यत्व लानेवाली रसव्यंजना ही है न कि उसका वाच्याथ । 
बाल नोचकर खरिहान करना ओर आभरण को चूर-चूर करना में 
जो प्रयोजनवती लक्षणा है उससे विषाद की तीत्रता व्यंजित होती है 
जो काव्य का उत्कषे बढ़ा देती हे ओर मन को रागात्मक बनाकर भाव 
में लीन कर देती है। यह शक्ति वाच्याथ में कभी संभव नहीं हे। 
कोई कितना हू वाच्यार्थ-चमत्कार की चर्चा करे पर वह व्यंग्याथ-वैभव 
को पा नहीं सकता। व्यंग्याथ के काव्यत्व को कोई मिटा नहीं सकता | 


िधलक्ोसा+मडोपेना कींपकी/ लाइक एंडेसमाइााबारमा 


आठवीं किरण 
पाश्चात्य काव्यव्यम्जना 


आधुनिक हिन्दी काव्य में लाक्षशिक प्रयोगों की अधिकता के साथ 
ध्वनि और व्यश्वना पर भी कवियों का लक्ष्य है। व्यञ्ञना को अंग्रेजी 
में सजेस्टिवनेस ( 878 8०807०7०४8 ) कहते हैं । # 

यह प्राच्य शाखानुमोंदित व्यज्ना से कोई प्रथक वस्तु नहीं है। 
आधुनिक काव्य की ध्वनि-व्यज्ञना न तो भारतीय ध्वनिनव्यञ्ञना से 
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भिन्‍न ही है और न तो उससे सम्बन्ध विच्छिन्न करके पाश्चात्य व्यग्जना 
से निकट सम्पर्क ही रखती है। उसका तत्व स्वेत्र एक सा है। भले 
ही आधुनिक व्यक्तिप्रधान बुद्धिबाद उसके स्वरूप पर थोड़ा सा पर्दा 
डाल दे। “अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्य-समालोचक एबरक्रांबी का 
कथन सबदा इसके अनुकूल है । 

रिचा्डंस आदि आधुनिक विदेशी समालोचकों ने भी व्यञ्ञना के 
सम्बन्ध में विचार किया है। पर, वस्तुतस्त्व में परमाथतः कोई भेद 
नहीं हे। उनकी केवल विचार-प्रणाली-मात्र भिन्न है। इसीसे 
हिन्दी के आधुनिक विवेचक बहक कर यह सममभने लगे हैं कि यह 
सवथा नयी वस्तु है। प्राच्य साहित्याचार्यों ने आर्थी व्यज्नना का जितना 
सूक््म विचार किया हे वहाँ तक पाश्चात्य विवेचक अभी कदाचित्‌ हो 
पहुँच पाये हैं | शाब्दी व्यश्नना की विवेचना भी नयी उपज नहीं है । 
प्राच्य विवेचना भी उसे अपनाती है। रिचाड स के एक उदाहरण की 
यह एक पंक्ति है-- ४ 

86 ॥7879 कषाते १6९४0४॥00, ( क्रद्ध हो और मार भगावों । 

इसमें डिस्पेच ( 709798/०॥ ) शब्द जहाँ यह <यज्ञित करता है 
कि 'मारो', हटाओ? दूर करो! वहाँ साथ ही साथ मारने के काम में 
त्वरा' और “आवेग' भी । इससे यह ध्वनि स्पष्ट हे कि 'इसे परलोक में 
जल्द से जल्द भेंज दो! । 068780० शब्द में जो यह शक्ति है बह 
किल (!2]] ) मारो या डिस्ट्राय ( 70080709 ) नष्ट करो, में नहीं 
हे। इस उदाहरण में भारतीय शाब्दी व्यज्जना का स्पष्ट स्वरूप है । 

इसी प्रकार निरालाजी की इन पंक्तियों को लेकर आलोचना की 
गयी है-- 

फिर क्‍या ? पवन' 
उपवन-सर-सरित-गहन-गिरि-कानन - 
कुछ लता-पुज्ञों को पार कर पहुँचा-- 


निननननननननाममन +जननन कान जममकनककाण 


१ ॉशिधाष था शर्टण6, छा 8ॉफ़बए७ 9647 5008 त6ए९/९९ 5पट्ट2९- 
90॥; 2०वें ॥76 #धए्भग 0 धॉश्चिका'ए था ॥5 0 पावर 6 ए0०एटाः 0 
5पहहुटआाणा ॥7 8226 8५ 00राणबावाएु, 85 शिन'2३४०थाए७३, 85 एंशंत, 
88 5घ06 85 0055]6, ॥॥8 00९" [| 5पहु९९४४०० 5प्०ए9॥70605 ज्ञा३- 
९एश' [8702प78828 ह2ए९५ प्राशठज >पए 007३8 87|ए प्रातेश३/004, ण्ञी90 ( 
868 ॥ 75 एछ६9 48 09 70 प्राध्वत५ 0077760 (0 ॥9 5ए/9, 


शिध्रश065 छा भ्राशिद्ाए लगतलंधा 22826 39, 
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दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त हस्व वर्ण पवन की गति की तीज्रता ग्रकट 
करते हैं । पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है कि पवन सरपठ भागा जाता है । 
पर, तीसरी पंक्ति के नाद से ज्ञात होता है कि वह लता-पुञ्ञों में उत्तक 
कर लुझ्ज सा हो गया हे। 

यह नाद-व्यश्जना हे । कोई नयी वस्तु नहीं। इसका भी विवेचन 
हमारे यहाँ यथेष्ट है। सुप्रयुक्त भावानुगुण अनुप्रास, वृत्ति और गुण, 
नाद-व्यज्जना के ही सूक्ष्मातिसूत्त्म रूपान्तर हैं जिनकी विवेचना अन्यत्र 
होगी। उद्योतकार का कहना हे कि रसादि ध्वनि का द्योतन न होने पर ' 
भी अलझ्जभुत शब्द द्वारा व्यज्जित आस्वाद की उपयोगिता भी काव्य में हे । 


पर आधुनिक विचारक आधुनिक हिन्दी-कविता की ध्वनि-व्यञ्ना 
को पाश्चात्य 8728०8/77७०॥688 का रूपान्तर मात्र मानते हैं और उसीसे 
इसका निकट सम्बन्ध बताते हैं और ध्वन्यालोक में वर्णित ध्वनि से 
उसे दूर समभते हैं। जेसे-- 

२““तिकट निरीक्षण से ज्ञात दोगा कि आधुनिक काव्य में ध्वनि-व्यञ्जना ध्यन्या- 
लोक में अनुमोदित ध्वति की अपेक्षा पाइचात्य काव्य-साहित्य कौ व्यण्जना (35प889- 
8079॥683 ) से कही अधिक निकट है। वास्तव में आधुनिक काव्य का आदशोे 
पाश्वात्य ध्वनि ओर नाद-व्यज्जना में है। पृष्ठ 3७ 

“हमारे कवि पश्चिमी कला के भक्त बन गये ओर उन्होंने पश्चिमी काब्यालड्डार 
ओऔर पश्चिमी काव्य-परिभाषा को प्रहण किया । काव्य की परिभाषा उन्होंने ध्वनि ओर 
व्यज्जना के रूप में स्वीकार की जो पश्चिमी 8728680770658 की रुपान्तर 
मात्र है। पृष्ठ १४३ 

इस उद्धरण की विवेचना करने के पूर्व व्यज्ञना और 8प्88०४#- 
४०॥688 के >अथ पर ध्यान देना आवश्यक है। 





१ क्षलद्ुतशब्दव्यज्ञबस्यास्वादस्य.विभावाद्यत्राप्ति ?४ंगारादिविशेषानाश्रयत्वेना- 
किश्वित्करत्वादलड्डुतार्थोपजीव्यत्वाच्छब्दानामप्यावश्यकत्वेन द्वयोरप्यास्वादोपकारकत्वात्‌ 
कृविसंरम्भगोचरत्वाच्चोपादेयता । प्रदोपषोद्योत 

२ दाक्दर श्रीकृष्णलाल लिखित आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास । 

३ व्यज्जना--9 ]98 ० 7७86 ए0छ9078 07 & एछ०/९ ए६४ 
पए्रछकप8 ० शा ज छपन्‍्ट2०808 07 शा$छ७ापक्का०8 & 88706, 
( साराथे--शब्द को तीसरी शक्ति ) 
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७7220860 ७०॥००--ध्वनित, व्यड्भय अथ । 
8728०8076९--व्यव्जक, सूचक, प्रबोधक । 
दोनों में अर्थ का किसी प्रकार अन्तर नहीं है । फिर हम इसको 
केसे मान लें कि प्राचीन व्यंजना आधुनिक व्यंजना से निकट 
या दूर है। यदि पहली दूसरी का रूपान्तर हे तो दूसरी भी पहली का 
रूपान्तर कही जायगी। क्योंकि दोनों का विषय एक है । 
अब कुछ उदाहरणों पर विचार कीजिये जो उसी पुस्तक में आये हें 
ओर लेखक ने ही उनकी व्यंजना का निर्देश किया है । 
चला जा रहा हैं पर तेरा अन्त नहीं मिलता प्यारे । 
मेरे प्रियतम तू ही आकर अपना भेद बता जा रे। खुमन 


लेखक यहाँ बौद्ध ढुःखबाद के आधार पर भावना की व्यंजना 
बंतलाता है। पर यह यथार्थ नहीं | क्‍योंकि एक तो यहाँ बोद्ध दुःखबाद 
का कोई प्रसंग नहीं है, सूफी विरहवाद का भले ही हो। दूसरे जिस 
भावना की व्यंजना का वह निर्देश करता हे उसे स्पष्ट नहीं करता | 
भावना चित्त की सामान्य अन्तमुंख वृत्ति है। वह अनेक प्रकार की 
होती है। यहाँ भावना का कौन-सा विशेष रूप व्यंजित होता है, यह 
प्रश्न निरुत्तर ही रह जाता है । इसलिये यों कहा जाय कि इससे श्रम 

संचारी की व्यंजना होती है तो स्पष्टता आ जायगी । 

स्वर्ण समन देकर न मुझे जब तुमने उसको फेंक दिया । 
होकर कुद्ध हृदय अपना तब मैने तुमसे हटा लिया। 

सि० रा० श० गुप्त 
इस पद्म स लेखक गम्भीर आध्यात्मिक अनुभवों की व्यंजना 
बतलाता है । किन्तु सम्पूर्ण कविता के मनन से, इस वस्तु की 
व्यंजना होती है कि अभिलपित वस्तु के अनायास प्राप्त न होने में 
भगवान का यह गूढु आशय रहता है कि तुम्हें सुअवसर प्राप्त है, यथेष्ट 
चेष्टा करो ओर अभीष्ट लाभ करो | यहाँ का अनुभव जितना आध्यात्मिक 
नहीं उतना आधिभौतिक है । क्योंकि लोक में देखा जाता है कि किसी से 
कोई वस्तु माँगी जाय ओर वह न मिल तो स्वभावतः याचक के मन में 
यह क्रोध-मिश्रित स्पधों उत्पन्न होती है कि कठिन कष्ट उठाकर भी वह 
बस्तु लायी जाय ओर न देनेवाले को दिखाकर उसे लज्जित किया जाय । 
ऐसा करने से वह श्रम का मर्मे समझ जाता है। यहाँ चपलता, 
जिसमें मात्सये, हेष आदि रहते हैं ओर अमर्ष, जिसमें अपभान आदि 


१८५ पाश्चात्य कावग्यव्यंजना 


कारण होते हैं, संचारी भाव भी व्यंग्य हैं जो कविता पढने से 
अनायास उद्बुद्ध हो जाते हैं । 
इन दोनों तथा ऐसे ही उदाहरणों में 8प88०४४ ए०॥०७४४ का 
कोई नया रूप नहीं दिखायी पड़ता । हाँ, भाव, वस्तु आदि की जगह 
भावना, अनुभव आदि जेसे भ्रामक शब्दों का रखना स्यात्‌ उसका नया 
रूप हो । एक उदाहरण देखें--- 2 
जिसकी न निज गोरव तथा निज देश का अभिमान है। 
वह नर नहीं, नर पश्ु निरा है ओर मृतक समान है। म० प्र० द्विवेदी 
इसमें जिसे 'मात्भमि के प्रति प्रेम-भावना की व्यंजना' बताया 
गया है, उसे हम देश के प्रति रतिभाव की व्यंजना कहते हैं। यद्यपि 
दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है, पर मेरा कथन नवीन ढंग का नहीं, 
शास्रीय परिभाषा के अनुकूल है। प्रेम की व्यंजना में एक उदाहरण 
दिया गया है-- 
वे बत्ञ के हृदय जो उसके लिये न तरसें, 
वे नेन ही न हैं जो उसके लिये न बरतसें, 
“ पाई हुई प्रतिष्ठा पुरुषत्त की गँवाई, 
ले जन्म जन्म-भू से जिसने न लो लगाई। भरगवानदीन पाठक 
इसमें प्रेम व्यज्ञित नहीं, वर्णित है। यहाँ व्यज्लना की घसीटना 
व्यर्थ का प्रयास है । 
इसी प्रकार के उदाहरणों में यह कवित्त है जिसमें व्यच्जना की 
छीछालेदर की गयी हे । 
कजल के कूट पर दीपशिखा सोती है कि द्यामघनमंडल में दामिनी की धारा है । 
यामिनी के अड्ढ में ककाधर की कोर है कि राहु के कबन्ध पे कराल केतु तारा है । 
“ंकर! कसौटी पर कंचन की लौक है कि तेज ने तिमिर के हिये में तोर मारा है। 
काली पाटियों के बीच मोहिनी की माँग है कि ढाल पर खाँडा कामदेव की दुघारा है । 
इसके सम्बन्ध में लेखक लिखता है कि विविध अलड्ढारों की व्यज्जना 
रीति कवियों का अतिप्रिय विषय था। आधुनिक कवियों ने इसी शेली में उसका 
अनुसरण किया। उक्त उदाहरण में सन्देह अलझक्कार की व्यञ्ञना नहीं, 
वर्णन है। सन्देह का वाचक “कि! बार-बार प्रयुक्त हुआ है। 
पाश्चात्य विचार में स्यूत्‌ कल्पना ओर चित्र भी व्यज्ञित होते हैं । 
क्योंकि, लेखक ने लिखा ह--कँवें किसी वस्तु के देखने से जो विचार भौर 
भाव, जो कल्पना और चित्र हृदय अथवा मस्तिष्क में उठते हैं, उनकी व्यज्जना करता है। 
२७9 
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अब तक हम लोग कल्पना या कल्पना-तत्व को काज्य-रचना के लिये 
अनिवाय आधार मानते थे। कवि की वह ईश्वरदत्त शक्ति व्यड्रथ कभी 
नहीं होती । कल्पना द्वारा जो चित्र खड़ा होता है उसीसे वस्तु, भाव 
आदि की व्यश्जना होती है। लेखक स्वयं इस तत्व को जानता है। क्योंकि 
एक स्थान पर वही लिखता हे--लहरों का मधुर संगीत ओर पद्मों पर प्रमरों 
की गुजार सदृश्लों वर्ष पूर्व खींच ले जाती है और कवि अपने कल्पनायान पर चढ़कर 
यमुना और बृन्दावन के अतीत गोरव का दृश्य देखता है। उसका इस सम्बन्ध 
का एक उदाहरण है--- 
बता कहाँ अब वह वृशीवट कहाँ गये नट नागर इयाम १ 
चल चरणों का व्याकुल पनघट कहाँ आज वह बृन्दाधाम ? 
कभी यहाँ देखे थे जिनके दयाम विरह से तप्त शरीर, 
किस विनोद की तृषित गोद में आज पोंछती वे दगनीर । निराला 
इसमें स्मपृति' संचारी भाव की व्यज्जना स्पष्ट हे। यहाँ बर्णनीय 
वस्तु से यह भाव ही व्यज्ञित होता है, कल्पना ओर चित्र नहीं । 
बल्कि कल्पना द्वारा जो चित्र उपस्थित होता है वही व्यश्जना की भित्ति 
है। लेखक इष्टदेव के मिलन पर आराधिका के अनुभव और भावों की 
व्यञ्ञना का उदाहरण देता है--- 
कड़ी आराधना करके बुलाया था उन्हें मैंने, 
पदों के पूजने के ही लिये थी साधना मेरी; !' 
तपस्या, नेम, त्रत करके रिझाया था उन्हें मैंने, 
. पधारे देव पूरी हो गयी आराधना मेरी। 
मुँदी आँखें सहज ही लाज से नीचे झुकी थी मैं, 
कहें क्या प्राणघन से यह हृदय में सोच हद आया ; 
वही कुछ बोल देँ पहले परीक्षा में रुकी थी मैं । 
अचानक ध्यान पूजा का हुआझट आँख जो खोली, .* 
हृदयधन चल दिये में लाज से उनसे नहीं बोली, 
नहीं देखा उन्हें बस सामने सूनी कुटी देखी, 
गया सर्वेस्व अपने आपको दूनी छटी देखी (१) खु० को० चोहांन 
यहाँ इष्टदेव का मिलन वर्शित नहीं है, बल्कि मिलन की सम्भावना 
का आकस्मिक अभाव वर्णित है| यहाँ अवितर्कित इष्टापहरण से 'चिंता' ८ 
संचारी की स्पष्ट व्यज्ञना होती है । जो अनुभव की व्यज्लन बतायी गयी 
है, वह भी ठीक नहीं। क्योंकि, अनुभव व्यज्ञित नहीं, स्पष्ट प्रतिपादित है । 
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लेखक की उक्ति है कि सचेतन कला के दो अड्ढ हैं--पढों में 
सज्नीत ओर चित्रव्यञ्ना | जेसे-- 
झूम झूम झदु गरज गरज घन घोर | 
राग अमर अम्बर में भर निज रोर ! 
झर झरझर निझर गिरि सर में , 
घर, सरु तरूमर्मर सागर में'****"“निराला 
यहाँ प्रस्तुत अथ को प्रत्यक्षगोद्र कर देने में समथ प्रयुक्त शब्दों 
की भंकार या नादसौष्ठव रूप सद्भीत तो माना भी जा सकता है, पर 
यह चित्र की व्यज्जना क्या है? शब्दों के द्वारा उपस्थापित चित्र तो 
प्रत्यक्ष ही है। उसकी व्यश्जना केसी ? 
उपयुक्त उदाहरणों और उनके विवरण से स्पष्ट है कि लेखक व्यश्ना 
शब्द की बारीकी का खयाल नहीं करता । वह साधारण वर्णन और 
सामान्य अथ अकाशन में भी व्यज्ना शब्द का प्रयोग कर देता है । 
कहा नहीं जा सकता कि यही अंग्रेजी $०22०४८ए०॥288 का रंग 
रूप है ! यदि सचमुच यही है, में ऐसा नहीं समझता, तो विचारकों पर 
मुके तरस आता है। और, यदि ऐसी बात नढीं तो आधुनिक हिन्दी 
भाषा के विचारकों की दशा बड़ी दयनीय है । 





पाँचवीं किरण 
( के ) व्यक्षना-तेचित्य 


वाच्याथ और व्यंग्यार्थ की भिन्नता के कारणों का यहाँ 
उल्लेख किया जाता है, जिनसे व्यज्ञना का वैचित्र्य प्रकट होता है। 
बोद्धा के भेद से भेदू--केवल पद और पदाथ जाननेवाले को भी 
वाच्याथ का ज्ञान हो जाता है। किन्तु, व्यंग्याथ का ज्ञान सहृदयों को 
ही होता है। वाच्य अथ के बोद्धा--ज्ञाता केवल शब्दशास्री हो सकते 
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+ बोद्धस्वरूपसंख्यानिमित्तकार्यश्रतीतिकालानामू । 
आश्रयविषयादीनां भेदाद्विन्नो$मिपघेयतों व्यंग्य: ॥ सता० दु७ 
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हैं परन्तु व्यंग्यार्थ के बोद्धा वे कभी नहीं हो सकते | यह व्यंग्या्थ केवल 
काव्य-सर्मशों को ही ज्ञात हो सकता है। जेसे, 

मेरी भवबाघा हरो, राधा नागरि सोय। बिहारी 
का अर्थ वे नागरी राधा मेरी भवबाधा को--सांसारिक दुःखन्‍तापों को 
इरें--दूर करें, इतना ही जानक़र शब्दशाखी सन्‍्तुष्ट हो जायंगे। किन्तु, 
सहृदय तो यह समझभेंगे कि भक्त या उपासक इस पद्माड़ें से अपनी 
अधमता--हीनता का द्योतन करता हुआ अपने उपास्य देवता की महिमा 
का उत्कपे प्रकट करता है। उसकी नागरी राधा ही भवबाधा हूँए करने 
में समर्थ हैं। ' मेरी ” पद में लक्षणामूलक, अविवज्षितवाच्य, अथोन्‍्तर- 
संक्रमित जो ध्वनि है उसे शब्दाथ जाननेवालि--वाच्या्थ से ही सन्तुष्ट 
होनेवाले क्‍या समझेगे ? 

यहाँ ध्वनि इस प्रकार है-- 

यह भक्त कवि की यक्ति है। इसमें मेरी! पद की कुछ साथकता 
नहीं । क्‍योंकि जब वक्ता स्वयं कहता है तब मेरी' पद अनावश्यक है । 
अतः मेरी” का वाच्याथ बाधित है। इसलिये 'मेरी” पद विवश, 
असमर्थ, निरुषाय, कातर, दुखी मुम जेसे की, इस अर्थान्‍्तर में 
संक्रमण करता है और दीनता की अतिशयता व्यव्जित है । यही 
अधिक चमरत्कारक व्यंग्य--ध्वनि है। इसमें लक्षणा है ओर वाच्य 
अविवक्षित है। ऐसे ही 

वद्याकर! हो निज कथा कार्सों कहों बखान । 
जाहि लखो ताही परी अपनी-अपनी आन। 

दोहे का अर्थ लगानेवाले अर्थ समम लैंगे। किन्तु, इसमें कवि की 
जो विवशता, कातरता, दीनता, स्थिति को दारुणता आदि व्यंजित होती 
बहाँ तक वे न पहुँचेंगे। 

२ स्वरूप के भेद से भेद--कहीं बाच्यार्थ विधि-रूप में रहता है 
तो व्यंग्यार्थ निषेध-रूप में ओर कहीं वाच्यार्थ निषेध-रूप में रहता है 
तो व्य॑ंग्यार्थ विधि-रूप में । जेसे, 

१ सत्य. कहसि दसकठ सब । 
२ मोहि न सुनि कछु 'कोह। 

पहले का वाच्यार्थ विधि-रूप और व्यंग्या्थ तू मूठ कहँता है 
निषेधरूप है और दूसरे में वाच्या्थ निषेघ-रूप है. किन्तु पके तु पर 
बड़ा क्रोध है! व्यंग्याथे विधि-रूप है । 


् 
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कहीं वाच्याथ संशयात्मक रहतां है तो व्यंग्यार्थ निश्चयात्मक | जसे, 
यहि अवसर निज कामना किन पूरन करिं लेहु। 
ये दिन फिरि ऐहैं नहीं, यह क्षनभंगुर देहु॥ प्राचोन 
इस पद्म में वाच्याथ संशयात्मक है, अर्थात्‌ इससे प्रकट नहीं होता 
कि यह उक्ति साधु की है या कामुक की । किन्तु वक्ता के साधु होने पर 
मोक्ष व्यंग्य है और कामुक होने पर विषयवासना व्यंग्य है॥ ये व्यंग्याथ 
निश्चयात्मक रूप में होते हैं । 
मोर मुकुट की चंद्रिकनि यों राजत नद नंद । 
मनु ससिस्रेखर की अकस किय सेखर सत चंद ॥ बिहारी 
यदि इसे भक्त की उक्ति मानें तो देब-विषयक रति-भाव ध्वनि हे। 
जो दूती की दक्ति नायिका के प्रति हो तो शऋंगार रस व्यज्ञय है। ओर, 
सखी का कथन सखी के ग्रति समझें तो राजविषयक रतिभाव ध्वनि है । 
विहारी की सतसईे । 
यहाँ भी उक्ति की संदेहात्मकता से वाच्याथ संशयास्पद है किन्तु 
अपने अपने स्थान पर ध्वनि-व्यड्भ-य निश्चित हे | इसी प्रकार-- 
मित्र बड़े श्रम से सदा करते हो तुम काम । 
झपकोी ले ले बीच में कर दी नींद दराम ॥ राम 
इसमें वाच्यार्थ स्तुति-रूप है पर व्यंग्याथ निन्दा-रूपू । इस प्रकार 
उपयुक्त स्थलों में वाच्याथ और व्यंग्याथे का स्वरूप-भेद होने के कारण 
व्यंजना को मानना आवश्यक है। ला 
३ संख्या के भेद से भेद--सूयौस्‍त हुआ” या प्रातः:काल हुआ 
आदि वाक्यों का प्रथक्‌ प्रथक वाच्याथ एक ही होगा किन्तु वक्ता, श्रोता 
ओर प्रकरण के भेद से' व्यंग्याथ एक ही नहीं, अनेक होंगे। इससे 
इनका संख्या-भेद स्पष्ट है । | 
जब कहते हैं कि 'प्रातःकाल हो गया' तब इसका बाच्यार्थ सब दशा 
में, सब प्रसंग में, सब जगह एक-सा रहता है। किन्तु, इसके व्यंग्या्थ 
प्रकरण आदि के भेद से अनेक हो जाते हैं। जेसे-- 


अर 


प्रकरण वाक्य व्यज्ञयाथ होगा 
१ नोकर मालिक से कहें 'सबेरा हो गया” तो शय्या छोड़नी चाहिये। 
२ स्त्रीपति से हा हा » बाहर जाइये। * 
३ ग्रहस्थ सेवक से ,, टि » पशुन्सेवा में लगो । 


ध्यात्री यात्री से ,, हु » अब चलना चाहिये। 
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प्रकरण वाक्य व्यड्श्याथ होगा 
४ दूकानदार नोकर से कहे 'सबेरा हो गया” तो दूकान खोलो । 
गुरुशिष्य से ,, मा » आतःकृत्य करो । 
७ कमकर कमकर से ,, की » काम पर चलने को तैयारहो 


इत्यादि । ऐसे ही यदि कहा जाय कि सूर्यास्त हो गया' इस वाक्य। 
का वाच्याथ सदा एक-रूप रहेगा परन्तु व्यज्ञना द्वारा प्रतीत इसी वाक्य 
का अथ अपने अपने प्रकरण, वक्ता तथा श्रोता आदि के भेद से अनेक 
. प्रकार का हो जायगा। जैसे, 


प्रकरण ,. वाक्य व्यड्रनयार्थ होगा 
१ राजा सेना पति से कहे सूरज ड्ूब गया! तो शत्रु पर चढ़ाई करो | 
२ दूकानदार नौकर से ,, हु » दुकान बढ़ावों । 
३ कर्मकर कर्मकर से ,, है » काम बंद करो । 
४ गुरु शिष्य से हर हि » सन्ध्या-कृत्य करो। 
४ भ्रृत्य धार्मिक स्वामी से ,, श » सन्ध्यावंदन की जिये । 
६ आतपततप्त बंधु बंधु से ,, » अब संताप नहीं है । 
७ आप्र पुरुष बाहर जाने वाले से, ५... » दूँर मत जाना । 
प दूती अभिसारिका नायिका से ,, अभिसार की तेयारीकरो | 
६ ग्रहस्थ गोपाल से ४». पशुओं को घर में बाँध 

इत्यादि अनेको व्यद्भऔय अथ अपनी अपनी अवस्था के अनुकूल 
भासित होंगे। 


४ निमित्त के भेद से भेद--वाच्याथ केवल शब्द के उच्चारणमांत्र 
से व्याकरण, कोश आदि के द्वारा ज्ञात हो सकता है किन्तु ब्यद्भाचाथ 
का ज्ञान बिना निमल प्रतिभा के कभी संभव नहीं। वाच्याथ के बोध में 
साधारण बुद्धि ही सहायक होती ह और व्यंड्रयार्थ के लिये विशिष्ट 
बुद्धि, तथा विशुद्ध प्रतिभा की आवश्यकता होती ह। अतः निमित्त- 
भेद के कारण भी वाच्य से व्यद्भन्य भिन्न है! जसे-- 

नाम पाहरझू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाठ । 
लोचन निज पद यन्त्रिका प्राण जाँहि केहि बाठ ॥ तुलूसी 

शंब्दार्थ जाननेवाले को सहज ही इस दोहे का अथ ज्ञात हो 
जआयगा। किन्तु इसके भीतर से जो यह व्यंजना होती हे कि मैं आपके 
विरह में अवश्य मर जाती, किन्तु न मरने के कारण आपके ध्यान 
ओर नाम हैं। जिस दिन ये आधार नहीं रहेंगे ढस दिन मेरा मरना 
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निश्चित हे । मैं तुम में इतनी रम रही हूँ कि आँखें तनिक भी इधर- 
डधर नहीं जातीं। वे अपने ही पदतल पर जकड़-सी गयी हैं। इस 
प्रकार सीता की पति-भक्ति, एकान्तानुराग आदि की भाँकी विशिष्टबुद्धि 
सम्पन्न सहृदयों को ही हो सकती है । 

०, कार्य के भेद से भेद-वाच्याथ से व्युत्पन्नमात्र को अर्थात 
शब्दा्थ जाननेवाले सहृदय तथा असहृदय सभी को साधारणतः वस्तु 
का ज्ञान हो जाता है पर व्यंग्य अंथ से केवल सहृदय को ही चमत्कार का 
अथीत्‌ आस्वाद-विशेष का आनन्द प्राप्त होता है। अभिप्राय यह कि 
वाच्याथ का कार्य प्रतीति-मात्र होता है ओर व्यंग्या्थ का चमत्कार भी | 
इससे इनका काय-भेद भी प्रत्यक्ष है। जेसे-- ' 

रे कपि कोन तू अज्षको घातक ? दूतबली रघुनंदन जू को | 
की रघुनंदन रे? त्रिशिरा-खर-दूषण-दूषण भूषण भू को ॥ 
सागर कैसे तर॒यो ? जस गोपद, काज कहा सिय चोरहि देखों। ,, 
केसे बँधायों ? जु सुंदरि तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखों ॥ तुलछखी: 
जिन राम का दूत समुद्र को गोपद के जल के समान सहज ही पार 
'कर सकता है और अक्ञयकुमार को मार सकता है वे राम कितने प्रचंड 
बलवान होंगे, इसको तुम समझ लो और यह भी समझ लू कि तुम्हारे 
महल में सोई हुई स्तलियों पर दूर ही से दृष्टि पड़ जाने के कारण मैं बंधन 
में पड़ गया पर तुम तो पर-ख्री-हरण कर लाये हो, तुम्हारी क्‍या दशा 
होगी | इस व्यंग्याथ का चमत्कार साधारण अथ-प्रतीति से सबथा 
भिन्न हे। 

६ काल के भेद से भेद--वाच्याथे ही सबसे पहले प्रतीत होता है 
और व्यंग्याथ उसके पीछे । अतः काल भेद से भी व्यंग्याथ' वाच्या्थे 
से भिन्न है। जेसे-- 

बलि बोई कीरति लता कण करी हे पात | 
सौंची मान महौप जू जब देखी कुम्हलात ॥ प्राचीन 

इसमें पहले वाच्याथ प्रतीत होता है। उसके पीछे यह व्यंग्याथ 
प्रकट होता है कि मानसिंह बड़े दानी थे ओर उनकी दानशीलता बलि 
ओर कण से कम नहीं थी । वे उन दोनों के समकक्ष ही दानी थे। ऐसे 
ही संलक्ष्य क्रम में वाच्याथ और व्यद्गअ'्याथ आगे पीछे प्रतीत होते है। 

७ आश्रय के भेद से भेद--वाच्य अथ केवल शब्द के आश्रित 
रहता है ओर व्यंग्य अथ शब्द में, शब्द के एक देश में, अथ में, बा में 
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वा वर्ण-विशेष की रचना में, रहता है। इससे इनके आश्रय भी भिन्न 
होते हैं। वर्णगत, पदगत, तथा रचनागत ध्वनि के भेद में इनके 
उदाहरण दिये गये है । 

८ विषय के भेद से भेद--कहीं कहीं बाच्य अथ का विषय दूसरा 
होता है तो उससे प्रतीत होनेवाले ब्यंग्य का विषय दूसरा । यही वाच्य 
आर व्यंग्य का विषय-भेद है। जेसे-- 

लखि प्यारी के अधर पे उकसयो खत के दोस। 

अस ग्रियतम दै कोन जेहि होत नहीं अति रोस ॥ 

सूँघि मधुपजुत कमल मैं नयो बिसाह्यो रोग। 

बरजत हू मानी नहीं अब पावों फल भोग ॥ अजु॒वाद्‌ 

इसमें जो वाच्यार्थ है उसका विषय है दन्तक्षताड्लिता नायिका। 
उसीको लक्ष्य करके सखी की यह उक्ति है। इसमें व्यड्रयाथ यह है कि 
नायिका के अधर पर का दाग उपपतिकृत दन्तक्षत का दाग नहीं, किन्तु 
कमल सूँघने के समय अ्रमर ने अधर काट लिया है। इस व्यद्गथ का 
विषय है, नायिका का पति, जिसको लक्ष्य करके यह व्यद्गयोक्ति को 
गयी है । यह मेरी ही बुद्धिमानी है कि इसके अपराध पर यों पदों डाल 
कर इसे पति के कोप से बचा लिया। इस व्यज्ञय का विषय पास 
की पड़ोसिन है, जो इस मर्म को जानती है। इस समय तो मैंने 
समाधान कर दिया । फिर कभी पति के आने के दिन ऐसी हरकत न 
करना। इस व्यद्ञ्य का विषय उपपति है। यह तीसरा व्यज्ञय है। 
पति की जो प्यारी है उसीका ऐसा दोष देख कर पति क्रुद्ध हो सकता 
है, उपेक्षिता का दोष देखकर नहीं। इससे तुमे प्रसन्न नहीं होना 
चाहिये। निर्दोष होकर भी तू इसकी सी सौभाग्यवती नहीं हो सकती । 
इस व्यज्अ-य का विषय उसकी सौत है। मैंने इस समय तुम्हे अपनी 
चतुराई से बचा लिया। अब डरने का काम नहीं। निडर रहो, 
जिससे तेरा पति शट्ला न करे। इसः व्यज्ञय का विषय है दन्त-क्षत 
बाली नायिका। ये सभी व्यद्ञ्य अनियत-सम्बन्ध के हैं। एक 
उदाहरण ओर-- 
भलो नहीं यह केवरों सजनी गेह अराम। 
वसन फटे कंटक छगे॑ निसिदिन आठों याम ॥ मतिराम 

नायिका की सखी के प्रति दक्ति हैं। इसके वाच्याथ का विषय 

, सखी है। किन्तु, इससे जो यह व्यज्ञय निकलता है कि केवड़े के काँटों 


१६३ ( ख ) व्यज्ना-वेचित्र्य 


से कपड़े फटे हैं और देह में खरोंच लगी है। ये उपपति-सम्भोग के 
कारण नहीं हुए हैं। इस व्यद्डय का विषय उसका पति है। क्योंकि 
उसीको लक्ष्य करके यह व्यड्ग-योक्ति है । 


छठी किरण 
( ख ) व्यम्जना-वोचित्र्य 

व्यञ्ञना के निरूपण में कुछ उपयोगी अन्यान्य कारण दिये जाते हैं 

जिनसे व्यञ्ञना का वैचित्व्य प्रकट होता है । 
( १ ) सम्बन्ध-मूलक व्यज्ञयाथे की विलक्षणता 

वाच्याथ के समान लक्ष्या्थ भी नियत ग्हता है, उसकी एक सीमा 
होती है । जिस अथ का वाच्य अथ्थ के साथ नियत सम्बन्ध नहीं रहता 
उसकी लक्षणा नहीं होती । अथाोत्‌ किसी वाक्य में वाच्य अर्थ के नियत 
सम्बन्धी अथ को ही लाक्षशिक शब्द लक्षित कराते हैं, अन्य अर्थ को 
नहीं । जेसे, “गंगा में घर” वाक्य के गद्जा का जो प्रवाह रूप अथ है वह 
तट को ही लक्षित कर सकता है, सड़क को नहीं। क्योंकि, प्रवाह का तट 
के साथ ही नियत सम्बन्ध है। इससे स्पष्ट है कि नियत-सम्बन्धी अथे में 
ही लक्ष्याथ होता है। किन्तु, व्यड्र-्य अथ्थे १प्रकरण-विशेष आदि से नियत- 
सम्बन्धी २ अनियत-सम्बन्धी और ३ सम्बद्ध-सम्बन्धी होता है । 

बेसुध सोअत सास उत......। इस उक्त पद्म में सम्बन्ध नियत हैं। 
क्योंकि बेखटके रात में मेरी शय्या पर आ जाना' रूप व्यड्र'य एक ही है 
ओर वह सम्पूर्ण वाक्य से प्रकट होता है । 'लखि प्यारी के अधर पै...। इस 
उक्त पद्म में अनेक व्यड्रन्य हैं। क्‍योंकि, उसमें विषय का भेद है। 
इससे सम्बन्ध अनियत है। 

निहचल बिसिनी पत्र पे उत बलाक यहि भाति । 
मरकतभाजन पे मनी अमल संख सुभकाति ॥ दास 

निर्जन कुंज में सरोवर के निकट उपस्थित उपनायक---अपने प्रियतम 
के प्रति किसी नायिका की उक्ति है। हे प्रिय! वह देखो, कमलिनी के 
पत्र पर बैठा बगला ऐसी शोभा दे रहा है जैसे मरकत--पन्ने की थाली 
में रकक्‍्खा हुआ सुंदर शंख हो। यहाँ बगले के निश्चल होने से उसकी 

यश 


काब्यालोक १९४ 


निभयता व्यंग्य है। इस निमयतासूचक व्यंग्याथ के द्वारा स्थान 
का निजेन होना दूसरा व्यंग्य है। इस निर्जेनतारूपी व्यंग्य से स्थान 
का रमणोपयोगी होना सूचित होता हे । यह तीसरा व्यंग्य है। ये 
व्यंग्य परस्पर सम्बद्ध हैं। 
(२५) अन्वित ओर अनन्वित अथे की व्यज्ञयता और इसी से 
उसकी अभिधेय अर्थ से भिन्नता 
वस्तु-स्थिति के अनुरोध से यदि यह कहा जाय कि जो समस्त अथ 
अन्वित या तात्पय-विषय हो वह अभिधा से ही उपस्थित हो सकता 
है। अथोत्‌ जो व्यड्रय अन्वित होता है वहाँ तक अभिधा का प्रसार 
मानकर उससे ही काम चलाया जा सकता है। इस दशा में भी व्यश्ञना 
अन्यथा सिद्ध न होगी । क्योंकि, व्यड्रन्याथ ऐसे भी होते हैं जो सर्वथा 
अनन्वित होकर भी प्रतीति-गोचर होते हैं। जेसे, खुली हवा? के स्थान 
पर हवा खुली” यदि कर दिया जाय तो यहाँ जो घृणा-व्यज्लक अश्लीज़ 
अथ निकलता है. वह तात्पय-विपय न होने पर भी व्यड्भड्य होकर दृषित 
होता है । अब इस मत के अनुसार यह दूपित नही होगा। क्योंकि, यह 
अथ अभिधावृत्ति का विषय नहीं हो सकता । व्यश्ञना-वृत्ति के स्वीकार 
का ही फल है कि यह अश्लीलाथ अदुष्ट होकर काव्य में रह नहीं पाता | 
सरलपन ही था उसका मन 
निरालापपनए था आभूषन। पत 


यहाँ अन्वित व्यड्गयार्थ बड़ी भोली भाली थी” तक पहुँच कर 
बाच्यार्थ उसे अपने पेट में समेट सकता है पर अनन्वित होकर भी 
स्पष्टत: प्रतीयमान उसका मन पुराना जूता था? दुष्ट अथे यदि व्यज्ञय न 
माना जाय तो यह साहित्य में अदुष्टर ही होकर रहेगा । 
(३) नित्यानित्य दोष की व्यवस्था के अनुरोध से व्यड्डय की भिन्नता 


काव्य में कुछ दोष ऐसे हैं जो नित्य हैं जेसे प्रयोगाशुद्धि आदि 
ओर कुछ दोष ऐसे हैं जो अनित्य हैं जैसे श्रति-कटुता आदि । व्यज्ञना 
न मानने पर इन दोनों का भंद नहीं हो सक्ता। क्योंकि, वाच्याथे 
सवंत्र एक होने के कारण श्रति-कटुता आदि दोष या तो दोष ही रहेंगे 
या अदोष ही | यह व्यज्ञना की ही'विशेषता है जो श्रति-कट्ठुता रोद्रादि 
रसों में गुण हो जाता है। ओर शज्भारादि में दोष व्यञ्लनना के अभाव 
में दोषों की यह व्यवस्था बिगड़ जायगी | 


१९० ( ख ) व्यश्नना-वेचिन्य 


( ४ ) पर्याय शब्दों के भेद से भेद 
पर्याय शब्दों का वाच्य अथ सब स्थानों में एक सा रहता है। किन्तु, 
व्यद्भ्याथ भिन्न भिन्न होता है | काव्य में अनुकूल शब्दों की योजना ही 
ठीक होती है, एकाथक सभी शब्दों की नहीं। व्यञ्ञना के बिना शब्द- 
प्रयोग में जो काव्यत्व रहता हे वह लुप्त ही हो जायगा। जैसे-- 
याही डर गिरिजा गजानन को मोय रही , 
गिरि ते गरे ते निज गोद ते उतारे ना॥ प्र्माकर 


यदि गजानन' की जगह 'विनायकों पर्याय रख दिया जाय 
तो सब अथ ही चोपट हो जायगा । क्‍योंकि, गजानन शब्द ही ऐसा है 
जिससे पाबती को दान दे डालने के डर से गणंश को छिपाये रखने 
की चिन्ता है। गजानन शब्द से ही यह व्यड्न्‍डयाथ होता हे कि जहाँ 
गज दिखाई पड़ा कि उन्होंने दान कर डाला। इससे 'गजानन' होने 
के कारण कहीं गणेश “भी ठान न दे दिये जाये, इससे इनकी रक्षा करना 
चाहिये । यह व्यद्ग्याथ विनायक शब्द स नहीं निकल सकता । 

इन विलक्षण व्यंग्यों का बोधन अभिधा, लक्षणा वा तात्पयें 
शक्ति के वश की बात नहीं है। अतः व्यजञ्ञना वृत्ति सवतोभावेन मान्य 
है । ऐसे बचित्र्यों का मूल व्यञ्ञना ही है । 


छा 


चतुथ प्रसार 
ध्वनि 


“०#श७छ्व०-- 


पहली किरण 
ध्वानि-पारिचय 
'वाच्य से अधिक उत्क्षक--चारुताप्रतिपादक--व्यड्भथ 

को ध्वनि कहते हैं । 

व्यद्गय ही ध्वनि का प्राण है। वाच्य से उसकी प्रधानता का 
अभिप्राय है वाच्याथ से अधिक चमत्कारक होना । चमत्कार के तार- 
तम्य पर ही वाच्याथ और व्यड्भअन्याथ का ग्रधान होना निर्भर है। 

कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ शब्द या अर्थ स्वयं साधन 
होकर साध्यविशेष--किसी चमत्कारक अथ, को अभिव्यक्त करे वह ध्वनि- 
काव्य है। वाच्याथ या लक्ष्याथ से ध्वनि वैसे ही ध्वनित होती है जेसे 
चोट खाने पर घड़ियाल से निकली घनघनाहट की सूक्ष्म से सूक्ष्मतर 
या सूक््मतम ध्वनि । 

अथवा, जिस ग्रकार बादलों में जलवषण की शक्ति साधारण घर्म 
है ओर बिजली की कॉध असाधारण--कदाचित्‌-संभवी, विशेष धम है 
उसी प्रकार संकेतित अथ वाले सामान्य शब्दों में अर्थ-विशेष को 
भलक ही ध्वनि है । जब वाचक शब्द अपनी अभिधा शक्ति से बाच्य 
अथ के रूप को खड़ा करके दूर हो जाता है या जब लक्षक शब्द लक्षणा 
शक्ति से लक्ष्य अथे, जिससे अन्वय की बाधा दूर होकर सम्बन्धयोजना 
हो सके, बोध कराकर विरत हो जाता है, तब ऐसी दशा में ध्वनि 
के आधारभूत व्यञ्ञक शब्द या अर्थ व्यज्ञना शक्ति के सहारे पूर्वोक्त 
दोनों अर्थों से भिन्न एक विलक्षण प्रकार का अपूर्व अ्थं--व्यड्अय--प्रतीत 


३ ( क ) चारुत्वोत्कपेनिबन्धना ही वाच्यव्यज्ञययो: प्राधान्यविवक्षा । ध्वन्यालोक 
( ख ) वाच्यातिशयिनि व्यज्नये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्‌ ॥ साहित्यदर्पेण 


१६७ , ध्वनि-परिचय 


कराता है। यही व्यज्ञय जब प्रधान पद पर आरूढ़ होता है तब उसे ही 
ध्वनि कहते हैं। शब्दों में दूरव्यापी ओर बहुल अथ मरने की जो शक्ति 
व्यञ्ञना में हे वह ओरों के बूते की बात नहीं । 

अब यहाँ उक्त चमत्कार का अभिप्राय भी जान लेना आवश्यक है। 
कहते हैं कि काव्यगत रमणीयता ही चमत्कार है। 'रमणीयता” बहुत 
ही अथगगर्भित पद है। उसके अथ में यह विशेषता होनी चाहिये कि 
वह प्रतीत होते ही पाठक या दशेक की चित्तवृत्तियों को रमा सके, 
अन्य अर्थों की ओर से आकर्षित कर अपने में तल्लीन करा सके । जिस 
अथ में यह गुण नहीं है उसे रमणीय नहीं कहा जा सकता | 

कोई उक्ति वेचित्र्य को ही चमत्कार मान कर केवल वहीं इसकी 
सत्ता समभते हैं जहाँ काव्य की कल्पना से ऐसा अथ्थ उपस्थित हो जो 
क्षण भर के लिये किसी कोतूहल या आश्चर्य की फुलमड़ी से पाठक 
या दशक को चोंका भर दे। फिर चाहे वह अर्थ हृदय का स्पर्श करे या 
न करे। पर चमत्कार को इस संकुचित अथ में लेना उसकी हत्या 
कर देना है । 

चमत्कार का बहुसम्मत अभिप्राय चित्त का विरफार, विस्तार वा 
विकास है। अर्थात्‌ जिस अथ के मनन वा प्रत्यक्षीकरण से स्वभावतः 
लाहू के समान कठोर या संकुचित चित्त द्रत होकर ऐसी दशा में 
परिणत हो जाय कि साधारणीकृत भावों के साँचे में ढल सके। जब 
तक काव्यगत अथ में ऐसी क्षमता नहीं उत्पन्न होती तब तक उसमें 
र्व॒रूप-योग्यता आती ही नहीं। सारांश यह कि जिस अथ-वबैज्क्षण्य की 
लोकोत्तर अनुभूति से चित्त एक अनिवंचनीय अवस्था को प्राप्त कर 
ले, वह चमत्कार हे। 

लौकिक हर्षादि चित्त का विस्फारक होता है ओर शोकादि चित्त का 
संकोचक । किन्तु अलोकिक साधारणीकरण की अवस्था में अथात्‌ 
काव्यानुभवकाल में परिच्छिन्न शोकादि भाव भी अपरिच्छिन्न हो उठते 
हैं तब उनमें भी चित्त का विस्फार ही होता है। यही कारण है कि 
यशोदा या ऊर्मिला के करुशालाप में भी हमें वह आनन्द प्राप्त होता 
है कि हम उसका पढ़ना नहीं छोड़ते। शकुन्तला के प्रत्याख्यान से 
संतप्त होकर भी चित्त विचलित न होकर उसमें रमा ही रहता है । 

उक्त ध्वनि सहृदयों के ही हृदयड्गरम होती हे। केवल शब्दशाशत्री 
प्रकृतिप्रत्यय के संयोग से निष्पन्न शब्द मात्र का अर्थ सममने के भले 
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ही अधिकारी हो किन्तु, सहृदयता के अभाव में ध्वनि का बोध उन्हें 
नहीं हो सकता । इसका कारण यह है कि कोरे लक्षणों को समझना 
ओर बात है ओर लक्ष्यों को पहचानना और । योग पढ़कर योगशाश्री 
बना जा सकता है, योगी नहीं। क्‍योंकि योग साधनों है। ध्वनि के 
विषय में कोरे परिडतों और सहृदयों की यही स्थिति है। फलत: ध्वनि 
का आस्वाद काव्यतत्त्व के म्मज्ञों--भावुक सहृदयों को ही हो सकता 
है। कोरे शब्द-शाख्त्रियों की दृष्टि जहाँ अथरूप फूल के आकार मात्र को 
देखेगी वहाँ सहृदयों की आध्राशशक्ति ध्वनिरूप परिसल तक पहुँच 
जायगी !। | 


है 





दूसरी किरण ५ 


ध्वानि शब्द का उद्यम 

ध्वनि शब्द का व्यवहार वा आविष्कार केवल ध्वनिकार ने ही 
किया हो, ऐसी बात नहीं । इसके पहले भी ध्वनि शब्द का व्यवहार 
देखा जाता है। * 

हम जो कोई वाक्य बोलते हैं उसमें कई पदों का समदाय रहता 
है। पदों की आकृति वण वा वर्णों के मेल से बनती हे। हम ने 
कोकिल” शब्द का उच्चारण किया तो क, ओ, क्‌, इ, ल, अ” इ 
छ वर्णों का उपयोग करना पड़ा। यह विचारने की बात है कि कण्ठ 
से निकले हुए ये बण क्‌ , ओ, क्‌, इ, लू , अ क्रम से उत्पन्न होकर 
विनष्ट हो जाते हैं । छुओ वर्णों' का उच्चारण एक काल में संभव नहीं । 
इस स्थिति में श्रोता जो समूचा 'कोकिल” शब्द और उसके वाच्य अथ 
को समभता है सो केसे ? 

इस पर नेयायिकों का कथन है कि वर्ण उच्चारण के अनन्तर 
क्षणभर रहकर दूसरे छ्षण में लुप्त हो जाते हैं सही पर वर्णो' का 
क्रमिक श्रावण प्रत्यक्ष नष्ट होने पर भी श्रोता के मन में अपना संस्कार 
छोड़ जाता है । इस प्रकार पूब पूब वर्ण के प्रत्यक्षानुभव से जनित 


१ णब्दार्थशासनज्ञानसात्रेणेवे न बुध्यते । 
' वेयते स तु काव्याथंतत्वज्ञेरेव केवलम्‌ ॥ ध्वन्यालो क 
२ प्रतीतपदार्थकों लोके ध्वनि: शब्द उच्यते । भमहाभाष्य 
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संस्कार के साथ जब अन्तिम वर्ण का साज्ञात्‌ अनुभव होता है 
तब शब्द का समूचा रूप खड़ा होकर अर्थोपस्थिति का कारण होता है। 
इस प्रकार कोकिल शब्द का अन्तिम अ'? अपने साथ पूृव के पाँचों 
वर्णो' की भी प्रतीति करा देता है । 

इस पर वेयाकरणों की यह शंका है कि अनुभव, संस्कार और 
स्मृति में सदा पूर्वापर का क्रम नहीं निभता। क्रमनिवांह में तो जिसका 
पहले अनुभव हुंआ है उसका पहले संस्कार और उसीकी पहले स्मृति 
होनी चाहिये पर देखा यह जाता है कि प्रथम अनुभूत विषय का 
स्मरण बाद को होता है और पश्चात्‌ अनुभूत विषय का स्मरण पहले हो 
जाता है। ऐसी दशा में विवक्षित शब्द का रूप ही न खड़ा होगा ओर 
कभी नदी” दीन” बनेगा और “राज” 'जरा?। इस शंका का समाधान 
वयाकरणों ने ही किया है जो इस प्रकार है-- 

वे कहते हैं कि उच्चारण करते ही नष्ट हो जानेवाले वर्ण बखरी 
वाणी के हैं जो किसी शब्द की आकार नहीं खड़ा कर सकते । वे तो 
बेखरी से सूच्म मध्यमा बाणी के स्थूल्न प्रतिनिधि-मात्र हैं। अतः 
वर्णों से अभिव्यश्वित, नित्य, अखण्डात्मक, मानस शब्दस्वरूप स्फोट 
शाब्दबोधोपयोगी होता है। स्फोट के व्यज्क क्षण-स्थायी वर्णों में क्रम 
भग की शंका नहीं की जा सकती । क्योंकि, वे स्वतः चाहे नश्वर हों, 
पर उनके द्वारा व्यंजित र्फोट नित्य अतएव अनश्रर है। जैसे श्वत वस्य 
पर लगाये गये रंगों की छाप में क्रमभंग नहीं होता वेसे ही व्यंजकों के 
द्वारा क्रम से अभिव्यक्त स्फोट के स्वरूप में भी क्रम-विपयय नहीं हो 
सकता | यह स्फोट अभिव्यंजक के रूप में उसी प्रकार ढल जाता है 
जिस प्रकार सुर भरने वाली शहनाई की ध्वनि राग-रागिनी निकालने 
वाली शहनाई की ध्वनि में ढलती जाती है। 

, इसी स्फोट की अभिव्यक्ति के लिये वेयाकरणों को व्यश्ञनाबृत्ति 
नामक शब्द-व्यापार मानना पड़ा हे। यह स्फोट ध्वनि शब्द से भी 
व्यवहृत होता हे। 

अभिप्राय यह कि ध्वनि-परम्परा से जिस अखण्ड शब्द की व्यज्ञना 
होती है वही स्फोट है और उसीको ध्वनि संज्ञा भी प्राप्त है ।* 


२ यः संयोगवियोगाभ्यां करणेरुपजन्यते । 
स्‌ स्फोटः शब्दज: शब्दों ध्वनिरित्युच्यते बुधेः॥ वाक्यपदोय 
श् 
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जैसे वर्णो' के द्वारा अभिव्यंजित स्फोट को ध्वनि कहते हैं वेसे ही 
शब्दों या अर्था' के द्वारा अभिव्यंजित अर्थ को भी ध्वनि कहने लगे। 
साहित्य में ध्वनि शब्द का उद्गम यहीं से होता है । 





तीसरी किरण 
ध्वनि शब्द की व्यूत्यात्ति ओर अर्थ 

“वन” धातु से 8? प्रत्यय करने पर ध्वनि” शब्द बसता है । 

१ ध्वनति ध्वनयति इति वा ध्वनि:--जो ध्वनित करे वा कराय 
वह ध्वनि है। यह शब्द के लिये आता है। वाचक, लक्षक ओर व्यश्ञक 
तीनों प्रकार के शब्द जब किसी व्यंग्य अथे के व्यंजक होते हैं तो ध्वनि 
कहे जाते हैं । 

२ ध्वन्यत इति भ्वनिः--जो ध्वनित हो वह ध्वनि है। इस कमे- 
प्रधान व्युत्पत्ति से ध्वनि शब्द रसादि व्यद्गथों का वाचक होता है। 
वस्तु, रसादि ओर अलंकार ध्वनित होते हैं। अतः ये सब ध्वनि हैं। 

३ ध्वन्य्ते अनेन इति ध्वनिः--जिस करण अश्थात्‌ शब्द-व्यापार 
या शब्द-शक्ति द्वारा ध्वनि की उत्पत्ति होती है वह ध्वनि है । इस प्रकार 
करण-प्रधान ध्वनि शब्द से व्यज्नना आदि शक्तियों का बोध होता है । 
प्रत्येक शब्द और अथ के बीच सम्बन्ध स्थापित करनेवाली एक एक 
शक्ति होती है जो शब्द से अर्थ की उपस्थिति कराती हे, जिसका वर्णन 
क्रमशः अभिधा, लक्षणा और व्यज्जना के नाम से हो चुका हे । 

४ ध्वनन ध्यनि:--ध्वनित होना ध्वनि हे। इस रूप में यह भाव- 
वाचक संज्ञा हे। इससे वस्तु, अलक्लार ओर रसादि की सूचना समक्री 
जाती है। अभिव्यज्न, ध्वनन, सूचन आदि इसके समानाथ्थेक शब्द हैं। 

५ ध्वन्यत अस्मिन्रिति ध्वनिः--जिसमें वस्तु, अलझ्कारं॑ या रसादि 
ध्वनित हों उसे ध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि पद अधिकरण-प्रधान हे | 
यह शब्द गुणवाची विशेषण होकर काव्य शब्द के साथ समभिव्याहृत 
होता है। यह धध्वनिकाव्य” हे, ऐसा व्यवहार इसी विग्नह पर 
अचलम्बित हे । 


२०१ ध्वनि की स्थापना 


चोथी किरण 
ध्वानि की स्थापना 


आलडऊ्षारिकों की भाषा में काव्य की आत्मा' क्या है अर्थात्‌ किस 
संजीवनी शक्ति से वाक्य वा सन्द्भ काव्य कहा जाता है, यह 
एक प्रश्न है। 

इसके उत्तर में देहात्मवादी साहित्यिक दाशनिकों का यह कथन है 
कि शब्द और अथ को छोड़कर काव्य की आत्मा अन्य कुछ भी नहीं । 
ये दोनों अलइंक्त होकर काव्य हो जाते हैं, जैसा कि प्रायः दृष्टिगत 
होता है। किंतु कभी कभी निरलझ्लार शब्द और अथ भी काव्य की 
श्रेणी में आ जाते हैं । इससे कुछ समी क्षकों का कहना है कि काव्य की 
आत्मा रीति! है। अथोत्‌ विशिष्ट -पद-रचना या सुन्दर भणिति-भक्ठिः 
ही काव्यत्वाधायक है। यह स्वतः सिद्ध है कि शब्दार्थो' का सुन्दर 
संयोग ही किसी सन्दर्भ को काव्य की श्रेणी में छाता है। आधुनिक 
अनेक कबि अपनी इस कला के कारण कवि कहलाते हैं। इसीसे अनेक 
समाछोचकों का कहना है कि शब्द, अर्थ और अछटझ्भार को छोड़कर काव्य 
का अन्य कोई गुण--आत्मा नहीं है। काव्य के जितने शोभाधायक 
साधन हैं, चाहे उनका कुछ भी नामकरण किया जाय वे रीति, गुण या 
अलछड्ढार के ही अन्तभूत हैं। रीति स्वयं गुण या अछक्लार के अतिरिक्त 
कोई भिन्न वस्तु नहीं | क्योंकि, वणन में विषयानुकूल-- विशेष प्रकार के 
माधुयोदि-गुणों से युक्त पदावली की रचना को ही तो रीति वा वृत्ति कहते 
हैं। इस प्रंकार काव्य-सौन्दय के कारणों को विवेचना घूम-फिर कर गुणा- 
लकझ्कार की विशिष्टता की ही द्योतक होगी, किसी अन्य वस्तु की नहीं | 

पर ध्वनिवादियों का मत “है कि जेसे निर्दोष ओर सुसंस्थित पर 
सौन्दर्य-रहित शरीर को अलडक्त कर देने पर भी उसकी श्रीवृद्धि नहीं 
होती वैसे ही अलडक्ृत या विशिष्ट-पद्‌-रचना-शाली काव्य की भी ध्वनि 
के बिना श्रीवृद्धि नहीं होती। *ध्वनिकार ने कहा है कि अड्गना के सुशोभन 





१ प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम । 
यत्तटप्रसिद्धावववातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाइनासु ॥ ध्वन्यालोक 
मुक्ताफलेषु च्छायायास्तरलत्वमिवान्तरा । 
प्रतिभाति यदन्नेषु तह्लावण्यमिहोच्यते ॥ 

२६ 
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अड्जों' के अतिरिक्त जैसे लावण्य--सोष्ठव, कान्ति, चमक-दमक, एक 
पदार्थ है वैसे ही महाकवियों की वाणी में एक ऐसी कोई वस्तु होती है 
जो शब्द, अर्थ, रचनावेचित्य आदि से अछग प्रतीयमान होती है। 
वही काव्य की आत्मा ध्वनि है। पर आलड्भारिक इस ध्वनि को नहीं 
मानते । वे कहते हैं कि न तो कोई शब्द या अथ को ध्वनि कह सकता 
और न इनकी सुन्दरता को । क्योंकि, शब्द ओर अथ की सुन्दरता या 
उनका सुन्दर सन्निवेश शब्दाथालक्वार के भीतर आ जाता है । ध्वनि 
कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं, जिसका काव्य में अस्तित्व पाया जाता हो। कारण 
ध्वनिकार के पववती प्रसिद्ध आलक्भारिकों ने इस विषय का कुछ भी 
उल्लेख नहीं किया है। यदि काव्य के प्राणस्वरूप ध्वनि की सत्ता 
स्वीकृत होती तो उसकी चचों अवश्य कुछ होती । इससे ध्वनि, ध्वनि 
की रट छगाना कोई अथ नहीं रखता । कवि मनोरथ ने तो ध्वनि के 
प्रशंसकों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्हें मूल तक कह डाछा है । 

फिर भी ध्वनिकार का कहना है कि पूबवर्ती आचार्यों ने भाव, 
वस्तु, रीति. अलझ्जार को ही ग्रधानता दी है और उनके द्वारा ही मनो- 
हरता, नूतनता, चमत्कारिता आदि लाने की चेष्टा की है सही, किन्तु 
उनकी चेष्टा ,बहीं तक सीमित नहीं समझनी चाहिये। यद्यपि ध्वनि के 
स्वरूप के निशय में वे असमथ थे तथापि सूक्ष्मदर्शी कवियों ने रहस्यरूप 
से प्रच्छन्न और प्राणभूत ध्वनि को अपने काव्य में ग्रहण करके उसे हृदय 
ग्राही बनाने में कोई कोर-कसर नहीं की है। अतः: यह बात उनके- 
विचार के बहिभूत नही थी कि श्रेष्ठ काव्य प्रकृति से ही वाच्याथ से 
ऊपर उठकर अपनी चारुता प्रकट करता है। क्योंकि, कवि की स्वरूप- 
योग्यता केवल इतने ही में नहीं है. कि कथावस्तु को, या अपने विचार 
को अलडक़ृत शब्दाथमात्र में प्रकाशित कर दे । निष्कष यह कि प्राचीन 
आल्ुक्लरिक यद्यपि ध्वनि का स्वरूप नहीं समझ सके थे, पर अपने काव्यों 
में ध्वन्यथ वा व्यज्ञ्याथ को प्रस्तुत करने में नहीं चूके । 

क़ह आये हैं कि जेसे शरीर का सौन्दय शरीरावयबों के रुचिर 
सन्निवेश से विभिन्न होने पर भी अबयवबों द्वारा ही प्रकाशित होता है 
ओर किसी अलंकार की अपेक्षा नहीं रखता वैसे ध्वनि भी काव्य के 
शरीराबयवों से ही प्रकट होती है पर उनसे सवंथा स्वतन्त्र है। उस 
ध्बनि का ध्वनिकार ने यह लक्षण किया है--- 


कर ध्वनि की स्थापना 


'अथ या शब्द अपने अभिप्राय की ग्रधानता का 
परित्याग करके जिस किसी विशेष अथ को व्यक्त करता हे उसे 
ध्वनि कहते हैं । 

इससे जिन्होंने केवल वाच्य-बाचक का पहचानने में ही श्रम 
किया हे पर इनके अतिरिक्त काव्य-तत्त्व की विचार-बवीचि में अवगाहन 
नहीं किया है वे प्रकृत काव्यानन्द का उपभोग नहीं कर सकते | यही 
वाच्यातिरिक्त काव्यतत्त्व ध्वनि है. जिसे साधारणत: व्यद्भाथ वा 
व्यज्ञबयाथ कहते हैं । 

ध्वन्यालोक के दीकाकार अभिनवशुप्त रस को काव्यत्वाधायक 
मानते हैं और ध्वनिकार ध्वनि को । इस प्रकार काव्य की आत्मा के 
स्वरूप-निणुय में मतभेद देख पड़ता है। किन्तु, विचार करने पर यह 
मतभेद अवास्तविक प्रतीत हाता है। कारण यह कि रस की प्रतीति भी 
तो ध्वनि रूप में ही होती है। अतः रसध्वनि भी ध्वनि ही है। इसको 
केवल अभिनवगुप्त ने ही नहीं, नवीन आचार्यो' ने भी माना है। फिर 
ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने में कोई विचिकित्सा नहीं | 

इस ध्वनि के प्रस्थापक हैं अज्ञातनामा कारिकाकार और उनके 
'आलोक' नामक वृत्ति के कता आनन्द्वद्धनाचाय। इसे आलोक' की 
'लोचन' नामक टीका के रचयिता अभिनवगुप्त ने भी, इस मत के 
समथन में पूरा बुद्धियोग किया है। 'ध्वन्यालो्कं ही इस मत का 
पोषक प्रधान ग्रन्थ है। मम्मठाचाय का 'काव्यप्रकाश' इस मत का 
पूर्ण समथक है । 


बनी 


१ यन्नार्थः शब्दों वा तमर्थमुपसजनीकृतस्वार्थों । 
व्यंक्त: काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ ध्वन्यालोक 
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पाँचवी किरण हु 
घ्वाने के कुछ उदाहरण 
अब ध्वनि वा ध्वनि-काव्य के वुछ उदाहरण दिय जाते है। 


१ निसि निसिझअरे भम भीम भुअंगमस जलघर बीजुरि उजोर। 
तरुन तिमिर निसि तइझेो चलसि जासि बड़ सखि साहस तोर ॥ 
सुन्दरि कओन पुरुष धन जें तोर दरल मन जसु लोभे चल अभिसार । 
आँतर ढुतर नदि से कैसे जयबह तरि आरति न करिय मभाँप। 


तोरा अछि पंचसर ते तोरा नहि डर मोर हृदय बढ़ काँप। विद्यापति 


निशीथ में निशाचर और भयंकर भुजंगम अमण कर रहे हैं। बादल 
में बिजलियाँ तड़प रही हैं | तो भी रात्रि के घनघोर अन्धकार में तू 
जाने से विमुख नहीं होती । सखी, तेरे साहस का तो कुछ ठिकाना ही 
नहीं। सुन्दरी ! कौन ऐसा बड़भागी पुरुष है जिसने तेरे चित्त को 
चुरा लिया है, जिसके लिये तू अभिसार कर रही है। तेरे अभिसार के 
मार्ग में दुस्तर नदियाँ हैं। उन्हें तू केसे पार करेगी? इन कष्टों पर परदा 
डालना ठीक नहीं । अच्छा, तेरे सहायक पंचवाण-- कामदेव हैं । तुमे 
कोई डर नहीं। किन्तु मेरा हृदय तो डर से थर थर काँप रहा है । 

अन्तिम पंक्तियों से यह ध्वनि निकलती है कि जब तू संकेतस्थान 
को प्रियमिलन के छिंये जाती है तो वहाँ मुझ जेसी का साथ जाकर 
प्रेममाग में बाधक बनना सवंधा अनुचित है। दूसरी ध्वनि यह भी 
निकलती है कि तू चाहे तो में संग चलकर तुमको संकेतस्थान तक 
पहुँचा आऊँ। तीसरी ध्वनि यह निकलती है कि सखी, तरे जेसा 
में भी अभिसार करती तो मुझे भी डर-भय न होता पर ऐसा प्रसद्ध न 
होने से हृदयकंप होना स्वाभाविक है । 

२ नंद ब्रज लींजे ठोकि बजाय । 
देहु बिदा मिलि जाहि मधुपुरी जहँ गोकुल के राय ॥ खूर 

शुक्ृजी के शब्दों में ठोकि बजाय म कितनी व्यजना है ! तुम 
अपना त्रज अच्छी तरह सँभालो; तुम्हें इसका गहरा लोभ है; में तो 
जाती हूँ । एक एक वाक्य के साथ हृदय लिपटा हुआ आएा दिखाई दे 
रहा है | एक वाक्य दो दो तीन तीन भावों से लदा हुआ है। रेप 


ह 
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आदि कृत्रिम विधानों स मुक्त ऐसा ही भाव-गुरुत्व हृदय को सीधे 
जाकर स्पश करता है। इसे भाव-शबलता कहें या भावपंचास्त | 
क्योंकि, एक ही वाक्य नंद त्रज लीजे ठोक बजाय में कुछ. निर्बेद, कुछ 
तिरस्कार और कुछ अमषे, इन तीनों की मिश्रव्यजना--जिसे शबलता 
कहने ही से सनन्‍्तोष नहीं होता--पायी जाती है।' यहाँ वाच्य से 
अधिक चमत्कारक व्यज्जय के होने से ध्वनि हे । 
पुरतें निकसी रघुवीरबधू धरि धीर दये मग में डगढ्ें। 
मलकी भरी भाल .कनी जल को पुट सूखि गये मधुराधर वे ॥ 
फिरि बूकती है चलनों अब केतिक पनेकुटी करिहौ कित हे । 
तिय को लखि आतुरता पिय की अखियों अति चारु चलीं जल च्बे ॥ 
तुलसीदास 
इसमें महारानी सीता की सुकुमारता तो स्पष्ट व्यज्जित है। श्रम 
संचारी की व्यजना भी कोमलता और मार्मिकता से की गयी है। 
पतित्रता प्रत्येक दशा में पति की अनुगामिनी होना ही पसंद करती है, 
यह वस्तुध्वनि भी होती है। अन्तिम पंक्ति से राम के अत्यन्त अनुराग 
और विषाद भी व्यज्जित हैं । | 
पाकर विशाल कचभार एड़ियाँ घसतीं। 
तब नख-ज्योति-मिष मदुल अँगुलियाँ हँसतीं । 
पर पग उठने में भार उन्हीं पर पड़ता। 
तब अरुण एड़ियों से सुहास सा भाड़ता। गुप्तजी 
दीघाकार विशाल कचभार से एड़ियाँ जब जब दूब जातो तब तब 
अँगुलियाँ नख-ज्योति के बहाने मन्द मन्द मुसुकाती । कारण यह कि 
एड़ियों पर भार पड़ने से नखों के रक्तविन्द्रुओं का हास हो जाता 
ओर उनमें उज्ज्वछता के आधिक्य से हास्थ सा फूठ पड़ता। यह 
वर्णन पद्माकर की इस पंक्ति की ओर वरबस ध्यान खींच लेता है-- 
बालन के भार सुकुमारी के लचत लंक'''““'। पर पद-सश्चालन में अंगलियां 
पर, जब भार पड़ता तब उनके नखों में रक्ताधिक्य हो जाता और 
एड़ियों की अरुणिमा कम पड़ जाती। उस समय ऐसा ज्ञात हाता कि 
जैसे वे भाराक्रान्त नखों को देखकर हँस रही हों। इसमें कवि ने 
अपनी अनुपम कल्पना और कान्त कोमल भावना द्वारा एक से दूसरे 
की हँसी उड़वायी है । 
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इसमें विशाल कचभार कहने से केशों की दीघता और सघनता 
ध्वनित होती है। एंड़ियों के धँसन से शरीर की सुकुमारता 
आर भारवहन की असमथता की भी ध्वनि निकलती है। भाराक्रान्त 
नखो' और एड़ियों में रक्ताधिक्य के कारण जो अरुण आभा फूटी 
पड़ती है उससे शरीर की स्वस्थता की भी ध्वनि होती है । 

५-सन्ध्यासुन्द्री के वणन में निरालाजी अपनी निराली अभि- 
व्यखजना से अपने भाव ऐसे ध्वनित करते हैं कि उनकी अन्‍न्तष्टि के 
अनुसन्धान की सराहना किये बिना रहा नहीं जाता। उनकी 'सन्ध्या- 
सुन्दरी' कविता की ये पंक्तियाँ हैं---- 

सखी नीरबता के कंधे पर डाले बाँह छाँंह सी अंबर पथ से चली । 

सन्ध्यासमय जनकोलाहछ कुछ शान्त सा हो जाता है और 
शान्ति छा जाती है। सन्ध्या का शान्ति के साथ आना सहज-स्वाभा- 
विक है। इसीसे नीरबता को--शान्ति को--सन्ध्या का सखी कहा 
गया है। जब उसकी सखी नीरवता-शान्ति-है तब सन्ध्या की प्रकृति 
का गम्भीर और शान्त होना ध्वनित होता है। सखी का संसर्ग उसके 
विना कहे भी उसके कुमारीपन को ध्वनित कर रहा है। क्योंकि, विवा- 
हिताओं को सुखियों की उतनी आवश्यकता नहीं रहती । नीरबता के 
कंधे पर बाँह डालने से उसका मुग्धा नवयोवना होना प्रतीत होता है । 
इसीसे उसका अल्हड़पन उसे छोड़ना नहीं चाहता। अतः उसका 
सखीभाव भी कायतः भछक रहा है। सन्ध्या नीरवता के साथ मिली- 
जुली, लिपटी-भिपटी सी आ रही है, इससे उनकी मैत्री की प्रगाढ़ता 
भी ध्वनित होती है। छाया-रूप में सन्ध्या का अबतरण होता ही है, 
जिससे उसे छोँहसी कहना साथक है। अतः उसकी सुकुमारता और 
अज्जलतिका की तनुता ध्वनित होती है। यदि ऐसी बात न होती तो 
अम्बरपथ से आने में उसे अवलम्ब की आवश्यकता ही नहीं थी । 
अम्बरपथ से चलने के कारण उसके अप्सरोपम सुन्दरी और कोमल- 
कलेबरा होना भी ध्वनित होता है। क्योंकि, वह न तो प्रथ्वी पर की है 
ओर न उसे कभी प्रथ्वी पर चलना ही पड़ा है, जिससे उसमें किसी 
प्रकार की कठोरता की संभावना की जाय । यहाँ कबि ने मानवी-करण 
के द्वारा छायारूपिणी सन्ध्या को कुमारी का रूप देकर कमाल कर 


दिया है । 
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५ बालकी का सा मारा हाथ कर दिया विकल हृदय के तार । 
नहीं अब रुकती है झंकार यही था हा क्‍या एक सितार |॥ पंत 
इसका अथ है कि तुमने हृदयरूपी सितार पर अबोध बालक के 
समान हाथ मारा, उस पर ऐसे जोर से आधघधात किया कि वह 
विकल हो उठा अथोत्‌ उसझे भाव ऐसे तिरूमिछा उठे कि उनकी कराह 
रुकती ही नहीं | 
..सितार बजानेवाला ही सितार बजा सकता है, अनाड़ी और 
नोसिखुए की तो वहाँ गत ही नहीं। फिर बालक ९ वह तो उससे 
खिलवाड़ ही -कर सकता है, संभव है तोड़फोड़ भी दे । पूवाधे से यही 
ध्वनि निकलती है कि उचित रूप से तुमने प्रेम नहीं किया, बल्कि भेरे 
हृदय को लेकर खेलवाड़ किया और जहाँ तक पीड़ा पहुँचाना संभव 
था. पहुँचायी । तीसरी पंक्ति से यह ध्वनि आती है कि जिस प्रेम- 
पीड़ा को मेंने पाल रखा उसकी टीस मिठती ही नजर नहीं आती । 
चौथी पंक्ति से देन्य और असूया की ध्वनि निकलती है । जब ऐसा ही 
करना था तो मेरे ही हृदय को अपना लक्ष्य क्यों बनाया। मेरा प्रेम तो 
तुम पर प्रगट ही हो चुका था। प्रेमिका का अपने प्रेमी से ऐसी 
शिकायत करना सवा सोलह आने ठीक हे । 
भारतेश्वरी के पद से महारानी संयोगिता अपने पिता राजा जय- 
चन्द को पत्र छिखती है--- ह 
भूले मत स्वप्न में भौ इस कठ्ठ सत्य कोी--- 
भारत अधीर्वर सिधारे वीर लोक को, 
किन्तु तलवार है जीवित अभी उनको 
ओर वैसा ही कड़ा पानी है चढ़ा हुआ। वियोगी 
भारताधीश्वर प्रथ्वीराज परलोक को चले गये किन्तु भारताघीश्रर 
के रूप में उनकी अद्धोगिनी अभी जीवित है, यह ध्वनि निकलती है । 
यही क्‍यों, वह जीवित रूप में उनकी तलवार ही है | यहाँ तलवार को 
जीवित कहकर उसमें साध्यवसाना लक्षणा द्वारा रानी का अध्यवसान 
किया गया है। इससे यह ध्वनि निकलती है कि में तलवार की तरह 
ही तेज और तर्रर हूँ । भाव यह कि एक बीर की पत्नी अपने आपको 
अपने पति की तलवार कहने की अधिकारिणी है। तलवार पर 
वैसा ही कड़ा पानी है! कि उक्ति से यह ध्वनि निकलती है कि आपने 
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प्रथ्वीराज द्वारा मेरे हरणकाल में उनकी तलवार का जो जौहर 
देखा था उसे अब भी न भूलिये । इससे आप यदि अपनी राह पर न 
आये तो उसका मजा फिर चखना पड़ेगा । यहाँ रानी ने जयचन्द 
को कड़े पानी वाली तलवार की जो याद दिलायी है बह इस बात का 
ग्योतन करती है कि नारी अपने पुरुष की जीती-जागती शक्ति है । 

तुम मुझे पूछते हो जाऊँ, मैं क्‍या जवाब दूँ तुम्ही कहो ? 

जा कहते रुकती है जबान, किस मुँह से तुमसे कहूँ रहो | सु. कु. चो, 

इस पद्म में आराध्य देव के आज्ञा माँगने पर सेविका की विवश 

वाणी में जो मार्मिक पीड़ा और ममता के बल पर रोक रखने की 
ध्वनि है वह काव्योत्कषं का एक अच्छा सा नमूना है । पद्म 
के किसी पद का प्रत्यक्ष रूप से यह अथ नहीं हो सकता कि तुम रुक 
जाबो । किन्तु, सेविका की विनम्र और हृदय को पकड़ने वाली 
उक्ति उस भावुक आराध्य के पेरों में स्नेह की जंजीर डालकर 
उसे एक पग भी आगे न बढ़ने का हुक्म देती है। कविता 
बहुत ही ममभरी है । 


रथ परपांधफ:ााााकआ+%ा पद 4क पे कएडडे, 


छठी किरण 
वाच्य और ग्रतीयमान अर्थ 


सहृदयराध्य काव्यात्मा अथ के दो भेद होते हें---वाच्य और 
प्रतीयमान, अथोत्‌ अभिधेय और ध्वनि | नीचे के उदाहरणों से एकत्र 
स्पष्ट हो जायगा कि अभिधेय क्‍या है और क्या है ध्वनि या व्यड्भ'यार्थ । 

यद्यपि शब्द ही वाच्य और व्यज्गञय दोनों अर्थों का मूल है 
तथापि जेसे साक्षात्‌ शब्द से बाच्याथ-प्रतीति होती है वैसे ध्वनि नहीं 
प्रतीत होती । ध्वनि की ग्रतीति परम्परा संबन्ध से होती है। पहले शब्द 
से वाक्याथ प्रतीत होता है। फिर वाच्याथ से ध्वनि प्रतीत होती है । 


१ विधि रूप वाच्य से निषेध रूप ध्वनि 


ध्वन्यथ सवंदा बाच्याथ के तुल्य ही नहीं होता। कभी कभी 
ै ०. ( कप दा 
वाच्याथ से सबंधा विपरीत भी होता है। जेसे, 
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नहों श्वान वह, बेखटक, श्रमों भगत महराज।" 
नदी कूल वन रद्दत जो, सिंह इहत्यों तेंद्ि आज ॥ अनुवाद 
मिलन-ऊंज के कुसुम को तोड़कर उसकी सुन्दरता और गोपनीयता 
नष्ट करने वाले भक्त को लक्ष्य कर नायिक्रा कहती है कि भगत जी, आप 
स्वच्छ न्दता पूबषक फूल तोड़कर ले जाइये । जिस कुत्ते के डर से आप 
डरते थे उसे वहाँ के सिंह ने मार डालो । 
यहाँ बाच्याथ विधायक है। किन्तु, जो कुत्ते से डरता था वह 
सिंह का नाम सुनकर वहाँ कभी न जायगा। यह जो अथ प्रतीत होता 
है वह निषेधाथक है और उस अथ से एकदम विपरीत । 
व्यंजना प्रकरण में कह आये हैं कि शब्द, बुद्धि और कम का 
विराम के अनंतर फिर व्यापार नहीं होता। अतः उक्त पद्म में विधि का 
अथ-बोध कराने के उपरान्त वाच्यार्थ से दूसरे अथ का बोध होना 
असंभव है। क्योकि, एक वाच्याथ से दो विरोधी अथ एक समय में 
प्रतिपन्न नहीं हो सकते । इसे तात्पयाथ भी नहीं कह सकते । क्योंकि, 
विभिन्न पदों के प्रथक्‌-प्रथर्‌ अर्थों का अभीष्ट अन्ययबोध कराना 
उसका काम है । मुख्याथ की बाधा न होने से इसे लक्षणा भी नहीं कह 
सकते । पूर्वाचुभूत किसी विषय का उल्लेख न होने से स्मृति के अन्त- 
गत भी इस अथे को नहीं मान सकते। यह वाच्याथ का दूराक्ृष्ट अन्य 
अर्थ भी संभव नहीं। क्योंकि, यह अथ उससे सम्पूर्ण विपरीत है। 
इससे स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस प्रकार निषेध से विधि और 
विधि से निषेध आदि का अथ-बोध करानेवाला शब्द का एक स्वतंत्र अर्थ 
है---बह ध्वनि है। वाच्यार्थ से संपूर्णत: विभिन्नजातीय अथ जहाँ 
भासित होता है वहाँ ध्वनि को मानना ही पड़ेगा । 
२ निषेध रूप वाच्य से विधि रूप ध्वनि 
जैसे कहीं-कहों विध्यथ में निषेधार्थ पाया जाता है वेसे ही निषे- 
धाथ में विध्यर्थ भी ध्वनि रूप में पाया जाता है । जेसे, 
सोवत हाँ पे सास, हाँ हों दिन में लखि जाहु। 
पथिक रतौंचा रात जनि हम पे तुम पढ़ि जाहु ॥ अनुवाद 
यहाँ प्रोषित-भठेका नायिका संध्या ,समय द्वार पर रात बिताने के 
१ चारो पद्म ध्वन्यालोक के इलेकों के अनुवाद हैं । 
ब्‌्७छ 
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लिये ठहरे हुए मुग्ध पथिक से शनत्रि-मिलन का संकेत करती हुईं कहती 
है। वहाँ सास सोती है और यहाँ में सोती हूँ । दिन में ही अच्छी 
तरह देख लो। ऐसा न हो कि रतोंधी के कारण हम लोगों पर अहरा पड़ा । 
इस पद में निषेध की आज्ञा से रात में पथिक को अपनी शय्या 
पर बुलाने का विधान है। यहाँ यह अथ ध्वनित होता है. कि जहाँ 
में सोती हैँ उसे ठीक से देख लो। सास के रहते हम दोनों का 
मिलना संभव नहीं। अभी परस्पर देखा-देखी कर के दशन-सुख का 
अनुभव कर लें। रात में अंधे के ऐसा मेरी खाट पर आ कर नहीं 
गिर पड़ना । बल्कि चुपचाप मेरी शय्या पर आ जाना | 
३ विधिरूप वाच्य से अधिधिनिषेध-रूप ध्वनि 
कहीं-कहीं विधि-रूप वाच्य से विधि-निषेध से विलक्षण तटस्थ रूप 
व्यंग्य निकलता है। जेसे, 
तुम वाके ढिग जाहु पिय, केवल हमहि रुलाय । 
वा बिनु पडे न रोइबो, दुहुँ दिसि प्रीति लगाय ७ हिन्दी प्रेमी 
सपत्ली-समासक्त प्रिय को जाने के लिये इच्छुक समझ कर और संकोच 
वश विलंब करते हुए देखकर उससे नायिका कहती है कि तुम तो सबके 
समान प्रिय हो। जाओ, में रो-कलप कर रह जाऊँगी। किन्तु, ऐसा 
न हो कि उसके विना तुम्हें रोना-धोना पड़े। सबंथा अनिष्ट प्रिय-गमन 
यहाँ वाच्य है। पर व्यज्ञय है कि में जानती हूँ कि तुम्हारा मन 
दूसरे में लगा हुआ है। भूठ-मूठ यहाँ बेकार बैठकर मेरा अनुनय कर 
रहे हो | तुम्हारी शठता से में परिचित हूँ । इस प्रकार विधि-निषेध 
दोनों से विलक्षण जो फटकार है वही व्यंग्य है । 
४ निषेधरूप वाच्य से अनुभयरूप ध्वनि 
कहीं-कहीं निषेध-रूप वाच्य से विधि-निषेध दोनों से विलक्षण 
व्यंग्य निकलता है। जेसे, 
बिनवों, टरु मुखचंद तें, अंधकार जनि सार । 
औरन के अभिसरन में, बोरी बिघन न पार ॥ हिन्दीप्रेमी 
इधर नायिका तेजी से नायक के घर अभिसार कर रही थी और 
उघर नायक उसके घर आ रहा था। रास्ते में भेंट हो गयी। मानों कभी 
की जान-पहचान नहीं, इस ढंग से बह कहता है--हठ जाओ । अपने 
मुखचन्द्र के प्रकाश से अँधेरे को मिटाकर दूसरी संकेत-स्थल में जाने- 


२११ ध्वनि के तौंन रूप 


वाली नायिकाओं के मार्ग की बाधा न बनो। यहाँ लौटने के लिये 
प्राथना करना वाच्य है। पर इस वाच्य से जो व्यद्धय निकलता है बह 
न निषेध है न विधि। केवल नायिका को खुश कश्ने के लिये ऐसी 
चापलूसी है जो नायक का मतलब गाँठ सकती है । 





सातवीं किरण 
ह ध्वाने के तान रूप 

तीन पदार्थों की ध्वनि होठी है रसादि की, वस्तु की और अलड्डार 
की । रसादि ध्वनि सब से मुख्य है। इसको असंलक्ष्यक्रमव्यड्ध-थ ध्वनि 
कहते हैं। जहाँ अलड्डार ध्वनित नहों रहता वहाँ बस्तुध्वनि होती है 
ओर अल्कार ध्वनित रहने से अलक्लारध्वनि। इन्हें संलक्ष्यक्रम- 
व्यंग्य ध्वनि कहते हैं । 

रसादि-ध्वनि का परिचय 

रसादि अथात्‌ रस, भाव, रसाभास आदि किसी दशा में किसी 
शब्द्विशेष या अर्थविशेष से वाच्ष्य, बोध्य नहीं हो सकते। वें स्वदा- 
स्वथा ध्वनित या सूचित ही होते हैं । यही रसादि ध्वनि काव्य का 
जीवन है। सो वे सः ( परत्रद्म रसस्वरूप है ). आदि उपनिषद्‌ के 
वाक्य से रस का ब्रह्म के साथ रूरूप्य बताया गया है। ब्रह्म के 
सम्बन्ध में वेद जेसे ज्ञान के भण्डार में भी नेति नेति' से उसकी अनिव- 
चनीयता कही गयी है। फिर रसादि यदि वाच्य या लक्ष्य न हों, 
शब्द या अथ द्वारा बोध्य न हों तो क्या आश्वय है ! उनका ऐसा होना 
यथाथ ही है। रस आस्वादस्वरूप है. आनन्दमय है. ज्ञानमय है। 
उसका साक्षात्‌ शब्दों द्वारा कथन कैसे संभव हो सकता है ? शब्दातीत 
विषय में शब्द की गति ही कैसी ? शब्द तो किसी संकेतित अथ का 
उपस्थापक हो सकता है पर रसादि किसी नियत संकेत या रूढ़ अर्थ 
के रूप में सीमित--अवरुद्ध नहीं हो सकता | वह इन बन्धनों से 
विमुक्त है। उसका व्यक्तीकरण तो विभाव आंदि उन अलौंकिक 
व्यापारशाली साधनों से ही होता है जिनका विस्तृत निरूपण यथा- 
स्थान होगा | 
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श्रव्य काव्य में शंब्दों द्वारा ही विभाव आदि प्रस्तुत किये जाते 
जरूर हैं पर रससिद्धि में उनकी साक्षात्‌ कुछ प्रयोजकता नहीं । 
उनकी उपयोगिता तो इसीमें है कि वे विभाव आदि का रूप इस 
प्रकार प्रत्यक्षायमाण करा सकें कि उनके द्वारा रसव्यंजना होने में 
किसी प्रकार की न्‍्यूनता न अनुभूत हो। शब्दबाध्य वाक्याथज्ञान में 
जैसे क्रमिक अर्थोपस्थिति के द्वारा समुदायाथ समन्वित होकर प्रतीत 
होता है वैसे रसास्वाद में कोई क्रम प्रतीतिगोचर नहीं होता । भले ही 
विषय रूप से रसास्वादकाल में प्रतीयमान वर्णनीय विषय क्रमसापेक्ष हो । 

वस्तुध्वनि और अलड्जारध्वनि में विशिष्ट शब्द और अथ की 
क्रमोपस्थिति और क्रमान्वय जिस प्रकार संलक्षित होते हें उस प्रकार 
रसादि ध्वनि में कदापि नहीं । इसीलिये वह असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य है । 
जिसमें रसादि ध्वनि प्रधान हो वही काव्य सवश्रेष्ठ होता है। रसास्वाद 
से ही कविता साकार हुई थी। 'क्रोंचमिथुन' में एक को ( नर क्रौंच 
को ) जो 'काममोहित' था, व्याध के वाण से मरा देखकर और 
उसकी व्यथित सहचरी (मादा क्रौंच) का आते चीत्कार सुनकर आदि- 
कवि का कणठ सबप्रथम जिस ध्वनि को लेकर फूटा था उसमें शोक 
स्थायी भाव का पूण् परिणाम करुण रस ही व्याप्त था। 

वस्तु-ध्वनि का परिचय 

बस्तुध्वनि में अलझ्लार-शून्य वस्तु की ध्वनि होती है। ध्वनित 
वस्तुओं का आधार कहीं काई विशेष शब्द होता है तो कहीं काई अर्थ । 
जहाँ अनेकाथ क शब्द की शक्ति किसी ग्रकृत अथ में बेंधकर उसकी 
उपस्थिति कराने के अनन्तर विषय का ममाजुसन्धान करने पर पुनः किसी 
विलक्षण अथ की अभिव्यक्ति का कारण होती है बहाँ यह अभिषा- 
मूलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि का भेद्‌ शब्द-शक्त्युद्धब ध्वनि होगी। और, जहाँ 
शब्द्‌ का कोई अनियन्त्रित अथ अपनी खूबी से वक्ता, बोद्धव्य या 
प्रकरण की विशेषताओं के सहारे अन्य भिन्न भिन्न अर्थों के बोधन का 
कारण बन जाता है वहाँ अभिधामूलक अथशक्त्युद्भब ध्वनि होगी। 

यह बात सर्वोपरि है कि ध्वनि में जब रमणीयता हो तभी बह 
काव्य की कोटि में, परिगणशित होगी। अन्यथा उसका कोई महत्त्व 
नहीं । वस्तुध्वनि में भाव या रस.का स्पश किसी न किसी रूप में. 
अवश्य अपेक्षित रहता है। नहीं तो पानी छ!वो' से निकलनेवाली 
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'मुझे प्यास लगी है यह वस्तुध्वनि भी काव्यकला में सम्मिलित हो 
जायगी, जो ध्वनि के सौंदय या चमत्कार के अनुरूप नहीं होगी । ध्वनि 
रसगर्भित होने से ही काव्य की आत्मा होने का दावा कर सकती है। 
अलड्भार-ध्वनि का परिचय 
अलक्लकार शरीर का सौन्दर्य बढ़ाने के साधन हैं। जैसे कंगन, 
पायजेब, हार, कर्णफूल, नासामौक्तिक आदि अलक्डार सुन्दरी के अज्ञ- 
सौष्ठचय को ओर आकर्षक बना देते हैं वैसे ही अनुप्रास, उपमा आदि 
अलझ्कार ध्वनिपूर्ण कविता के शरीर--शब्द और अथ--को विशेष 
अलंकृत कर देते हैं । ये अलंकार जब शब्द या अथ में बोधक सामग्री 
की सहायता से साक्षात्‌ वतमान रहते हैं तो वाच्य होते हैं और जब 
वस्तु या अलड्डार से ध्वनित होते हैं तो व्यंग्य कहलाते हैं । वच्तु या 
अल्लार से जो अलझक्लार ध्वनित होता है वह अलझ्डार-ध्वनि माना 
जाता है। शर्ते यह है कि वह अपने व्यज्ञक वस्तु या अलझ्लार की 
अपेक्षा अधिक चमत्काराधायक हो। जहाँ वस्तु से वस्तु या अलड्ढडार 
अथवा अलक्कार से अलझ्डार वा वस्तु ध्वनित होती है वहाँ यदि विवे- 
चक की दृष्टि में वह वाच्य वस्तु या अलड्डार से अग्रधान जँचे तो उसे 
गुणीभूत व्यंग्य कह सकते है। यह तो मानी हुई बात है कि रसादि 
ध्वनि के अतिरिक्त शेष ध्वनियाँ काव्य के आण नहीं हो सकतीं | 
फिर भी वाच्य भूत अलंकार या व्यंग्यभूत अलंकार के कारण जो काव्यत्व- 
व्यवहार होता है वह उसी तरह है जेसे अलंकारों से सुसज्जित प्राण- 
रहित राधाकृष्ण आदि देवी-देवताओं की प्रतिमूर्तियाँ अपनी झुरूपता 
से सजीव मूर्ति की बराबरी करती और बही नाम पाती हैं । 

, यद्यपि अलंकार स्वयं अलंकार ( अलंकरोति इति अलंकार:-- 
औरों के शरीर को सजाने की चीज ) है, फिर भी ध्वनित रूप में 
आने पर वह भी अलंकाय--सजने के लायक, हो जाता है। जेसे 
दास यों तो औरों का सेवक होता है पर विवाह में ससुराल पहुँच कर 
वह भी कभी सेव्य हो जाता है। जब व्यंग्यमूत अलंकार अलंकाय 
हो जाता है तब भी उसे अलंकार कहने की प्रथा ब्राह्मण-श्रमणु-न्याय 
से प्रचलित है। इस न्याय का अथ है ब्राह्मण श्रमण की नाई । 
तातय यह है कि पहले का ब्राह्मण यद्‌ श्रमण अथोत्‌ बौद्धभिक्षु हो 
जाय तब भी जानकार उसे ब्राह्मण कह कर भी पुकारा करते- हैं । 
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आठवीं किरण 
असंलक्ष्यक्रम ध्वाने के व्यक्षक 
असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के प्रबोधक, व्यजक वा सूचक पददविभक्ति 
क्रियाविभक्ति, वचन, सम्बन्ध ( स्वस्वामिभाव आदि ) कारक ( क॒ता 
कम आदि ) कृतत्यय, तद्धित-प्रत्यय, समास, उपसग्, निपात, काल 
आदि हैं जिनसे असंलक्ष्यक्रम रसादि ध्वनित होते हैं । 
हलुमन्नाटक में रावण की गर्वोक्ति का एक श्लोक है। उसका 
निम्नलिखित पद्मयान॒वाद और अथ उदाहरण के रूप में लीजियै--.. 
था ही अ्रपमान मेरे शत्रु जो लखाई देत तिनहूँ में तापस यो लंक ही में नानो- है । 
करत बिधंस बंस वीर जातधानन को देखों हों जिअत घिक रावन कहदनो हैं॥ 
इन्द्र को जितैया को सहश्त फिटकार और व्यर्थ ही दिखात कुम्भकर्ण को जगानो है। 
नेक द्वी सों नाक पुरवा को लूटि फूलि गये बीस इन विफल भुजान को बखानो है ॥ 
हि, प्रे, 
यही मेरा अनादर है जो मेरे भी शत्रु हैं। उन शत्रुओं में भी यह 
तापस है जो तप ही करता रहता है। वह तापस शत्रु भी यहीं लंका में 
मेरी छाती पर राक्षस-वंश को ही चौपट कर रहा है। यह सब होने 
पर भी आश्रय है कि मेरे जैसा राजा रावण जी रहा है । शक्र-विजयी 
मेरे पुत्र मेघनाद को घिक्कार है घिक्कार | प्रबोधित भाई कुम्भकर्ण का 
जागना भी कुछ काम न आया। स्वर्ग की एक तुच्छ टोली को लूठकर 
व्यथ ही फूली इन बीसों बाहों ने भी क्या किया ? 
अथोनुसार यहाँ ध्वनि का निर्देश किया जाता है । 
यहाँ मेरे' पद से यह ध्वनित होता है कि जिसने इन्द्रादि देवों 
को भी बन्दी बना दिया है, जिससे यमराज भी थरथर काँपता हैं, उस 
रावण के शत्रु हों और वे जीते रहें, यह कितने अपमान की बात है ! 
१ सुप्तिक्वचनसम्बन्धेस्तथा कारकशक्तिभिः। 
कृत्तद्धितसमासैश्च द्रोत्यो5लक्ष्यकमः कवचित्‌ ॥ ध्वन्यालोक 
२ न्यकारोह्ययमेव मे यदरथस्तत्नाप्यसों तापसः । 
सोध्प्यत्रेव निहन्ति राक्षसकुल॑ जीवत्यहों रावणः ॥ 
घिग्थिक्‌ शक्नजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णेन वा 
स्वग्रामटिकाविदण्ठनवृथोच्छूनै: किमेमिभुंजैः ॥ 
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सम्बन्ध की विभक्ति से शत्रुओं के साथ रावण के बध्य-घातक 
सम्बन्ध का अनोचित्य सूचित होता है और रावण का अत्यन्त क्षोभ। 
यहाँ पविभक्ति और सम्बन्ध की ध्वनि है । 

एक नहीं अनेकों मनुष्य जैसे क्षुद्रजीव मेरे शत्रु हैं यह अत्यन्त 
अनुचित है । यहाँ लुप्तविभक्तिक शत्रु शब्दं के बहुबचन से अनो- 
चित्य की अधिकता व्यजित है। 

यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि 'मेरे अनेको शत्रु हैं, इस 
वाक्य के सम्बन्ध, विभक्ति और बहुवबचन सब मिल कर यह ध्वनित 
करते हैं कि में त्रेलोक्य-विजयी, विक्रमशाली मनुष्यमक्षी राक्षस ठहरा। 
मेरा मनुष्य के साथ वध्य-घातक संबंध हे। उस संबंध का किसी एक 
उदाहरण में भी व्यभिचार होना अजुचित है| बहुतों की तो बात ही क्या! 

यह कहने से शत्रु की इस दीन दशा का द्योतन होता है कि वह 
घर से निकाला, वन-वन भटकता-फिरता, विरहाकुल, और वनवास के 
दुःख से कातर है । 

«* भी ( नित्रात वा अव्यय ) से अयोग्यता, तापस शब्द से पुरुषा्े- 
शुन्यता तथा राक्षस-मोज्यता ध्वनित हाती हैं। यहाँ निषात और तापस 
के तद्धित-प्रत्यय से यह ध्वनि निकलती है । ४ 

वह तापस शत्रु भी यहीं--हमारी राजधानी में ही है। वह यदि 
कहीं अन्यत्र रहता तो सहद्य भी था। यहाँ 'ही' निपात से यह ध्वनि हे । 

राक्षस-वंश को हीं चौपट कर रहा हैं। इससे यह ध्वनि आती 
है कि हमारे देश में रहता हुआ भी शान्ति नहीं है। केवल राक्ष॑सों की 
ही नहीं मारता, बालबच्चों समेत राक्षसवंश का ही संहार कंर रहा 
है | यहाँ कम कारक और 'चौपट कर' संयुक्त क्रिया से यह ध्वनि है । 

रावण जीता है से ध्वनित होता है कि जो रावंण संसार को 
रुलानेवाला है ( रावयति इति सवणः ) उसको इतना अनादर होने 
पर मर ही जाना चाहिये था। राक्ष॑ंसराज रावण के जीते जी ये सब 
बातें | यहाँ ऋदन्त रावर शब्द के प्रत्यय से तथा जी धातु की " 
वर्तमानकालिक ऋदन्त क्रिया से. यह ध्वनि निकलंती हैं। 

भांव यह कि यदि वह मेरे देश के बाहर होता, या यहाँ रहते हुए 
भी शान्त रहता, शान्त न रहते हुए भी यदि राक्षसों को नहीं मारता, 
मारता भी तो कुछ को ही मारता, मारना अभीष्ठ था तो सयानों को 
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ही मारता--राक्षसवंश को जड़ खोदने को नहीं तुल जाता, यह सब 
होने पर असीम-शौय-सम्पन्न में रावण न जीता रहता तो कोई बात न 
थी | पर यह सब मेरे संमुख मेरे शौय-वीय के विपरीत ही हो रहा है 
यह आश्चय है ! ये सब बातें व्यज्ित होती हैं 

मेघनाद को शक्रविजयी कहने से उसकी अपराजेयवा ध्वनित होती 
है। क्योंकि एक तो 'शक्र' शब्द का ही अथ शक्तिशाली शब्रुविजेता है 
आर उस शक्र को भी जीतनेवाला मेघनाद है। इससे उसके द्वारा राम- 
विजय की सहज संभावना भी प्रतीत होती है। उसको भी जो बार बार 
धिक्कार दिया गया है उससे राम-विजय में उसकी असमथंता तथा राम की 
उत्कृष्टता द्योतित होती है। इसमें विजयी के कृत्रत्यय और घिक्कार से 
ये ध्वनियाँ निकलती हैं । 

प्रबोधित शब्द से यह ध्वनित होता है कि कुम्भकर्ण पर बहुत 
आशा-भरोसा था। इसीसे उसके जगाने में विशेष प्रयज्ञ किया गया, 
वह जागा भी । यह सम्भावना भी की गयी कि क्षुद्र तापस का परा- 
जय हुआ ही चाहता है पर यह सब न हुआ तो उसकी निन्‍्दा का* 
पारावार नहीं रहा | यह ध्वनि प्रेरणात्मक क्रिया से, जिस में प्र उपसग 
भी सम्मिलित है, निकलती है। 

अन्तिम वाक्य में स्वर्ग को छोटा गाँव, पुरवा, टोला या टोली बनाने 
से यह प्रतीत होता है कि उसका जीतना मेरे लिये अत्यन्त 
सहज था। इसमें कोई प्रशंसा की बात नहीं.। लूदने से स्वर्ग । 
का उजाड़ हो जाना भी ध्वनित होता है। बाहों के बहुबचन से 
यह ध्वनित होता है कि छ्षुद्र म्राम के समान स्वर्ग को लूट लेने से इनकी 
कोई प्रशंसा नहीं। क्‍योंकि यह तो एक बाहु का काम था। जिन 
बाहुओं के बल का पता शझ्डकर और केलास को है वे स्वग को लूटने 
भर से व्यथ के घमंड में फूली हुई हैं। ऐसी बाहुओं से क्या 
लाभ जब कि एक छुद्र शत्रु अब भी वतंमान है ? इससे राम की 
अपराजेयता और भी ग्रतीत होती है।.* 

इस प्रकार सम्पूर्ण इलोक से रावणपक्ष के पराभव, अनौचित्य और 
रावण के क्रोाधाधिक्य का ओचित्य ध्वनित होता है। यहाँ क्रोध रूप 
स्थायी भाव की ही ध्वनि हे । विभाव, अनुभाव आदि के अभाव से 
रौद रस परिपुष्ट महीं है। अमष संचारी की व्यज्ञना भी स्पष्ट प्रतीत 
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होती है । पुनः युद्धोद्योग से वीर रस के स्थायी भाव उत्साह की भी 
ध्वनि हो सकती है 
इस श्लोक में प्रायः उक्त सभी विषयों के एकत्र उदाहरण प्राप्त 
हैं । इनके एक दो उदाहरण अलग अलग दिये जाते हैं । 
समझती रही ऊमभिला बात सारी, रही पतिहृदय से उसे जानकारी 
नहीं मानती थी उसे वह सुनारी, जिसे कन्त-अनुगामिता हो न प्यारी 
इसीसे नहीं निज जगह से टली वह, जहाँ थी वही दब विरह में जली वह । 
हरिऔध 
इस पद्म में ऊर्मिला का यह मन्तव्य है कि जिसे पति का अनु- 
गमन प्रिय न हो वह सुनारी नहों। इस वाक्य का 'सुनारी' शब्द सु 
के योग से अत्यन्त महत्त्वपूण भाव का प्रकाशक हो गया है । नारी स्री 
का साधारण पयाोय है । उस पद से उसका कोई दोष-गण विशेष रूप 
से प्रतीत नहीं होता । किन्तु सु के लग जाने से वह अपनी जाति के 
साधारण स्तर से ऊपर उठकर पति-परायणता के परम पद पर पहुँच 
जाती है। सु! उपसग से नारी में उत्तम पातित्रत्य व्यद्जन्य होता है। 
नप सनेह लखि धुनेठ सिर, पापिन कीन्ह कुदाउ । तुलसी 
यहाँ 'कु' उपसग से दाड' की कठोरता और असह्यता जैसे ध्वनित 
होती है वैसे ही सुमित्रा की मानसिक मसंव्यथा भी पग्रद्दीत होती है । 
हमको तुम एक अनेक तुम्हें उनही के बिबेक बनाय बहौ। 
इत चाह तिहारी बिहारी, उते सरसाय के नेह , सदा निबहों। 
अब कीबो 'मुबारक सोइ करो अनुराग लता जिन बोय दहों। 
घनश्याम | सुखी रहों आनंद सों तुम नीके रहो उनही के रहो ॥ 
इसमें आये हुए 'अनेक' 'उनहीं शब्दों के बहुबचन से नायक की 
लम्पटता प्रतीत होती है। वह किसी अन्य नायिका में ही आसक्त , 
नहीं, बहुनायिकासक्त हे । 
बहा क्रिया से द्योतित होता है कि जहाँ तक पतित, भ्रष्ट, निन्दित 
होते बने, बनो । इसकी व्यजना में लक्षणा सहायक हे। ऐसे ही 'दहों 
क्रिया से भी दु:ख उठाने की अधिकता प्रतीत होती है । 
एक देखि बट छांह भलि डासि मदुल तृन पात। 
कहँहि गंवाइय छिनुक श्रम गवनब अबहिं कि प्रात ॥ तुलसी 
यहाँ छिलुक' में लाघवा्थक तद्धित अत्यय का से समय की 
अत्यन्त अत्पता ध्वनित होती है । 
श्८ट 


का 
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एक कुड़छी पंचहि रुद्धी तहूँ पंचहेँ वि जुअंजुअ बुद्धी । 
बहिणुए तं॑ घरु कहि किंव नन्दउ जेत्थु कुड्डंबड अप्पण इन्द्र ॥ सिद्धहेमव्याकरण 
एक छोटी सी कुटिया पाँच से रँधी है। उन पाँचों की बुद्धि भी 
भिन्न भिन्न है। फिर कहो बहन ! वह घर केसे आनन्दित हो, जहाँ का 
कुटुंब अपने अपने मन की करने वाला हो । । 
यहाँ कुडुछी' में भी ल्घुतावाचक 'उली' ग्रत्यय है+ जैसे, रुपये 
को हीन वताने के लिये रुपछी कहते हें। इस प्रत्यय से कुटिया 
( अथोत्‌ मनुष्य शरीर ) की संकीशंता ओर क्षुद्रता ध्वनित होती है । 
एक पंडित भाई ने अपने मूख भाई से बँटवारे में कहा कि भाई तुम 
भागवत की पोथी लोगे कि दुग्गोपाठ का पोथा : 
भाई ने दुगोपाठ को बड़ा समझ उसे ही ले लिया । यहाँ लिड्ड से 
विशालता ध्वनित हुई । ऐसे ही लघुता को व्यजक पोथी' का लिह्ढ है। 
ऐसे ही किसी को कभी कुछ छोटी सी पुस्तक पढ़ते देख व्यद्भथ से 
कह देते हैं कि क्‍या पोथा लेकर पढ़ने बैठ गये । यहाँ पोथा का लिड्जा ही 
व्यखना का मूल है। ' 
इसी प्रकार और उदाहरण भी सममक लेना चाहिये । 


किक न पेन ने >>सपपन्‍य5र+-पनअंकत फर्क रद, 


नवीं किरण 
ध्वानिभेदा थोरवचार 
ध्वनि के मुख्य भेद दो हैं--लक्ष णामूल और अभिषामूल । लक्ष- 
णामूल को अविवक्षितवाच्य ध्वनि और अभिधामूल को विवक्षिता- 
न्यपरवाच्य ध्वनि भी कहते हैं । 
मूल में लक्षणा होने से इसे लक्षणामूल कहते हैं । वाच्याथ की 
विवक्षा न रहने के कारण इसे अविवक्षितवाच्य ध्वनि भी कहते हैं। 
इसमें वाच्याथ से वक्ता के कहने का तात्पर्य नहीं जाना जाता । अतः 
यहाँ वाच्याथ की अविवक्ष। या उसकी बाधा स्वाभाविक हो जाती है। 
लक्षणामूल ध्वनि के दो भेद होते हैं--( १ ) अथोन्‍्तर-संक्रमित- 
वाच्य और (२ ) अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य । 
(१) दूसरे अर्थ को अथोन्तर कहते हैं। यह सामान्य से विशेष ही 
होगा । अतः जिस ध्वनि में विशेषाथ में वाच्य संक्रमित हो वह अथौन्‍्तर* 


हर 


२१६ ध्वनि के ५१ भेद 
संक्रमित-बाच्य हुईं। अथात्‌ जहाँ मुख्याथ के बाधित होने पर उसका 
अथ दूसरे अभिप्राय में बदल जाता है वहीं अथॉन्तर-संक्रमित-बाच्य 
ध्वनि होती है। और, जिसमें वाच्य का अत्यन्त तिरस्कार होता है उसे 
अत्यन्त-तिरस्कृत-बाच्य ध्वनि कहते हैं । अत्यन्त शब्द से सामान्यत 
तथा विशेषत:, सब प्रकार से मुख्याथ का तिरस्कार रहता है। इसमें 
किसी प्रकार मुख्याथ का समन्वय नहीं होता । इससे यह ध्वनि अत्यन्त- 
तिरस्कृत-बाच्य कहलाती है 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि लक्षणामूल के अर्थीन्‍्तर-संक्र- 
मित भेद में प्रयोजनवती लक्षणा ही ली जाती है, निरूढ़ा नहीं। क्‍योंकि, 
निरूढा लक्षणा में व्यंग्य नहीं होता और प्रयोजनवती में प्रयोजन ही 
व्यंग्य रूप में रहता है | अत्यन्त-तिरस्कृत-बाच्य ध्वनि में लक्षणलक्षणा 
का आश्रय लिया जाता है जिससे व्यंग्य-प्रतीति होती है । 

अभिधामूल ध्वनि के मूल में अभिधा होने के कारण वाच्य विव- 
क्षित रहकर अन्यपरक होता है। अथात्‌ जहाँ वाच्याथ विवक्षित होकर 
अन्यपरक अथात्‌ व्यद्भयाथ का बोधक हो जाता है वहाँ विवक्षितान्यपर- 
वाच्य ध्वनि होती है। इसमें वाच्याथ का न तो अन्याथ में संक्रमण 

ता है और न सवथा तिरस्कार ही, बल्कि वह अपेक्षित रहता है। 

यहाँ वाच्याथ अन्याथ के साथ ही अपना अस्तित्व भी रक़्खे रहता है । 
उसके ज्ञान होने पर व्यद्भया्थ का भान होता 

अभिधामूलर ध्वनि के भी दो भेद होते हें--असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य और 
संलक्ष्यक्रमव्यंग्य | पहले में व्यंग्य का क्रम लक्षित नहीं हाता अथाव 
वाच्याथ से ब्यंग्याथ का बोध इतनी शीघ्रता के साथ होता है कि पूवोपर 
का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता और दूसरे में वाच्याथ के बोध हो जाने पर 
व्यज्ग-्याथ परिलक्षित होता है| इसमें पूवोपर का ज्ञान रहता है| पहले 
का एक रसादिध्वनि ओर दूसरे के तीन--शब्द शक्त्युद्धव ध्वनि 
अथशक्स्युद्धव ध्वनि और शब्दार्थोभयशक्त्युद्धब ध्वनि--भेद होते हैं । 


दसवीं किरण 


ध्वानिं के ५१ भेद 
आगे की चित्र-सूची और नास-सूची से ध्वनि के ५१ भेदों और 
उपभेदों के विकास-क्रम और पूरे नाम ज्ञात होंगे और उन्ही के अनुसार 
अगली किरणों में यथावश्यक लक्षण तथा विवृतिसहित प्रत्येक का 
उदाहरण दिया जायगा | 
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ध्वनि के ५१ भेदों का एक रेखाचित्र 
ध्वनि 


मिनिकिकि मम अल लक 


| 
लक्षणामुछक (अविवक्षितवाच्य ) अभिधामूल 6 ( विवक्षितान्यपरव'च्य ) 
| 





विन सकल 2 2 
| 
भर्थान्तरसंक्रमित अत्यन्ततिरस्कृत.. असंलक्ष्यक्रम ( रसध्वनि ) संलक्ष्यक्रम 


। 


सम्यायकामवातन्यन्‍/क्षणााप्रेमाालकानाअककामानायआभयााभक-०० 


| 


पदुगत वाक्यगत पदुगत वाक्यगत 
(१) पदगत अर्थान्तर- (२ ) बाक्यगत अर्थान्तर- १ पदुगत, २ परदांशगत 





संक्रमित संक्रमित ३ वाक्यगत ४ रचनागत 
(३) पदगत अत्यन्त- (४) वाक्यगत अत्यन्त- ७ प्रबंधगत 
तिरस्क्ृत तिरस्कूत । ६ वर्णगत 
कुछ ४ भेद कुछ ६ भेद 
गक ह । जिंक आम क 
शब्दशक्तिमूछक अथंशक्तिमूलक १ शब्दा्थोभयशक्तिमूछक 


(१) पदगत व॒स्तुध्वनि 

(२) वाक्यगत वस्तुध्वनि 

(३) पदगत अलंकारध्वनि 

(४) वाक्यगत अलंकारध्वनि 
कुछ ४ भेद 


भ्क 





गरन्‍प्रन्‍ाभाकराकादकरा. 





स्वतःसंभवी कविप्रौढ़ोक्तिमात्नसिद्ध कविनिबद्धपान्रप्रोढ़ोक्तिमात्रसिद्ध 
(१) वस्तु से वस्तुध्वनि (१) वस्तु से वस्तुध्वनि (१) वस्तु से वस्तुध्वनि 
(२) वस्तु से अलंकारध्वनि (२) वस्तु स अलंकारध्वनि (२) वस्तु से अलंकारध्वनि 
(३) अर्लुकार से वस्तु ध्वनि (३) अलंकार से वस्तुध्वनि (३) अलंकार से वस्तुध्वनि 


(४) अलंकार से अलंकार- ( ४) अलंकार से अलंकार- (४) अलंकार से अलूंकार- 
ध्वनि ध्वनि ध्वनि 


| हे 
इन चारों में भी प्रत्येक के इन चार में भी प्रत्येक के इन चारो में भी प्रत्येक के 
(१) पदगत (१) पदगत म (१) पदगत 
(२) दाक्यगत और (२) वाक्यगत और __ (२) वाक्यगत ओर 
(३) प्रबंधगत के भेद से. (६ ३) प्रबंधगत के भेद से (३) प्रबंधगत के भेद से 
१२ भेद हो जाते हैं।.. १२ भेद हो जाते हैं। १२ भेद हो जाते हैं। 


२३१ थ्नि के ५१ भेद 


इनकी अभिलषित संख्या इस प्रकार है । 


१ अविवक्षितवाच्य “ 8 

२ असंलक्ष्यक्रम 

३ संलक्ष्यक्रम ( शब्दशक्तिमूछक ) ४ 

४ संलक्ष्यक्रम ( अथशक्तिमूल ) ३६ 

५ दब्दा्थोभयशक्तिमूछक संलक्ष्यक्रम __१ 
५१ 


ध्वनि के ५१ भेदों के सम्पूर्ण नाम 
4 पदगत, अंर्थान्तरसंक्रमित, अविवक्षितवाच्य ध्वनि 
२ वाक्यगत, अर्थान्तरसंक्रमित, अविवक्षितवराच्य ध्वनि 
३ पदगत, अत्यन्ततिरस्क्ृत, अविवक्षितवाच्य ध्वनि 
3 चाक््यगत, अत्यन्ततिरस्कृत, अविवक्षितवाच्य ध्वनि 
५ पदगत असंलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 
६ पर्दांशगत, अपंलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 
७ वाक्यगत, असंलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 
८ रचनागत, असंलूक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 
९ प्रबंधगत, असंलक्ष्यकम, विवज्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 
१० वर्णगत, असंलक्ष्यक्रम, विव्रक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 
34 पदगत, शब्दशक्तिमूलक, संलद्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाचत्र वस्तुध्वनि 
१२ वाक्यगत, शब्दशक्तिमूलक, संलक्ष्यक्रम, विवक्षिवान्यपरवाच्य वस्तुध्वनि 
३ ३ पदगत, शब्दशक्तिमूछक, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य अलंकारध्वनि 
१४ वाक्यगत, शब्दशक्तिमूलक, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य भलंकारध्वनि 
१७ पदगत, अथशक्तिमूलक, स्वतःसंभवी, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य वस्तु 
से वस्तुध्वनि 
१६ वाक्यगत, अर्थशक्तिमूछक, स्वतःसंभवत्री, संरुक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य 
वस्तु से वस्तुध्व॒नि 
१७ अबंधगत, अर्थमूछक, स्वतःसंभवी, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य वस्तु धे 
वस्तु ध्वनि 
१८ प्रदगत, अर्थमूछक, स्वतःसंभवी, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य वस्तु से 
वस्तृध्वनि 


१६ वाक्यगत अथेमूलक, स्वतःसंभवी, खंलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य वस्तु से 
अलंकारध्वनि 


छा 
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२० 


द्‌ 


है 


२२ 


के 


श्छ 


२८ 


प्रबंधगत, अधथमूलक, स्वतःसंभवी, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य वस्तु से 
अलंकार ध्वनि 

पदगत, अरथंशक्तिसूछक, स्वतःसंभवी, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य 
अलंकारसे वस्तुध्व॒नि 

वाक्यगत, अर्थशक्तिमूलक, स्वतःसंभवी संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य 
अलंकार से वसस्‍्तुथ्वनि 

प्रबंधगत, अथशक्तिमूलछक, स्वतःसंभवी, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य 
अलंकार से वस्तुध्वनि 

पदगत, अर्थशक्तिमूलक, स्वतःसंभबी, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य 
अलंकार से अल फारध्वनि 

वाक्यगत, अथेश क्तिमूलक, स्वतःसंभवी, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य 
अलंकार से अलंकार ध्वनि 

प्रबंधनत, अथेशक्तिमूछक, स्वतःसंभवी, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य 
अलंकार से अलूुकारध्वनि 

पदगत, अर्थशक्तिमूलक, कविश्नोढ़ोंक्तिमात्रसिद्ध संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्य पर- 
वाच्य वस्तु से वस्तुध्वनि 

वाक्यगत, अरथशक्तिमूछक, कविप्रोढ़ोक्तिमात्रसिद्ध, संलक्ष्यक्रम विवक्षि- 
तान्यपरवच्य वस्तु से वस्तुध्वनि 


२९ ग्रबंधगत, अथशक्तिमूलक, कविग्रोढ़ोक्तिमात्रसिद्, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्य- 


रे 


बॉ 


परवाच्य वस्तु से: वस्त॒ध्वनि 
पदगत,' अर्थशक्तिमूलक कविग्नोढ़ोक्तिमान्रसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्य- 
परवाच्य, बस्त से अलंकारध्वनि 


वाक्यगत, अर्थशक्तिमूछक, कविप्रोढ़ोक्तिमाश्नसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विवक्षि- 
तान्‍्यपर वाच्य, वस्तु से अलंकारध्तनि 


६३२ ग्रबंधगत, अर्थशक्तिमूछक, कविप्रोढ़ोक्तिमात्रसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विवक्षि- 


देह 


३४ 


इज 


तान्यपरवाच्य, वस्तु से अलंकार ध्वनि 

पदगत, अरथंशक्तिमूलक, कविप्रोढ़ोक्तिमात्र सिद्ध,  संलक्ष्यक्रम, विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य, अलंकार से वस्तुध्वनि 

वाक्यगत, अर्थशक्तिमूलक, कविप्रोढ़ोक्तिमात्रसिद्, संलुक्ष्यक्रम, विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य, अलंकार से वस्तुृध्व॒नि 

प्रबंधगत, अथशक्तिमूछक, कविप्रोढ़ोक्तिमान्नसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य अलंकार से वस्त॒ध्वनि 


श्श्३े ध्वनि के ५१ भेद 


३६ पदगत, अथशक्तिमूलक, कविश्नौढ़ोक्तिमान्नसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्य- 
परवाच्य, अलंकार से अलंकारध्वन्नि 

३७ वाक्यगत, अथंशक्तिमूलक, कविप्रोढ़ोक्तिमान्नसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य, अल्लंकार से अलंकारध्वनि 

३८ प्रबंधनत, अथंशक्तिमूलक, कविप्रौड़ोक्तिमात्र सिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विवक्षितास्य- 
परवाच्य, अलंकार से अलंक्रारध्वनि 

३९ पदगत, अथंशक्तिमूलक, कविनिबद्धपात्रग्रोढ़ोौक्तिमान्नसिछु, संलक्ष्यक्रम, विव- 
क्षितान्यपरवाच्य वस्त से वस्तध्चनि 

४० वाक्यगत, अरथैशक्तिमुलक, कविनिबद्धपात्रप्रोद्ोक्तिमान्नसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, 
विबक्षितान्यपरवाच्य, वस्तु से वस्तुध्वनि 

४१ प्रबंधगत, अर्थशक्तिमूलक, कविनिबद्धपात्रप्रोढ़ोक्तिमाव्नसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, 
विवक्षितान्यपरवाच्य, वसस्‍्त से वस्त॒थ्वनि 

४२ पद्गत, अर्थशक्तिमूलक, कविनिबद्धपात्रप्रोढ़ोक्तिमान्नसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विब- 
क्षितान्यपरवाच्य, वसत से अलंकारध्वनि 

४३ वाक्यगत, अथंशक्तिमूछक, कविनिबद्धपात्रप्रोढ़ोक्तिमान्नसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, 
विवक्षितान्यपरवाच्य, वस्तु से अलंकारध्वनि 

४४ प्रबंधगत, अथेशक्तिमूछक, कविनिबद्धपात्रप्रोढ़ोक्तिमात्रसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विव- 
क्षितान्यपरवाच्य, वस्तु से अलंकारध्वनि 

४० पदगत, अथेशक्तिमूलठक, कविनिबद्धपात्रप्रोढ़ोक्तिमात्रसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विव- 
क्षितान्यपरवाच्य, अलंकार से वस्तुध्वनि ह 

४६ वाक्यगत, अथशक्तिमूलक, कविनिबद्धपात्रप्रोढ़ोक्तिमात्रसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, 
विवक्षितान्यपरवाच्य, अलंकार से वस्तु ध्वनि 

४७ ग्रबंधगत, अरथशक्तिमूठक, कविनिबद्धपात्रग्रोढ़ोक्तिमाव्नसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, 
विवक्षितान्यपरवाच्य अलंकार से वस्तुध्वनि 

४८ पदुगत, अथशक्तिमूछक, कविनिबद्धपात्रप्रोढ़ोक्तिमात्रसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, विव- 
क्षितान्यपरवाच्य, अलंकार से अलंकार ध्वनि 

४९ वाक्यगत अर्थशक्तिमूलक, कविनिबद्धपात्रग्रोढ़ोक्तिमात्रसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, 
विवक्षितान्यपरवाच्य, अलंकार से अलंकारध्वनि 

७० प्रबंधगत, अरथशक्तिमूलक, कविनिबद्धपात्र प्रोढ्ोक्तिमात्रसिद्ध, संलक्ष्यक्रम, 
विवक्षितान्यपरवाच्य, अलंकार से अलूकार ध्वनि 

७५१ दाब्दार्थोभयशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम, विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि 


काब्यालीक २२४ 


ग्यारहवीं किरण 
कक्षणामूलक ( अविवक्षितवाच्य ) ध्वाने 
जिसके मूल में लक्षणा हो उसे लक्षणामूलक ध्वनि कहते है 


लक्षणा के जैसे मुख्य दो भेद--उपादानलक्षणा और लक्षण- 
लक्षणा--होते हैं वैसे ही इसके भी उक्त (१) अथान्तरसंक्रमितवाच्य 
ध्वत्ति (२) अत्यन्त तिरस्क्ृतवाच्य ध्वनि नामक दो भेद होते हैं । पहली 
के मूल में उपादानलक्षणा और दूसरी के मूल में लक्षणलक्षणा रहती 
है । ये पदगत और वाक्यगत के भेद से चार श्रकार की हो जाती हैं। 

लक्षणामूल को अविवक्षितवाच्य ध्वनि कहा गया है क्योंकि. 
उसमें बाच्यार्थ की विवक्षा नहीं रहती । इसीसे इसमें वाच्याथ से 
बक्ता के कहने का तात्पय नहीं जाना जाता । इससे वाच्याथ का 
बाधित होना या उसका अनुपयुक्त होना निश्चित है। जैसे, किसी ने 
कहा कि वह कुम्भकर्णो है!। यहाँ बाच्यार्थ से केवल यही समभा 
जायगा कि उसके कान घड़े के समान हैं या वह त्रेता के राजा रावण 


छ 


का भाई है। किन्तु, वह व्यक्ति न तो रावण का भाई ही है और न 
उसके कान घेड़े के समान ही हैं। यहाँ बाच्य थे की बाधा है। वक्ता 
का अभिप्राय इससे नहीं जाना जा सकता। अत: यहाँ ग्रयोजनवती 
गृढ़व्यंग्या लक्ष णा ढ्वारा यह समझा जाता है कि वह महाविशालकाय, 
आअतिभोजी और अधिक निद्रालु है। इससे आलस्यातिशय ध्वनित 
होता है। यहाँ वाच्याथ की अविवक्षा है और बह अथोॉनन्‍्तर में 
संक्रमित है । 

बाच्यार्थ का बाधित अर्थात्‌ उपयोंग में लाने के अयोग्य होना 
दो प्रकार से संभव है। एक तो अथ-पुनरुक्ति होने से और दूसरे वक्ता 
के वक्तव्य का तातये व्यक्त न होने से | दोनों के उदाहरण दिये जाते हैं. । 





/ १ पदगत अर्थान्‍्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्य ध्वनि 
अर्थ-पुनरुक्ति से अनुपयुक्त वाच्याथ के लक्षण और उदाहरण-- 


जहाँ मुख्या्थं का बाध होनपर वाचक शब्द का वाच्याथे 
(0 में $ 
लक्षणा द्वारा अपने दूसरे अर्थ में संक्रण कर जाय--बदल जाय 


२१२७ लक्षणामूलक ( अविवक्तितवाच्य ) ध्वनि 


वहाँ अर्थान्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्य ध्वनि होती है। पद में 
होने से इसे पदगत कहते हैं । जैसे 

कदली कदलीं ही अहै करभ करभ द्वी जान। 

करिकर करिकर ही, न॑द्दी कहुँ तिय उरु उपमान ॥ अनुवाद 

कदली केले के गाछ को कहते हैं। हाथ की छोटी डँगुली से लेकर 
कलाई तक के बाहरी अंश का करभ कहते हैं और करिकर का अथ 
है हाथी की सूँड़। केले का खंभा, करम ओर हाथी की सूँड. इन 
तीनों से स्ली की जंघा की उपमा दी जाती है। पर बस्तुतः इनमें 
से कोई भी .उपमा देने योग्य नहीं। क्‍योंकि केछा केला ही है, करम 
करभ ही और हाथी की सूँड़ हाथी की सूँड़ ही है। यहाँ तीनों ही 
पुनरुक्त हैं। पुनरुक्त शब्दों का अथ भी वही है। एकाथंक शब्दों 
का दोहराना व्यथ है। अतः वाच्याथ अनुपयुज्यमान होने के कारण 
अपने विशेष स्वरूप अथोन्‍्तर में परिणत हो जाते हैं। जिससे उनकी - 
साथकता हो जाती है। जैसे, दूसरे कदली शब्द का अर्थ जड़ है, 
शीतल है, करम शब्द का अर्थ छोटा है, और करिकर का अथ ककश 
है। यहाँ प्रयोजनवती उपादानलक्षणा है । लक्ष्याथ वाच्या्थ का विशेष 
रूप ही है । जाड्यादि गुणों की अधिकता प्रयोजन रूप व्यंग्य है । 
तो क्या अबलायें सदेव ही अबलायें हैं बेचारी | गुप्तजी 
यहाँ द्वितीय वार प्रयुक्त 'अबला' शब्द पुनरुक्ति-दोष से दूषित सा 
लगता है। मगर नहीं। पुनरुक्त अबला' शब्द अपने सुख्याथ 'ख्री' 
में बाधित होकर अपने इस लाक्षणिक अथे को प्रकट करता है कि वे 
अबलायें है अथात्‌ निबेल हैं । इससे यह ध्वनित होता है कि उनको 
सदा पराधीन, आत्मरक्षा में असमर्थ या दया का पात्र ही नहीं होना 
चाहिये । यहाँ जो लक्ष्याथ किया जाता है वह वाच्यार्थ का रूपान्तर- 
मात्र है। उससे सवेथा भिन्न नहीं । प्राय: पुनरूक्त शब्द प्रथमोक्त शब्द 
के अथ में उत्कष या अपकष का द्योतन करता है। यहाँ लक्षिणक 
प्रयोग द्वारा जो वक्त व्यंग्यार्थ का बोध होता है, वह किसी वाक्य या 
रचना के द्वारा नहीं. कबिता के केवल एक पद अबला' शब्द के द्वारा । 
अतः: यहाँ पद्गत ध्वनि है। अबला' शब्द अपने सुख्याथ ख्री' की 
अपेक्षा नहीं करता इससे अबिवक्षितवाच्य भी है 
राधा अतिगुन आगरी, स्वनंबरन तनु रंग । 
मोहन तू मोहन भया, परसत जाके अंग ॥ प्राचीन 
२९ 
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यहाँ दूसरे मोहन शब्द का अथ है सबको मोहित करने बाला, सबके 
हृदयमें बस जाने वाला। मोहन शब्द इसी अथ में संक्रमण कर जाता है । 
निम्नलिखित पंक्तियों में मधुर ध्वनि करनेवाली के अथ में कोयल 
ओर कर्ण-कटु शब्द करनेबाले के अथ में कौआ शब्द की पुनरावृत्ति 


की गयी है 
कीयल काली कोआ काला, कया इनमें कुछ भेद निराला १ 


पर कोयल कोयल वसन्त में, कोआ कोआ रहा अन्त में ॥ अनुवाद 

ऐसे ही अन्य पद्म भी ऐसी ही पद्गत अथोन्तरसंक्रमित अविव- 

क्षितवाच्य ध्वनि के उदाहरण होते हैं । | 
दूसरे प्रकार के अनुपयुक्त वाच्याथ का उदाहरण 
लंका में था एक विभीषण भारत में बहुतेरे । 
केसे नेता कुछ कर लेंगे मिल कर आज घनेरे ॥ राम 

यहाँ वाच्याथ तो यही होगा कि लंका में एक ही विभीषण था 
पर भारत में बहुत से विभीषण है। किन्तु इस वाच्याथ से पद्म का 
वास्तविक तातपय प्रकट नहीं होता । क्योंकि. विभीषण का मुख्याथ है 
राबण का भाई। पर भारत में रावण का एक भी भाई नहीं 
बहतेरों को बात ता दर रही। इस प्रकार विभीषण शब्द के 
मुख्याथ का बाघ हाने से पद्म का अभिप्राय नहीं जाना जा सकता। 
अतः यहाँ मुख्याथ की अविवक्षा करके प्रयोजनवती लक्षणा द्वारा यह 
लक्ष्याथ हुआ कि जिस तरह विभीषण घर का भेदिया, श्राठद्वेषी, 
देशद्रोही तथा शत्रुसहायक था, उसी तरह भारत में भी देशद्रोहियों, 
शत्रुसहायकों और घर फ्ूँककर तापनेवालों की कमी नहीं है । यहाँ 
देशद्रोह की अतिशयता ध्वनित है। ऐसी दशा में बेचारे नेता देश 
के लिये क्‍या कर सकते हैं, अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है और 
इस प्रकार पद्म का सुन्दर और वास्तविक अभिग्राय साधारण बुद्धि 
वालों की समझ में भी आ जाता है। यहाँ भी विभीषण शब्द अथॉन्‍्तर 
में संक्रमण कर गया है | 

श वाक्यगत अथौन्‍्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्य ध्वनि 

जहाँ मुख्याथ के बाधित हो जाने के कारण वाच्याथ की 

विवक्षा न होने पर, वाक्य अपने दूसरे अथ में संक्रमण कर जाय 


वहाँ यह ध्वनि होती है । 
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सेना छिन्न, प्रयल्च'मिन्न कर पा मुराद मनचाही । 
केसे पूजू गुमराही को में हूँ एक सिपाही ॥ भा, आत्मा 
इस पद्म में में हूँ एक सिपाही वाक्य के मुख्याथ से कवि के कहने 

का तात्पय बिलकुल भिन्न है। इसका व्यंग्याथ होता है--में कष्टसहिष्णु, 
साहसी, राष्ट्र का उन्नायक, आज्ञापालक, स्वभावतः देशप्रेमी तथा 
वीर हूँ । इस दशा में गमराही की पूजा केसे करूँ ? यहाँ वाक्य अपने 
मुख्याथ में बाधित होकर अथोन्‍्तर ( व्यड्भबयाथथ ) में संक्रमण कर गया 
है । इसमें 'में' इतने ही से काम चल जा सकता था। हूँ एक सिपाही' 
शब्द व्यथ हैं। किन्तु नहीं। में हँँ एक सिपाही” वाक्य सिपाही 
का उक्त सगौरव आत्माभिमान व्यंजित करता है । 


._.. ३ पद्गत अत्यन्ततिरस्कृत ( अविवक्षित वाच्य ) ध्वनि 


जहाँ बाधित वाच्याथ का अथोन्‍्तर में संक्रमण नहीं होता 
बल्कि मुख्याथं का सवंथा तिरस्कार ही हो जाता है, अर्थात्‌ 
उसका एक भिन्न ही अथ हो जाता है वहाँ यह ध्वनि होती हे । 
इसके ये उदाहरण हैं-- 
बापू तुम हो मानव अथवा विभु हो विसल विभूते । 
चककेतु भारत के रथ के सूत्रधार स्वदूत ॥ सुधीन्द्र 
बापू पर स्वदूत का आराप है। बापू स्वदूत नहीं हो सकते । यहाँ 
स्वदृत अपना अथ छोड़कर उस पुरुष का अथ देता है जो प्रथ्वी पर 
स्वर्गीय सुख का संचार करने के लिये आया है। अतः लक्षण-लक्षणा 
है। इससे प्रयोजन-रूप यह व्यंग्य निकलता है कि महात्माजी विश्व 
को स्वदृत के सहश कल्याण के सन्देशदाता तथा सत्य के साम्राज्य के 
स्थापक हैं। यहाँ वाच्य अथ का अत्यन्त तिरस्कार है। प्रथम उदा- 
हरण के समान यहाँ दूसरे अथ में संक्रमण नही होता, बल्कि भिन्न ही 
अथ हो जाता है। स्वदृत में होने से पदगत है । 
नीलोत्पल के बीच सजाये मोती से आँसू के बूँद । 
हृदय-सुधानिधि से निकले हो तब न तुम्हें पहचान सके ॥ प्रसाद 
नीलोलल के बीच में मोती के सदश आँसू सजे हैं । इस अथ में 
बाध स्पष्ट है । किन्तु आँसू के सहारे नीलोत्पलों में अध्यवसित डपमेय 
नयनों का शीघ्र बोध हो जाता है। नीलोत्पल के अपना अथ छोड़कर 
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आँख का अथ देने से लक्षणलक्षणा है। यहाँ अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य 
से यह ध्वनि निकलती है कि नयन बड़े सुन्दर हैं, दशनीय हैं । 
नीलोवपल में होने से पद्गत है । 
लक्षणा प्रकरण का यह उदाहरण इस बात का द्योतक है कि ऐसे 
स्थल में ही यह ध्वनि होती हे । 
साँस से आँधर दपन ही जस बादल ओठ लखात है चन्दा। 
इस चरण में 'दर्पण' को अंधा बतछाया गया है। यह सबंथा 
असंभव है। क्योंकि, अंधा होना नेत्रवाले प्राणी का धर्म है। दपण तो 
जड़ और नेत्रहीन है। अतः पूबबत्‌ यहाँ भी आँधर' का मुख्याथ 
नेत्रहीन का बिलकुल तिरस्कार हो गया है। यहाँ उसका लक्ष्य 
अथ है--मैला, घुँधघला या माँईिदार | यह अथ सारोपा गौणी लक्षण- 
लक्षणा से होता है। यहाँ व्यंग्याथ मालिन्यातिशय का जो बोध होता है, 
बह केवछ आँधर' शब्द से। अतः यह उदाहरण भी पद्गत का ही है । 
४» ४- वाक्यगत अत्यन्ततिरस्कृत ( अविवक्षित वाच्य ) ध्वनि 
सकल रोंओं से हाथ पसार, लूटता इधर लोभ ग्रह द्वार। पंत 
यहाँ वाच्याथ स्वधा बाधित है। रोओं से लोभ का हाथ पसारना 
ओर घर-द्वार लूटना, एकद्म असंभव है । लक्ष्याथ है लोभी का समस्त 
कोमल और कठोर साधनों से परकीय द्रव्य को आत्मसात्‌ करना। 
इससे प्रयोजनरूप व्यंश्य हे लोभ या तृष्णा का आत्मतृप्ति के लिये देन्य 
या बलात्कार सब कुछ कर सकने की क्षमता । इससे पद्माध का अथ 
अत्यन्त तिरस्कृत हो जाता है| यह वाक्यगत है। 
मेंने कुछ सुखमय इच्छायें चुन लीं सुन्दर शोभाशाली । 
ओ' उनके सोने चाँदी से भर ली प्रिय प्राणों की डाली । पंत 
यहाँ इच्छाओं के उत्तम फल न कहकर साना-चाँदी वक्त हैं । सोने 
चाँदी में इच्छाओं का फल अध्यवसित है। लक्षणलक्षणा से 
अथ होता है सुखमय इच्छाओं का फल पाना सोने-चाँदी के 
लाभ के समान है। सोना-चाँदी अपना अथ छोडकर इच्छाओं के फल 
बन जाते हैं। यहाँ अत्यन्त-तिरस्कृत अविवक्षित-वाच्य से यह ध्वनि 
निकलती है कि सुखकामनाओं के परिग्रह और उनके फलोपभोग में 
विवेक और संयम से काम लेना ही श्रेयस्कर है। वाक्य में होने से थहाँ 
वाक्यगत है । 
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विपरीत लक्षणा पर आश्रित उक्त ध्वनि का वाक्यगत उदाहरण--- 
आप कचहरिया सत्यवादी हैं। 


इसका अभिप्राय यह कि आप सत्यवादी नहीं हैं । 
रावणु-अंगद-संवाद की निम्नलिखित पंक्तियाँ भी इसके उदाहरण हैं-- 


रावशु--- 
तेव खाल बचन कठिन में सहऊँ। 
नीति धर्म सब जानत अहऊँ॥ 
अंगद--- 
नाक-कान बिनु भगिनि निहारी । छमा कौन्ह तुम धर्म विचारी ॥ 
धर्मसीलता तब जग जागी। पावा दरस हमहुँ बढ़ भागी ॥ तुलसी 


रावण ने जब कहा कि अंगद, तुम्हारी कठोर बातें में इसीलिये 
सहन करता हूँ कि में नीति और घम जानता हूँ । दूत का वध करना 
याय समझा जाता है। इस पर अंगद ने उत्तर दिया--सत्य है 
तुम्हारी धमंशीलता सारासंसार जानता है। इसीलिये तो तुमने अपनी 
बहन के नाक-कान काट लेने पर भी राम को क्षमा कर दिया था | 
में भी बड़ा भाग्यशाली हूँ जा आप जैसे धमात्मा के द्शन आज मुझे मिले। 
इस वाच्याथ का इसमें बिलकुल बाध है। क्योंकि, रावण जैसे अन्यायी 
शत्रु की प्रशंसा कभी नहीं की जा सकती | इसीलिये, यहाँ 'छमा कीन 
तुम धम विचारी आदि में वाक्य के मुख्याथे का बिलकुल तिरस्कार 
: होने पर लक्ष्याथ का बोध होता है कि तुम कायर हो | तुम्हें लज्जा 
आनी चाहिये कि तुम्हारी बहन के नाक-कान कट जाने पर भी तुमसे कुछ 
करते नहीं बना। इसी तरह 'पावा दरस हमहूँ बड़ भागी से 
मुख्याथे का अत्यन्त तिरस्कार होकर लक्ष्याथे का बोध होता है कि 
तुम्हारे जेसे अन्यायी और पापी का मूँह देखकर में अभागा साबित 
हुआ--अथात्‌ तुम्हारे जेसे पापियों का मुँह देखना भी पाप है । इसमें 
रावण को सवंधा तिरस्काय बताना व्यद्भय है । यहाँ किसी पद के अथ 
का तिरस्कार नहीं हुआ है, संपूण वाक्य का अथ ही तिरस्कृत 
हो गया है। इससे वाक्यगत है । 
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बारहवीं किरण. /> 
अभिधामूलक ( विवक्षितान्यफ्वाच्य ) ध्वानि 
जिसके मूल में अभिधा अर्थात्‌ वाच्याथ-सम्बन्ध हो उसे 

अभिधामूल ध्वनि कहते हैं । 

अभिधामूल को विवक्षितान्यपरवाच्य कहा गया है। क्योंकि 
इसमें वाच्याथ वांछडनीय होकर अन्यपर अथांन्‌ व्यंग्याथं का वोधक 
होता है। इसमें वाच्याथ का न तो दूसरे अथ में संक्रमण होता है 
और न सवथा तिरस्कार, बल्कि बह विवक्षित रहता है। 

कहने का अभिप्राय यह कि वाच्याथ अन्य अथ के अस्तित्व को 
रखते हुर अपना अस्तित्व नहीं खोता बलिक व्य॑ंग्याथे का तभी बाध 
होता है जब कि वाच्याथ का बोध हाता है। इस वाच्याथ-व्यंग्याथे- 
बोध के मध्य का क्रम कहीं अलक्षित रहता है और कहीं लक्षित | 
इसी से इसके भी दो भेद हें--( १ ) असंलक्ष्यक्रम ध्वनि और 
(२ ) संलक्ष्यक्रम ध्वनि । पहले में पौवोपव का ज्ञान नहीं रहता मगर 
दूसरे में रहता है । 

> . असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ( रसादि ) ध्वनि 
श् जिस व्यंग्याथे का क्रम लक्षित नहीं होता वह असंलक्ष्य- 
क्रम ध्वनि होती हे । 

अभिप्राय यह कि व्यंग्याथ-प्रतीति में पौवापय का--आगे-पीछे 
का ज्ञान नहीं रहता कि कब वाच्याथ का बाध हुआ और कब 
व्यंग्याथ का । दोनों का एक साथ ही बोध होता है। अशथात्‌ पहले 
विभाव के साथ, फिर अन्॒ुभाव के साथ, और फिर व्यभिचारी के 
साथ स्थायी की प्रतीति का क्रम रहता हुआ भी शीघ्रता के कारण 
जहाँ प्रतीत नहीं होता वहाँ असंलक्ष्यक्रम ध्वनि होती है। इसे ही 
रसध्वनि भी कहते हैं। क्‍योंकि असंलक्ष्यक्रम में व्यंग्यरूप से रस, 
रसाभास आदि ही ध्वनित होते हैं । 

यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब रस-बोध में विभावादि कारण 
माने जाते हैं और कारण की सत्ता का पूषे और काय की सत्ता का पर 
होना स्वाभाविक तथा निश्चित है. तब सर्वत्र कारण-कार्य की प्रतोति का 
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कक 


क्रम संरक्षित रहेगा ही; फिर यह रसादिध्वनि असंलक्ष्यक्रम केसे हो 
सकती है ? 
इसका उत्तर यह है कि इस ध्वनि में जो रस, रसाभास आदि 
व्यंग्यरूप से प्रतीत होते है, उनकी प्रतीति इतनी त्वरित होती है कि उस 
समय इसका ज्ञान नहीं रह जाता कि कब कारण हुए और कब काये। 
क्योंकि इनका क्रम जरा भी परिलक्षित नहीं होता--एक साथ ही सबकी 
प्रतीति हो जाती है | इसलिये इसका नाम असंलक्ष्यक्रमव्य॑ग्य ध्वनि है । 
निम्नलिखित दृष्टान्तों से यह स्पष्ट हो जायगा। जेसे, छोड़ी हुई 
राइफल की गोली जब किसी की छाती में लगती है तब वह क्रमशः 
चमड़ा, मांस, मज्जा, हड़ी आदि का पार करने के बाद ही शरीर को 
छेदकर बाहर निकलती है। मगर उसका काय इतनी शीघ्रता से होता 
है कि छेदन का काय क्रमिक रूप में परिलक्षित नहीं होता | इसी तरह 
बिजली का बटन दबाते ही तमाम शहर के खंभों के छट॒टू एक साथ 
ही जल उठते हैं। पर वहाँ भी करेंट तो एक खंभे से दूसरे में और फिर 
तीसरे में--क्रमशः पहुँचती है। मगर उसकी क्रमिक गति का लक्षित 
होना या उसका आभास तक मिलना नितान्त असंभव है। 
इसी प्रकार रस-ध्वनि के जो रस, भाव, रसाभास, भावाभास 
आदि भेद होते हैं और उनके आस्वादन की अनुभूति के विभाव, अनुभांव, 
संचारी भाव आदि जो कारण होते हैं, उनका पौषोपय-ज्ञान प्रतीति- 
काल में बिलकुल दुष्कर होता है । 
रसों की प्रतीति में विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव--ये 
तीनों कारण होते हैं। इनसे ही जब स्थायी भाव परिपुष्ट होते हैं तब 
रसों का आस्वाद होता है । सच पूछिये तो इनके संमेलनात्मक रूप 
को ही रस कहते हैं । & 
निम्नलिखित उदाहरणों से रसोत्पत्ति के प्रकार को तथा असंलक्ष्य- 
क्रमव्यंग्य ध्वनि को स्पष्ट समझ लीजिये । 
पलँग-पीठ तजि गोद हिडोरा, सिय न दीन्ह पग अवनि कठोरा। 
जिअन-मूरि जिमि जुगवत रहऊँं, दीप-बाति नहिं टारन कहऊ । 
सो प्रिय चलनि चहति वन साथा, आयसु काह द्वोइ रघुनाथा। 
तुलसीदास 


# परिचय के लिये आगे की किरणे देखिये । 
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राम के वन-गमन के समय नवपरिणीता वधू सीता ने अपनी 
सास कौसल्या से आग्रह किया कि में भी पति के साथ बन में 
जाऊँगी। प्राण के समान प्यारी नववधू की बातें सुनकर पुत्र-वियोग 
से ममाहत कौसल्या वधू-वियोग की आशंका से एकबार काँप जाती 
हैं। इस भयानक ओर अचानक वजाघात से उनकी आकृति 
विवर्ण हो जाती है और वे अत्यन्त कारुशिक बचनों में राम के 
सम्मुख अपना अभिप्राय प्रगट करती है । 

उक्त पद्म में नवपरिणीता 'सीता' आलम्बन रूप विभाव हैं । 
उनकी सुकुमारता, अल्पवयस्कता, अकष्टसहिष्णुता, - स्नेहप्रवणता 
आदि उद्दीपन रूप विभाव हैं। पुत्र-वियोग के साथ वधू-बियोग 
की आशंका से कौसल्या की बिवणता, उच्छवास, दीन वचन, 
रोदन, देव-निन्दा आदि अनुभाव हैं। इसी तरह चिन्ता, मोह, 
ग्लानि, दैन्य, स्मरण, जो बराबर उठते और मिटते हें, संचारी 
भाव हैं। और इन सब के संमेलनात्मक रूप से श्रोता या 
वक्ता के अन्तर में जिस स्थायी भाव शोक की परिपुष्टि होती है. वही 
शोक करुण रस के रूप में परिणत हा जाता है । 

यहाँ सब्न व्यापार--विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की उत्पत्ति 
इनके द्वारा शोक स्थायी भाव की परिपुष्टि तथा करुणु रस की प्रतीति--- 
क्रम से ही होते हैं। परन्तु ये सब इतनी शीघ्रता में होते हैं कि स्वयं 
रसास्वादयिता को भी पता नहीं चछता कि इतने काम कब और 
केसे हुए। 

उपयुक्त पद्य में अनुभव किया गया होगा कि कौसल्या की उक्ति 
से जो व्यंग्य रूप में करुण रस को प्रतीति होती है, उसके पहले होने 
वाले व्यापारों के क्रम का ज्ञान कतई नहीं होता। बाच्याथ-बोध के 
साथ ही ध्वनिरूप में करुण रस की व्यंजना हो जाती है। 

ऐसे ही आ५ जब कभी सिनेमा में चालीं के हास्यमय तथा यमुना 
के करुणामय अभिनय को देखकर हँसते या द्रबीभूत हो जाते हैं तब 
आपको इतना सोचने का अवकाश कहाँ मिलता है कि विभाव, 
अनुभाव, तथा संचारी भाव का कब उदय हुआ, हास्य और शोक की 
कब परिपुष्टि हुई और कब हँसी आयी और कब आँखों में आँसू भर 
आये। वहाँ तो सब आपको एक साथ ही होते से लगते हैं और केबल 
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हँसना ओर द्रवित होना ही भर हाथ आता है । इसी प्रकार 
असंलक्ष्यक्रम ध्वनि होती है । एक और उदाहरण लें-- 
मैं निज अलिन्द में खड़ी थी सखि, एक रात, 
रिमझिम बूंदें पड़तीं थीं, घटा छाई थी। 
गमक रहा था केतकौ का गंध चारो ओर, 
झिल्लीलनकार यही मेरे मन भाई थी। 
करने लगी में अनुकरण स्वनूपुरों से, 
चंचला थी चमकी घनाली घहराई थी। 
चोंक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय, 
' माई |! मुखलज्जा उसी छाती में छिपाई थी । 
इसमें ऊरमिठा आलंबन विभाव हैं। उद्दीपन हैं, बूँदों का पड़ना, 
घटा का छाना, फूल का गमकना, मिल्लियों का कनकारना, चंचला 
का चमकना आदि। अनुभाव हैं नूपुर बजाना और छाती में मुँह 
छिपाना । लज्जा, स्मृति, हष, विवोध आदि संचारी भाव हैं। इन 
भावों से परिपुष्ट होकर रति स्थायी भाव श्रद्भार रस में परिणत होकर 
ध्वनित होता है। यहाँ पूर्वानुभूत सुखोपभोग की स्मृति का वर्णन 
रहने पर भी उसकी प्रधानता सिद्ध न होने से भावध्वनि नहीं है। 


तेरहवीं किरण 


रत व्यज्ञय ही होता हे 


वर्तमान काल के साहित्यिक सब विषयों में अपने को स्वच्छन्द तो 
मानते ही हैं पर उनकी स्वच्छुन्द्ता जब वाद-मर्यादा का अतिक्रमण 
करके विषय-सीमा के बाहर ही बाहर चक्कर काटती हुई अद्धंजरतीय 
न्याय का अनुसरण करने लगती है तब इस “स्वच्छुन्द्ता पर तरस 
, आये विना नहीं रहता । रससिद्धान्त भारतीय बुद्धि की उपज है । भार- 
तीयों ने किस प्रकार उसका उद्धावन, प्रतिपादन और निगमन 
किया है, पहले इसे साह्भोपाज्न समझ कर तब कलम उठाना चाहिये । 
प्राच्य विषय की विवेचना पाश्रात्य ढंग से करने का अधिकार उस्री 
उपश्ञ को प्राप्त है जो विषय-साइूय से बचकर नये अथापन में कुशल 
- हो। पर जो केवल आंशिक स्वरूप से ही परिचय प्राप्त कर अपनी 
ड्र्‌० | 
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स्वच्छन्द्ता प्रदर्शित करने में तत्पर हो उठता है उसका साहस श्लाघनीय 
न होकर उपहसनीय ही बन जाता है। एक आधुनिक आलोचक 
महोदय क्‍या लिखते हैं--- 

( १ » प्राचीन काव्य-समीक्ष। के शब्दों में निरालाजी की उक्त कविता व्यश्नना- 
विशिष्ट नहीं है, वरन अभिधाविशिष्ट है। ( २ ) इसमें रस व्यंग्य नहीं है, वाच्य 
है। ( ३ ) आ्राचीन-शास्त्र कहते हैं कि ध्वनिमूलक काव्य ही श्रेष्ठ है, पर हम इस 
आग्रह को हद से बाहर लिये जा रहे हैं। (४ ) नवीन काव्य जिस नेसर्गिक 
अदम्यता की लेकर आया है, उसमें यह संभव नहीं कि वह परम्परा-प्राप्त ध्वन्यात्मक 
का अनुसरण करता चले । ( ५ ) यह ध्वनि ओर अमिधा काव्य वस्तु के भेद नहीं 
हैं। केवल व्यक्त करने की प्रणाली के भेद है ।''*'''*( ६ ) जहाँ तक हम समझ 
सके हैं व्यज्नना को प्रणाली में यदि कुछ विशेषता है ता यही कि उसमें काव्य को 
मूतते आधार अधिक प्राप्त द्ोता है। (9) व्यज्ना का अथ ही है संकेत, प्रतीक आदि । 

'. इस अवतरण की ये सभी उतक्तियाँ श्रामक हैं । एक एक वाक्य 
की परीक्षा कीजिये । 


(१) पहले वाक्य में जो व्यः्जनाविशिष्ट! और “अमिधाविशिष्ट' 
ये दो शब्द आये हैं वे प्राचीन काव्य-समीक्षकों के नहीं हैं। प्राचीन 
से अभिप्राय यदि संस्कृत के आचार्यों का है तो उनके ये शब्द नहीं हें । 
वे काव्यों को ध्वनि, गुणीमूतव्यद्भाथ और चित्र, इन्हीं नामों से 
अभिहित करते हैं। उनके पारिभाषिक शब्द ये ही हें?। यदि प्राचीन से 
अभिप्राय आधुनिक काल के पू का है तो ऐसे शब्द वहाँ भी अनवगत 
हैं। यदि हों भी तो इनको अभी पारिभाषिकता का सोभाग्य प्राप्त नहीं ' 
हुआ है। हमें तो ऐसे शब्दों की कल्पना भ्रामक और अयुक्त प्रतीत 
होती है। क्योंकि, जो काव्य व्यंग्यमूलक है उसे ध्वनिकाव्य या व्यंग्य 
काव्य ही कहते हैं। व्यंग्य काव्य को ब्यखनाविशिष्ट कहने में कौन 
सा चमत्कार है कि उसे यह नया नाम दिया जाय ? अब अभिधा- 
विशिष्ट शब्द को लीजिये। विशिष्ट' शब्द के दो अथे किये जा सकते 
हैं। एक अभिधा की विशेषता वाला' और दूसरा अभिधा से युक्त '। 
इन अर्थां से भी उक्त शब्द की वाच्यता स्पष्ट नहीं होती। क्योंकि जब 

१ प्रथम विजय थी वह''*'"**** पहुँचा मैं लक्ष्य पर । 

३ हिन्दी साहित्यः बीसवीं शताब्दी १३८-११६ पृष्ठ । 


तक 
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अभिधा की विशेषता होती है तब प्राय: अलझ्लार प्रधान रहता है । दूसरे 
अथो में प्रत्येक वाक्य को अभिधा से युक्त होना ही चाहिये। उससे 
शून्य शब्द तो निरथक ही होगा। दोनों द्वी दशा में अभिधा-विशिष्ट 
की कुछ साथकता नहीं प्रतीत होती । अतः ये शब्द न तो प्राचीन ही 
हैं और न सुप्रयुक्त ही । 
निरालाजी की उक्त कविता भी प्राचीन प्रणात्री के प्रसार से बाहर 
की चीज नहीं । ओजो-व्यजक पदावली और उदात्त वाच्य के कारण 
इसे हम शब्दचित्र और अथचित्र दोनों का मिश्रण होने से उभयचित्र 
कह सकते हैं। अथवा यथाकथंचित्‌ उत्साह की व्यञ्जना से वीर रस 
का स्पश बता सकते हैं, पर उसका पूर्ण परिपाक नहीं । 
दूसरा वाक्य है--इसमें रस व्यंग्य नही है, वाच्य है ।” साहित्य का 
एक साधारण छात्र भी इस बात को जानता है कि वाच्य वह है जो 
शब्दों का अथ है।. रस शब्दार्थ नहीं। रस जब प्रतीत होता है तब 
व्यंग्य के रूप में ही । जब हम निम्नलिखित चौपाई को--- 
बहुरि बदन बिधु अंचल ढॉकी। 
पिय तन चितेै भोंद करि बाकी ॥ 
रंजन मंजु तिरीछ्े नेननि। 
निज पति कहेउ तिनहिं स्रिय सैननि ॥ तुलसी 
पढ़ते हैं या सुनते हैं तब हमें जो काव्यानन्द उपलब्ध होता है. 
वही तो रस है। यहाँ जो श्रृंगार रस है वह तो किसी शब्द का 
वाच्यार्थ नहीं । यह तो बस व्यज्जित, ध्वनित वा प्रतीत ही होता है, 
_ बाच्य वा अभिषेय नहीं । यह अवश्य हे कि व्यज्ज्ित रस वाच्य- 
सामथ्य से ही आरक्षिप्त होता है। यह रस साक्षात्‌ शब्दू-व्यापार का 
विषय नहीं होता.। * आस्वाद-प्राण होने से यह प्रतिभासित ही होता 
है । ध्वनन-व्यापार को छोड़कर इस सम्बन्ध में दूसरी कोई कल्पना 
ही नहीं की जा सकती । 





कि 


३ तृतीयस्तु रसादिलक्षणप्रमेदो वाच्यसामर्थ्यादाक्षिप्त: प्रकाशते । 
नतु साज्ञात्‌ शब्दव्यापारविषय इति वाच्याद्विमिन्न एव ॥ ध्वन्यालोक 
»२ वस्त्वलझ्भारो शब्दाभिषेयत्वमध्यासाते तावद्रसभावतदाभासतत्प्रदमाः 
पुन] कदाचिद्भिधीयन्ते । अथ च आस्वादप्राणतया ग्रतिभान्ति तत्र 
तु ध्वननव्यापाराइते नास्ति कल्पनान्तरम्‌ | ध्वस्यालोकलोचन । 


क्षाव्यालोके २३६ 


यहाँ शुकह्॒जी के निम्नलिखित वक्तव्य पर भी विचार कर लेना 
अप्रासब्निक नहीं होगा--- 

) 'रस व्यंग्य होता है! यह कथन कुछ आमक अवश्य है। इससे यह श्रम होता 
है कि जिस भाव की व्यज्ञना होती है वही भाव रस है | यद्दी बात वस्तु-व्यज्ञना के 
सम्बन्ध में भी है। व्यज्ञना में अर्थात्‌ व्यज्ञक वाक्य में रस होता है यही कद्दना 
ठीक है ओर यही समझा ही जाता है । 

(रस व्यंग्य होता है! यह अआ्रामक वाक्य नही। आपने जो भ्रम की 
बात कही है वह निमूल है । क्योंकि रस विभावादि से व्यंग्य ही होता 
है। भाव भी व्यंग्य होता है, रसाभास, भावाभास आढ़्ि भी | 

शुकहुजी का यह कथन कि इससे यह भ्रम होता है कि 'जिस भाव 
की व्यञ्जना होती है वही भाव रस है सिद्धान्त के अनुसार अमोत्पादक 
नहीं, प्रत्युत यथार्थ कथन है । 

रस-सिद्धान्त के अनुसार विभावादि के द्वारा व्यक्त भाव ही 
सहृदय के हृदय में रसरूप से परिणुत हो जाता है। अतः व्यखजक 
वाक्य में रस होता है, यह कथन ही भ्रामक है। रस व्यंग्य होता है, 
यह कथन नहीं | 

जहाँ केवल भाव की व्यजना होगी वहाँ कोई भाव को क्‍यों, रस 
मानने लगेगा ! यदि कोई मानने भी छगे तो वह आ्रामक नहीं कहा जा 
सकता | क्यींकि रंस-भाव का सम्बन्ध ही बड़ा विचित्र हैे। इसकी 
सुन्दर विवेचना हमारे शाल्ल में है । आचोय भरत मुनि का कहना है 
कि न तो भावहीन रस ही है और न रसहीन भाव ही । जैसे व्यतजन 
से अन्न सुस्वादु होता है वैसे ही भाव और रस एक दूसरे को सुस्वादु 
करते हैं । जैसे बीज से ब्रृक्ष होता है और उससे फूल-फल, बैसे ही रस 
१--काव्य मे रहस्यचाद ६८-६९ 
२-- न भावदीनो5स्ति रसो न भावों रसवर्जितः । 

परस्परक्ृनतासिद्धिस्तवोरभिनये... भवेत्‌ ॥ 

व्यक्षनौषधिसेयोगो यथाज्नं स्वादुतां नयेत्‌ । 

एवं भावा रसालेव भावयन्ति परस्परम्‌ ॥ 

यथा बीजाड्वेदुक्षो इच्तात्पुष्प॑ फल यथा । 

तथा मूल॑ रसाः स्व तेभ्यो भावा व्यवस्थिता: ॥ नाट्यशास्ं् 


२३७ र॑स व्यज्नय हो द्वोता है 


से सब भाव हैं। शुक्ुजी का 'व्यजक वाक्य में रस होता है' यह कहना 
उचित नहीं । क्‍योंकि, व्यजञक वाक्य रस का उद्बोधक होता है, रस 
उसमें नहीं रहता | एक दूसरे अध्यापक का भी एक वाक्य इसी 
प्रकार का है-- 

१ रसों को न्यक्नना या ध्वनि ( शैलीं ) कहना बहुत उचित ग्रतीत नहीं होता। 

इस वाक्य से कोई स्पष्ट अभिप्राय व्यक्त नहीं होता। 
इस वाक्य के अतिरिक्त कहीं किसी ने अब तक रसों को व्यज्जना नहीं 
कहा है। व्यंजना शब्द का एक व्यापार है जिसके द्वारा रस की 
अभिव्यक्ति होती है। रस स्वयं शब्द का कोई व्यापार नहीं है। 
दूसरी बात यह कि किसी व्युत्पत्ति से ध्वनि शब्द का अथ शैली नहीं 
हो सकता। जब रस न व्यंजना है और न शेली तब उसको उचित 
कहना वा बहुत उचित, व्यर्थ है। यदि आपकी रसों को व्यंग्य 
वा ध्वनि कहना बहुत उचित नहीं प्रतीत होता तो डचित ही 
कहिये । आपके वाक्य में भी शुहु जी ही बोल रहे हैं । 

पूर्वोॉ्त अवतरण के तीसरे वाक्य का आशय यह्‌ है कि श्रेष्ठ 
ध्वनिमूलक काव्य का आग्रह सीमा का अतिक्रमण कर रहा है| 
यह हमारा आग्रह नहीं, आपका दुराग्रह अवश्य है कि ध्वनिकाव्य 
लिखा ही न जाय । जेसा कि आपके चौथे वाक्य से स्पष्ट ' है कि नवीन 
काव्य नैसर्गिक अदम्यता को लेकर जैसे तेसे कलम रगड़ता चले । 

यह नेसर्गिक अदम्यता क्‍या वस्तु है कुछ समर में नहीं आता । 
अदम्यता से तात्पय यदि काव्य के उन तत्त्वों से है जो शाश्वत होते 
ओर शाश्रतिकता का दम भरते हैं तो ध्वनि से बचना उनके लिये 
असंभव है। क्योंकि, ध्वनि कोई आस्मानी चीज नहीं। वह जीवन- 
कला का ऐसा सुमाव है जो जीवन को शाश्रतिक बना सकता है । 
यदि अदम्यती कहकर आप यह बतलाना चाहते हैं कि ध्वनिप्रक्रिया 
काव्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति को दबा देती है तो आप ध्वनि के 
स्वरूप के साथ अन्याय करते हें। ध्वनि-व्यंजना अभिव्यक्ति को 
दबाती नहीं, बल्कि उसको व्यवस्थित रूप देती है। 

सच्चे ग्रतिभाशाली कबि किसी के वश में नहीं होते। कोई 
विषय वा वस्तु उनकी स्वतन्त्रता नहीं छीन सकती | वे अपनी काव्य- 


१--वाब्ययविमश । पृष्ठ १९० 


दाग्यालीॉक ३३८ 


रचना के लिये स्व॒तन्त्र हें। चाहे वे ध्वन्यात्मक काव्य छिखें या 
स्सप्रधान, या अलंकारप्रधान, या प्रभावात्मक या स्वाभाविक | यदि 
सच्चा काव्य है तो उसमें नेसर्गिक अद्म्यता रहेगी ही। यह बिड़म्बना, 
व्यंग्य या तानें-तिसने की बात नहीं। व्यंग्य, रस, भाव, अलक्लार 
आदि काव्य में बलात्कार से नहीं लाये जाते | वे प्रतिभाशाली कवि 
के काव्य में स्वतः उद्धृत होते रहते हैं । 

ध्वनिकाव्य को श्रेष्ठ मानने का अपराध प्राचीन शास्त्रों ने ही नहीं 
किया है। आधुनिक प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य के समीक्षक भी इससे 
बरी नहीं। पता नहीं, ध्वन्यात्मक काव्य को आलोचक महोदय हेय दृष्टि से 
क्यों देखते हैं जब कि नवीन कविसम्प्रदाय भी इसकी हामी भरता है। इस 
सम्बन्ध में उक्त उद्धरणों के अतिरिक्त एक अन्य उद्धरण भी दिया जाता 
है जिससे व्यंग्य का महत्त्व प्रकट होता है। वाच्याथ और व्यंग्याथ 
की तुलना करते हुए पाश्चवात्य समालोचक ओगडेन ( 026०9 ) महोदय 
ने जो कुछ लिखा है उसका आशय यह है कि व्यंग्याथे को द्योतित 
करना ही काव्य का पहला प्रयोजन है । वाच्याथ वहाँ अपने को गौण 
करके, अपना प्राघान्य परित्याग कर द्वारभूत हो करके व्यंग्याथ 
को द्योतित कूरता है। इसीसे व्यंग्याथ के सम्बन्ध में सत्य या मिथ्या 
कुछ कहा नहीं जा सकता। वह सत्य और मिथ्या से विलक्षण होता है। 

इससे स्पष्ट है कि ध्वनि-व्यजना आधुनिक कविसमाज को भी 

ा::::प+++त++-++++- |] 
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२३९ रस व्यज्ञय दी होता है 


अभिप्रेत है और इसकी विशेषता वह जानता है। वह ध्वन्यात्मकता 
का भी पोषक है । 

आपके पाँचवें वाक्य का वाच्याथ बडा विचित्र है। काव्यवस्तु 
से अभिप्राय यदि वर्णनीय विषय से है तब तो उसके भीतर भेद सम्भव 
है और यदि काव्यगत व्यज्जित वस्तु से है तों उसका कोई शाखीय 
भेद नहीं है। संलक्ष्यक्रम में अलझ्लार की व्यजना को छोड़कर सर्वत्र 
वस्तु-व्यजना एक ही मानी जाती है। ध्वनि और अभिधा काव्यवस्तु 
के भेद कदापि नहीं होते । फिर इस असंभव के निषेध से क्‍या फल 
सिद्धि है । साथ ही यह बताना कि यै दोनों व्यक्त करने की प्रणाली , 
हैं। भारी भ्रम है। अभिधा कोई व्यक्त करने की प्रणाली नहीं 
है। अमिधा तो एक शब्दशक्ति है, जिससे वाच्याथ उपस्थित होता 
है और ध्वनि स्वत: काव्य का एक भेद है। इसको व्यक्त करने की 
प्रणाली नहीं। यदि आपका अभिधा-शब्द से यह अभिप्राय हो कि 
ऐसा काव्य, जिसमें वाच्यार्थ ही वाच्याथ रहे, लक्षणा-व्यंजना का स्पश 
भी न हो, तो उसे अव्यंग्य अ्थचित्र काव्य कह सकते हैं। अभिधा 
उसकी भी प्रणाढी नहीं कही जा सकती । यदि ध्वनि के स्थान में 
ध्वन्यात्मकता कहा जाय तो वह एक प्रणाली हो सकती है। 

आपका छुठा वाक्य बतलाता है कि व्यंजना-प्रणाली की विशेषता 
यही है कि उसमें काव्य को अधिक मूत आधार आप् होता है। यह 
भी गड़बड़ है। व्यंजना प्रणाली की विशेषता तो इसमें है कि रचना 
को काव्यत्व प्राप्त होता और सहृदय उससे आनन्द-विभोश हो जाते 
हैं। उससे काव्य को जो कुछ प्राप्त होता है वह केवल मूत ही नहीं. 
मूतामूते सभी कुछ होता है । व्यंग्य अथ वस्तु भी हो सकता है, 
भाव भी । उसमें मूतोमूर्त का भेद नहीं। आधार तो बह वस्तु है 
जिस पर कविता पछवित होती है। यह मू्त और अमूत दोनों प्रकार 
का होता है। व्यंजना-प्रणाली में तो मूते-अमूत का कोई प्रश्न ही नहीं 
है। व्यंजना ने एक दृश्य वा रूपक खड़ा कर दिया, इससे यदि 
आपका अमभिप्राय हो तो इसके स्थान पर यह कहा जा सकता है कि 
'कविकौशल वा कविग्रतिभा ने एक दृश्य खड़ा कर दिया। ऐसा व्यंजना- 
प्रणाली के कारण ही होता हो, सो बात नहीं। यह वाक्य पाठकों को 
बहुत ही पथश्रष्ट करनेवाला है । 
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आपका सातवाँ वाक्य है---व्यंजना का अथ ही है सह्लेत, प्रतीक 
आदि । किन्तु व्यंजना के ये अथ्थ नहीं हैं। न मालूम आंदि' शब्द 
से अभिप्राय और किन अर्थां से है। सझ्लत तो साहित्य शास्त्र में एक 
पारिभाषिक़ शब्द है। इसका अथ होता है--किसी विशेष अथ में 
शब्द की प्रयोग-प्रवृत्ति । व्यंजना से इसका कोई संबन्ध नहीं । किन्तु 
अभिधा से इसका नाता है। आपने शायद्‌ सझ्लेत' का अर्थ इशारा 
सममा है। पर यह इशारा मूत की ओर ही नहीं होता, अमू्ते की ओर 
भी होता है। प्रतीक का अथ है भावोद्वोधन में समर्थ शब्द या वस्तु- 
विशेष । ये भावोद्वोधक भी होते हैं और विचारोह्रोधक भी । हम इन्हें 
कहीं उपसमान कहते हैं और कहीं अप्रस्तुत । अंग्रेजी सिंबल 
( 997700] ) पर से ही प्रतीक शब्द की अवतरणा हुई है । 

कवि की ग्रतिभा से उपस्थापित उपमान या अग्रस्तुत व्यंजना वृत्ति 
से अनेक भावों का उद्बोधन करता हे | वह स्वत: व्यंजना नहीं है । 

इस विवेचना से स्पष्ट हे कि रस वाच्य नहीं व्यंग्य ही होता है । 


चोदहवों किरण 
भावमृूलक रस 


असंलक्ष्यक्रम के आठ भेद होते हैं-- 


१-रस २-भाव ३-रसाभास ४-भावाभास ५-भावशान्ति ६- 
भावोदय ७५-भावसन्धि और ८-भावशबलता । 

शास्त्रों ने रस को बड़ा महत्त्व दिया है। काव्य के तो ये आखण हैं । 
रसास्वादन ही काव्याध्ययन का परम ध्येय है। सरस काव्य ही सहृदयों 
को परमानन्द-दाता है। वाग्वेदग्ध्य की प्रधानता रहने पर भी रस ही 
काव्य का जीवन है । 

१--इसका विस्तृत वशन काव्यालोछ के तृतीय उद्योत में किया जायगा । 

२--वाग्वैद्ध्यप्रधाने5पि रस एवात्र जीवितम्‌ । 


व 
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सहृदयों के हृदयों में वासना था चित्तवरत्ति या मनोविकार के 
स्वरूप से वतंमान रति आदि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और 
संचारी भाव के द्वारा व्यक्त होकर रस. बन जाते हैं। इन तीनों को , 
लोकव्यवहार में स्थायी भावों के कारण, काय और सहकारी कारण 
भी कहते हैं । 

'सन का विकार ही भाव है---जेसा कि अमरकोषकार ने लिखा 
है-/विकारों मानसो भाव: । 

शुक्ल जी के शब्दों में 'भाव' का अभिप्राय साहित्य में तात्पय-वो ध-मात्र 
नहीं है बल्कि वह वेगयुक्त और जटिल अवस्था-विशेष है जिसमें शरीरबृत्ति 
ओर मनोवृत्ति दोनों का योग रंहता है । क्रोध का ही लीजिये। उसके 
स्वरूप के अन्तर्गत अपनी हानि या अवमान की बात का तात्पय-बोध, 
उग्र बचन और कम की प्रवृत्ति का वेग तथा स्योरी चढ़ाना, आँखें लाल 
होना, हाथ उठना ये सब बातें रहती हैं ।” 

ये, भाव दो प्रकार के हैं-- 
१-संचारी भाव और २-स्थाग्री भाव | 
अब क्रमशः विभाव आदि का वर्शन किया जाता है--- 


'१ विभाव 


जिन वस्तुओं के द्वारा रति आदि स्थायी भाव जागरूक 
होकर रस रूप धारण करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं । 

संक्षेप में भाव के जो कारण हैं वे विभाव कहदे जाते हैं । 

शुकहुजी के शब्दों में “भाव से अभिप्राय संवेदना के स्वरूप की 
व्यजना से है; विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं या विषयों के वर्णन 
से है जिनके ग्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है” 


१--विभावेनानुभावेन व्यक्त: संचारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम ॥ साहित्यदर्पेण 
२-- कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च । 
रत्यादे: स्थायिनों लोके तानि चेन्नाव्यकाव्ययों: ॥ 
बिभावा: अनुभावाश्थ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः। काव्यप्रकाश 


३१ 
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ये विभाव वचन ओर अज्भजाभिनय के आश्रित अनेक अर्था के 
विभावन अर्थात्‌ विशेषतया ज्ञान कराते हें, आस्वाद के योग्य बनाते हैं 
इसीसे इन्हें विभाव कहते हैं । 

विभाव दो प्रकार के होते हैं--( १) आलम्बन विभाव और 
(२ ) उद्दीपन विभाव । ग्रत्येक रस के आलम्बन और उद्दीपन विभाव 
भिन्न भिन्न होते हैं। रसानुभूति में ये कारण होते हैं । 


आल्स्बन वबसाव 
जिनके द्वारा रस की निष्पत्ति होती हे--अर्थात्‌ जिन 


अचलम्ध से भाव ( रति आदि मनोविकार ) उत्पन्न होते 
आलम्बन विभाव हैं | जेसे, नायिका और नायक | 


नायिका 
रूप -गुण-वती ख्री को नायिका कहते हैं। जैसे, 


देखि सीय सोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। 

जनु बिरंचि सब निज्ञ॒ निपुणाई, बिरचि विश्व कहेँ प्रगट दिखाई ॥ 

सुन्दरता कहूँ सुन्दर करई, छबिग॒ह दीपशिखा जनु बरई। 

सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पठतरिय विदेहकुमारी ॥ तुलसीदास 
नायक 

रूप-गुण-सम्पन्न पुरुष को नायक कहते हैं.। जैसे, 


रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस । 
नख सिख सुन्दर बन्धु दोड, सोभा सकल सुदेस ॥ 
वय किसोर सुषमा-सदन, स्थाम गोर सुखधाम । 
अंग अंग पर बारिये, कोटि कोटि सत काम ॥ तुलसीदास 


उद्दीपन विभाव 


जो रति आदि स्थायी भावों को उद्दीपित करते हैं-- 
उनकी अस्वाद योग्यता बढ़ाते हैं, वे उद्दीपन विभाव हैं । 


अनतभििलजनिभनिण 





, “िनिनानणाणणघलिणनार 


१ बहवोधथो विभाव्यन्ते वागज्ञामिनयाश्रया: । 
अनेनयस्मान्तेनायं विभाव इति कथ्यते ॥ नाव्यशास्त्र 
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उद्दीपन विभाव प्रत्येक रस के अपने होते हैं। जेसे, शज्ञार रस के 
सखा, सखी, षडऋतु, वन, उपबन, पवन, चन्द्र, चाँदनी, पुष्प, नदीतट, 
चित्र आदि उद्दीपन विभाव हैं| एक उदाहरण-- 
इहि मधु ऋतु में कोन के बढ़त न मोद अनन्त । 
कीकिल गावत है कुहुकि मधुप गुंजरत तन्‍्त ॥ प्राचीन 
२ अनुभाव _> 
जो भावों के काय हैं या जिनके द्वारा रति आदि भावों का 
अनुभव होता हे उन्हें अलुभाव कहते हें । 
भाव के अनु अर्थात पीछे उत्पन्न होने के कारण उसे अनुभाव कहते हैं। 
इनके चार भेद होते हैं--( १ ) कायिक ( २ ) मानसिक (३ ) 
आहाय और ( ४ ) साल्विक | 
कायिक 
कटाक्ष आदि कृत्रिम आह्विक चेष्टाओं को कायिक अनुभाव 
कहते हैं । जैसे, 
बहुरि बदन बिधु अंचल ढाँको, पियतन चिते भोह करि बॉँकी। 
खंजन मंजु तिरीछे नेननि, निज पति कहेउ तिनहि सिय सैन्ननि ॥ तुलसी 
मानसिक 
अन्तःकरण की वृत्ति से उत्पन्न हुए प्रमोद आदि को 
मानसिक अलुभाव कहते हैं । जैसे, 
देखि सीय सोभा सुख पावा | हृदय सराहत बचन न भावा ॥ तुलसी. 
आहाये 
आरोपित या कृत्रिम वेष-रचना को आहाय अलुभाव कहते हैं। 
काकपक्ष सिर सोहत नोके, गुच्छा बिच बिच कुसुम कली के | तुलसी 
सात्विक 
शरीर के अक्ृत्रिम अज्ञविकार को सात्विक अजुभाव कहते हैं। 
थके नयन रघुपति छवि देखी, पछकन हू परिहरी निमेखी | तुलसी 
सात्विक अनुभाव के आठ भेद होते हें--( १ ) स्तंभ ( ठकमुरी 
. या शरीर की गति का रुक जाना ), (२ ) कम्प ( केपकेपी ) (३) 
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स्वस्भंग (घिग्घी बँधना या शब्दों का ठीक से उच्चारण न होना) ( ४ ) 
वैबण्य (पीरी पड़ना या आक्ृति का रंग बदल जाना) ( ५) अश्रु ( आँसू 
निकलना ) ( ६ ) स्वेद ( पसीना छूटना ) ( ७ ) रोमाच्च ( रोंगटे खड़े 
'होना ) और ( ८ ) प्रलय ( तन्‍्मय होकर निश्चेष्टठ या अचेत हो जाना) । 
कोष्ठकों में दिये हुए अर्था' के अनुसार इनके लक्षण भी समम 
लेना चाहिये । निम्नलिखित कवित्त में उपयुक्त आठों भेदों के उदाहरण हैं- 
है रही अडोल, थहरात गात, बोले नाहि, 
बदल गई है छटा बदन सँँवारे को। 
भरि भरि आवे नौीर* लोचन दुद्ेंन बीच, 
सराबोर स्वेदन में सारी रंग तारे की ॥ 
पुलक उठे है रोम, कछुक अचेत फेरि, 
कवि 'लछिराम' कोन जुगृति बिचारे कौ। 
बानक सो डगर अचानक मिल्यों है लगी, 
नजर तिरीछी कहट्टें पीतनपटवारे कौ॥ 


चोदहवीं किरण 
संचारी भाव 


संचरणशील-अर्थात्‌ अस्थिर मनोविकारों या चित्तवृत्तियों 
की संचारी भाव कहते हें । 
ये भाव रस के उपयोगी होकर जलूतरंग की भाँति उसमें संचरण 
करते है। इससे संचारी भाव कहे जाते हैं। इनका दूसरा नाम व्यभिचारी 
है। विविध प्रकार से अभिमुख-अनुकूल होकर चलने के कारण इन्हे 
व्यभिंचारी भाव भी कहते हैं। ये स्थायी भाव के साथी है। रस के 
समान ही संचारी भाव भी व्यज्जित या ध्वनित होते हैं । इनकी संख्या 
तेंतीस है । ह 
१, निर्वेद--दारिद्य, अपमान, व्याधि, इष्ट-वियोग, ईष्यो, तत्त्वज्ञान, 
आदि के कारण अपने को कोसना या धिक्कारना । 
हाय दुभाग्य | इन्ही आँखो से विलोका है । 
मैने आर्य-पति को गेंवाते नेन्न अपने॥ आर्यावत 


रै४५ संचारौ भाव 


२, ग्लानि--मन की मुरझाहट, मलिनता, खिन्नता । 
गोरी का ग्रुलाम में बना था हतचेत था। 
आयता गँवा के में सदेह प्रेतवत्‌ था॥ वियोगी 
३. शंका--इष्टहानि और अनिष्ट का अंदेशा । 
माँगहिं. हृदय महेस « मनाई । 
कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥ तुरूसी 
७४. असूयथा--परोज्नति का असहन और उसकी हानि की चेष्टा । 
लेहु छैंड़ाइ सीय कह कोऊ, धरि बॉधहु ठप बालक दोऊ | 
तोरे धनुष चाँड नहिं सरई, जीवत हमहिं कुँवरिं को बरई ॥ तुलसी 
७५, श्रम--शरीर और मन की थकावट | 
«« टदेटी तलवार वह, टेककर आगे बढ़ता था आह भर के | 
६. मद--मद्मपान आदि से उत्पन्न मस्ती या अल्हड़पन । 
गोरी उठा झूमता सहारा दिया बढ़के , 
उस प्रहरी ने->डगसग* पग धरता। 
बाहर शिविर के निकल आया व्यग्र सा ॥ आर्याचत 
७, आलस्य--जागरण आदि से उत्पन्न उत्साहहीनता या अवसाद | 
'छरिका स्लमित उनींद बस, सयन करावहु जाइ। तुलसी 


८, धति--विपत्ति में भी चित्त की अचल स्थिरता । * 
देखने में मांस का शरौर है तथापि यह 
सह्द सकता है चोट वज् की भी हँस के ॥ आर्याचत 
९, विषाद--इृष्ट-हानि आदि से अनुताप या अनुत्साह । 
ु का सुनाई विधि काह सुनावा | तुलसी 
१०, मति-शाख्रादि के अनुसार किसी बात का निर्णय | 
तदपि करब मैं काज तुम्हारा । 
स्तुति कह परम धर्म उपकारा ॥ तुलसी 
११, चिन्ता--इष्ट और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति और अप्राप्ति की 
कल्पना से घबड़ाहटः | जेसे, 
भरत कि भूंजब राज पुर, हुप कि जियहिं बिन राम | तुलसी 
१२५, मोह--भय, वियोग आदि से उत्पन्न चित्तविक्षेप के कारण 
यथाथ ज्ञान का खो जाना'। 
सुनत सुमन्त बचने भनरनाहू । 
परेड धरनि उर दारुण दाहू ॥ तुलसी 
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१३, स्वप्त--जाग्रदवस्था में भी स्वप्न में बत्तमान सी चित्त की दशा | 
खुल गये कल्पना के नेत्र महीपाल के , 
दीख पड़ी ब्रृद्धा पराधीना दीना वन्दिनी। 
आयेभूमि' '****** ॥ आर्याचत 
१४. विबोध--आहाय निद्रा या अज्ञान के दूर होने पर सचेत होना । 
सुनि मदु बचन गूढ़ रघुपति के , 
उघरे पटल परसुधर मति के। तुलसी 
१५, स्मृति--बीती बातों का स्मरण । 
जिन दिन देखे वे कुसुम गई सु बीति बहार। . 
अब अलि रही गुलाब मैं अपत कटौली डार ॥ बिहारी 
१६. अमष--निन्दा आदिके कारण उत्पन्न मन की चिढ़ या 
असहिष्णुता । 
मातृभूमि इस तुच्छु जन को क्षमा करो । 
धो दूगा कलंक रक्त देकर शरीर का॥ वियोगी 
१७, गवब-रूप, धन, बल, आदि का अभिमान | 
भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हा , 
। बिपुल बार महिं देवन्ह दीन्हा | तुलसी 
१८, उत्सखुकता--अभीष्ट काय की तात्कालिक सिद्धि की इच्छा । 
बेगि चलिय प्रभु आनिये, भुजबछ खलदल जीति ॥ 'तुलसी 
१९, अवहित्था--लछज्जा आदि से हषोदि भावों का छिपाना । 
उमड़े आँसू हष के, लियो छिपाय जम्हाइ। प्राचीन 
२०, दीनता--दुःखादि से जनित दुदंशा । 
कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ | तुलसी 
२१, हष--चित्त की प्रसन्नता | 
यह दृश्य देखा कविचंद ने तो उसकी--- 
फड़की भुजायें कड़ी तड़की कवच को ॥ आर्याचते 
२२, छ्ीड़ा--अनुचित काय करने पर लज्जा ! 
छूने में हिचक, देखने में 
पलके आँखो पर झुकतौ हैं ; 
कलरव॒परिहास भरी मगाँजें 
अधरो तक सहसा रुकती है | प्रसाद 


काम 
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२३. उम्रता--अपमान आदि के कारण उत्पन्न प्रचण्डता | 
मात पितहिं जनि सोचबस, करसि सहीप किसोर | तुझूखी 
२७. निद्रा-अश्रमादि-जन्य शेथिल्य के कारण चित्त की वह स्थिति 
जिसमें विषयों का ग्रहण न हो | 
'होकर विदेह सा बिसार आत्मचेतना, 
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बंद हुई आखें हुआ शिथिल शरीर भो । वियोगी 


२७, व्याधि--रोग, वियोग आदि से उत्पन्न मन का सन्‍्ताप । 

धर्मधुरन्धर धोर धरिं, नयन उधारेड रा 

. सिर धघुनि लीन्ह उसास भरिं, मारेसि मोहि कुठाड ॥ तुलसी 
२६, अपस्मार--चित्त की वह बृत्ति जिसमें मिर्गी रोग का सा 
लक्षण कक्षित हो। है 

पीरी हे भूपर परौ कॉपत होय अचेत। प्राचीन 
२७, आवेग--कारण वच्य चित्त की व्यग्रता या संभ्रम | 

घाये धाम काम सब त्यागे। 


२५८, चआ्ास--कारणजनित भय । 
देखते! हो रोद्र मूत्ति वीर पृथ्वीराज की, 
चीख उठा राजा, ज्यों सहसा पथिक के । 
सामने भयानक महेन्द्र कूदे कालसा॥ और्यावत 
२०, उन्माद--भय, शोक आदि के कारण चित्त की श्रान्ति | 
पूछत चले लता तरु पाती । 
३०, जड़ता-चित्त की विमूढात्मक वृत्ति । 
पूछुत कोड न उत्तर देई। 
३१, चपलरता--चित्त का अस्थिर होना । 
चितवत चकित चहूँ दिशि सीता , 
कहँ गये नृपकिशोर मनचीता। तुलसी, 
- ३९, वितक--संदेह के कारण मन में उत्पन्न ऊहापोह । 
लंका निसिचर निकर निबासा , 
इहाँ कहाँ सजन कर बासा। तुलसी 
३३. मरण--चित्तवृत्ति की ऐसी दशा जिसमें मृत्यु के समान कष्ट 
की अनुभूति हो अथवा वह्‌ दशा भावान्तर से इस प्रकार अभिभूत हो 
गयी हो कि मृत्यु कष्ट त्तण्य जान पड़े । 
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आज पतिद्दीना हुई शोक नहीं इसका , 

अक्षय सुहाग हुआ, मेरे आरयपुत्र तो। 

अजर अमर है सुयश् के शरीर में ॥ आर्यावत 

तेंतीस संचारी भावों के अतिरिक्त उद्ठंग, दया, क्षमा. आदि अन्य 

मनोविकार भी हैं, किन्तु उनका भी इन्हीं भेदों में अन्तभाव हो जाता 
है। प्रत्येक संचारी भाव के उत्थान के कई कारण हो सकते हैं और 
उनके उदाहरण भी भिन्न भिन्न अनेक हो सकते हैं, जिनका 
सोदाहरण विस्तृत वर्णन तृत्तीय उद्योत में किया जायगा। यहाँ दिग्दशन 
मात्र करा दिया गया है। ये सब व्यज्जित या ध्वनित ही होते हैं । 


पंद्रहवीं किरण 
ह स्थायी भाव 


जो भाव वासनात्मक होकर चित्त में चिरकाल तक अचं- 
चल रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं । 

स्थायी साव की यह विशेषता है कि वह ( १ ) अपने में अन्य 
भावों को लीन कर लेता है और ( ९ ) सजातीय तथा विजातीय भावों 
से नष्ट नहीं होता । वह ( ३ ) आस्वाद का मूछभूत होकर विराजमान 
रहता है और ( ४ ) विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से परिपुष्ट 
होकर रस रूप में परिणत हा जाता है । 

उपयुक्त चारो विशेषतायें अन्य सब भावों में से केबल निम्नलिखित 
नौ भावों में ही थायी जाती हैं जा स्थायी भाव के भेद हैं । इन 
नौ भेदों का क्रमशः संक्षेप में वर्णन किया जाता है । 

१ रति 

किसी अलुकूल विषय की ओर मन की रुझान को रति 

कहते हैं | प्रीति, प्रेम अथवा अनुराग इसकी अन्य संक्ञायें हैं । 


स्थायी भाव जब सहायक सामग्री से परिपुष्ट होकर व्यशजित होता 
है तब रस में परिणत हो जाता है जैसे आज्ञार रस में रति स्थायी भाव 
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होता है। परन्तु जहाँ परिपाषक सामग्री नहीं रहती वहाँ स्व॒तन्त्र रूप 
से स्थायी भाव ही ध्वनित होता है। इसीके उदाहरण दिये जाते हैं । 
जो पल बीतत पंथ महँ, ते ज़ुग सरिस सिराहिं । ह 
हरि हिय उत्कंठा महा, रुक्मिणि कब दरसाहिं ॥ प्राचीन 
इसमें प्रिया-प्रियतम के - परस्पर मिलने की इच्छा से उत्पन्न हुई 
अपूब प्रीति के वर्णन से केवल रति भाव है। यहाँ पर उसकी संचारी 
आदि से पुष्टि नहीं हुई है । 
२ हास 
विक्रेत वचन, काये और रूप-रचना से सहूृदय के मने में जो 
उल्लास उत्पन्न होता है, उसे हास कहते हैं । जैसे, 
दृूट चाप नहिं जुटहिं रिसाने। 
बेंठिय. होइहिं. पायँ पिराने ॥ तुलसी 
उस थक्ति में हास्य की व्यजना मात्र है, परिपूणता नहीं । 
रे ३ शोक 
प्रिय पदार्थ का वियोग, विभव-नाश आदि कारणों से 
उत्पन्न चित्त की विकलता को शोक कहते हैं । 
कामवाम लखि खसम की, भसम लगावत अंग । 
त्रिनयन के नेनन जग्यों, कछु करुणा को रंग ॥ प्राचीन 
यहाँ 'कछ' शब्द से शोक भाव ही रह जाता है। करुण रस 
का परिपाक नहीं होता । 
४ क्रोध 
कि (प दि 
असाधारण अपराध, विवाद, उत्तजनापूर्ण अपमान आदि से 


उत्पन्न हुए मनोविकार को क्रोध कहते हें । जैसे, 
माखे लखन कुटिल भइ भौहें । रदपृट फरकत नेन रिसोहें ॥ तुलसी 
यहाँ भौंहों की कुटिलता और अधर-स्फुरण से क्रोध की व्यखना 
मात्र है । रौद्र रस की परिपुष्टि नहीं होतीं । 
ह ५ उत्साह 
- काय करने का अभिनिवेश, शौय आदि प्रदशित करने 
की प्रबल इच्छा को उत्साह कहते हैं। जैसे, 
यदि रोके रघुनाथ न तो में अमिनव्‌ दृश्य दिखाऊँ। 
क्या है चाप सहित शंकर के मैं कैलास उठाऊँ ॥ अज्ञात 
श्र 
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यदि रघुनाथ न रोके इस वाक्य के कारण उत्साह भाव मात्र 
रह जाता है। यहाँ वीर रस की पूणंता नहीं होती । 
६ भय 
हिंसक जीवों का दशंन, महापराध, प्रबल के साथ विरोध 
आदि से उत्पन्न हुई मन की विकलता को भय कहते हैं। जैसे, 
तीनि पेग पुहुमी दई, प्रथमहि परम पुनीत । 
बहुरि बढ़त लखि बामनहि, भे बलि कछुक सभीत ॥ प्राचीन 
यहाँ 'कछक सभीत' होने से भयानक रस का परिपाक नहीं होता । 
यहाँ भय भावमात्र हे । हे 
७ जुगुप्सा 
घृणा या निलेज़ता आदि से उत्पन्न मन आदि इन्द्रियों 
के संकोच को जुगुप्सा कहते हें। जैसे. 
लखि विरूप सूरपनखे, रुधिर चरबि चुचुबात । 
सिय हिय में घिन की लता, भई स द्वे दें पात ॥ भराचीन 
यहाँ छे दे पात' से घृणा की व्यखनामात्र होती है। वीभत्स रस 
का पूर्ण परिपाक नहीं होता । 
८ आश्चर्य 
अपूव वस्तु को देखने, सुनने, या स्मरण करने से उत्पन्न 
मनोविस्फार को आश्रय कहते हें । जैसे 
चकित चिते मुद्विक पहिचानी 
हपे विषाद हृदय अकुलानी ।' तुलसी 
यहाँ आश्चर्य स्थायी भाव-मात्र है। अद्भुत रस की पूर्णता नहीं । 
९ निवेद्‌ 
तत्व-ज्ञान होने से सांसारिक विषयों में जो विराग-बद्ठि 
उत्पन्न होती है उसे निर्वेद कहते हैं । जेसे, 
एरे मतिमंद्रे सब छाड़ि फरफनदे, 
अब नन्द के सुनन्दे ब्रजचन्दे क्यो न बन्दे रे। चबल्लभ 
यहाँ वैराग्य का उपदेश होने से निव्रंद भावमात्र माना जाता है। 
शान्त रस का पूर्ण परिषाक नहीं होता । 


लयिक्रलआएकलाधाकाकल देकयामाताान, 


१५१ नव रस 


सोलहवीं किरण 
नव रस 
यह एक प्रकार से बतछा दिया गया है कि किसी वर्णन के पढ़न 


सुनने अथवा अभिनय आदि के देखने से हृदय में जो स्थायी भाष उद्दुद्ध 
होता है वही जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता 
परिपुष्ट होकर उत्कृष्ट अबस्था को प्राप्त होते हुए अनिबेचनीय आनन्द 
की सृष्टि करता है तब उसे रस कहा जाता है । 

अब यह जानना आवश्यक है कि किस रस में कौन सा स्थायी भाव 
और कौन कौन से विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव होते हैं। उन्हींका 
सोदाहरण वर्णन किया जाता है। 

? शंगार रस 
प्रेमियों के मन में संस्कार रूप से वर्तमान रति या प्रेम 

रसावस्था को पहुँचकर जब आस्वाद-योग्यता को प्राप्त करता है 


तब उसे थ्ृड़ार रस कहते हैं । 

श्वद्भार शब्द साथक है। जैसे शद्भी पशुओं में यौवनकाल में ही 
श्द्भ का पूर्ण उदय होता है और उनके जीवन का वसनन्‍्तकाल लक्षित 
होता है वैसे ही मनष्यों में भी श्ज्ञ अथात्‌ मनसिज का स्पष्ट प्रादुभोव 
होता है ; उनकी मिथुन-विषयक चेतना पुण रूप से जागरित हो उठती 
है। श्द्ग शब्द के इस पिछले लक्ष्याथ को उत्तेजित और अनुप्राणित 
करने की योग्यता जिस अस्वाद में पायी गयी है उसको श्रृद्भार कहना 
सवंधा साथक है। यह रस उत्तम-प्रकृति अथात्‌ श्रेष्ठ नायक-नायिका 
के आलंबन या आश्रय के रूप में लेकर ही प्राय: स्वरूप की योग्यता 
को प्राप्त करता है* 

आलम्बन विभाव 
१ नायिका--स्वकीया, परकीया, सामान्या आदि | 
२ नायक--पति. उपपति तथा वैशिक | 


१ व्यक्तः स तैर्विभावायेः स्थायी भावों रसः स्थृतः। काव्यप्रकाश 
२ श्रब्न दि मन्मथोद्धेदस्तदागमनद्वेतुक: । 
उत्तमप्रकृतिग्रायो रसः श्यन्वार इध्यते ॥ साहित्यद्पेण 


अदीलकलत.. --- 


३ नजर आज 
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उद्दीपन विभाव 


नायिका की सखी--नायिका को भूषित करना, शिक्षा देना, क्रीड़ा 
करना तथा परस्पर हास-विनोद, सरस आलाप आदि करना इसके काये हैं। 

नायक का सखा--इसके चार भेद होते हें--( १) पीठमद 
( अन्तरक्ञ गोष्ठी में प्रविष्ट ) ( २) विट ( काम-कछा-कुशछ ) (३ ) 
चेट ( नायक-नायिका का संयोजक ) और ( ४ ) विदूषक ( विविध 
चेष्टाओं से परिहास करनेवाला ) 

दूती--यह नायक तथा नायिका की प्रशंसा करके प्रीति उत्पन्न 
करती है, चादु बचनों से उनका वैमनस्य दूर करती है एवं संकेत स्थान 
पर ले जाती है। उत्तमा, मध्यमा, अधमा तथा स्वयंदूतिका के भेद से 
इसके चार भेद होते है । 

सखी, सखा तथा दूती का संस्कृत के आचार्यो' ने शृद्धार रस मे 
नायक-नायिका के सहायक या नमंसचिव माना है। किन्तु, हिन्दी के 
आधचार्या न इनकी गणुन्ना उद्दीपन विभाव में की है। इनके उद्दीपन 
विभाव मानने का कारण यह जान पड़ता है कि सखा, सखी और दूती 
के दशन से नायिकागत अनुराग का उद्दीपित होना । भरत मुनि के 
वाक्य में प्रिय जन! शब्द के आने से संभव है हिन्दीवालों ने इन्हें 
उद्दीपन में मान लिया हो । 

नायक-नायका की वेषभूषा, चेष्टा आदि पात्रगत तथा षडुऋतु 
नदीतठ, चन्द्रमा, चांदनी चित्र, उपवन, कुअ-कुटीर, मनाहर कविता 
मधुर संगीत, मादक वाद्य, पक्षियों का कलरब आदि झज्जर के वहिगेत 
उद्दीपन विभाव है | 


है. 


अन्ञुभाव 

प्रेमपूण आलाप, स्नहस्निग्ध पर्स्परावलोकन, आलिगन, चुम्बन 
रामसाश्व, स्वंदु, कम्प, स्व॒स्भंग, नायिका के असंग आदि अनेक हाव 
अनुभाव है जो मानसिक, वाचिक तथा कायिक होते हैं। 

स्तियों की यौवनावस्था के अनुभाव निम्नलिखित २८ हैं, जो 
अलंकार माने गये हैं। १ वे अज्ञज, २ अयबन्नज, और ३ स्वभावज हैं । 
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३ ऋतुमाल्यालडूरैः प्रियजनगान्धवेकाव्यसेवालिः । 
उपवनगमनविहारे: शशज्नरस्सः समुद्धवति ॥ नाख्यशास्त्र 


२५३ नव रसे 


१--( १) भाव, ( प्रथम लक्षित राग ) (२ ) हाव ( अ्रभंग 
आदि से प्रकटित संयोग की इच्छा ) और ( ३ ) हेला ( अत्यन्त स्फुट 
हाव ) नामक तीन अलंकार अज्ग से उत्पन्न होने के कारण अंगज हैं । 

२--( १ ) शोभा, ( २ ) कान्ति, ( ३ ) दीपि, (४ ) माधुय 
(५) प्रगलल्‍्भता, (६) औदाय, और (७) घेय नामक सात 
अलंकार अकृत्रिम न होने के कारण अयदह्नज हें | 

३--( १ ) लीला, ( २) विलास, ( ३ ) विजिछत्ति, ( खूड्गरा- 
धायक अटल्प-वेष-रचना ) (-9) बिब्बोक, ( गवाधिक्य स इच्छित 
उ्रस्तु का भी अनादर ) (५ ) किलकिश्चित, | प्रिय बस्तु की प्राप्ति आदि 
के हे से हास, रुदन आदि कई भावों का संमिश्रण ) ( ६ ) सोट्रायित, 
(प्रिय-सम्बन्धी बातों में अनुराग-द्योतक चेष्टा), ( ७) कुट्टामित, ( अंग 
स्पश से आन्तरिक हषे होने पर भी निषेधात्मक कर-शिर-संचालन ) 
( ८ ) विश्रम, ( जल्दी में वसशल्थाभूषण का विपरीत घारण ) ( ९ ) 
ललित, ( अंगों की सुकमारता प्रद्शित करना ) ( १० ) मद, ( ११) 
विह्ृत, ( लज्ञावश समय पर भी कुछ न कहना ) ( १२) तपन, 
( १३ ) मौग्ध्य, ( १७ ) विक्षेप, ( अकारण इधर उधर देखने आदि 
से बहलाना- ) ( १५ ) कुतूहल, ( १६ ) हसित, ( १७ ) चकित ओर 
( १८ ) केलि। ये १८ कृतिसाध्य होने के कारण स्वभावज अलंकार हैं | 


संचारी भाव 
उग्रता, मरण और जुगुप्सा का छोड़कर उत्सुकता, लज्ञा, 'जड़ता 
चपलता, हष, वेबण्य, मोह, चिन्ता, गव आदि सभी संचारी भाव श्ृज्ञार 
रस के संचारी भाव होते हैं । 
इसके दो भेद हें--संयोगश्टज्ञर और विप्रूस्भ श्यज्ञर । इन 
दोनों के संचारी भाव भी अलग अलग होते हैं। संयोग श्गार में 
उन्‍्माद्‌, चिन्ता, असूया, मूच्छो, अपस्मार आदि नहीं होते। क्योंकि 
उसमें आनन्द ही आनन्द है। वहाँ तो उत्सुकता, हष, चपलता 
ब्रीड़ा, गये, श्रम, मद आदि ही होंगे। इसी प्रकार विप्रलंभ शब्गार 
में ये आनन्दोत्पादक संचारी भाव नहीं होते। वहाँ तो संताप, क्ृशता 
प्रताप, निद्राभंग आदि ही होते हैं। उसमें अनुभाव भी संयोग से 
भिन्न होते हैं। आलिट्नन, अवलोकन, स्वेद, कम्प आदि विप्रलंभ में 
नहीं होते । 
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स्थायी भाव - 
ज्ंगार का स्थायी भाव रति है | 


नायिका ओर नायक के पारस्परिक प्रेममाव को रति 
७ शेर) 
कहते ह । 
संयोग को संभोग और विप्रलम्भ को वियोग शृद्भार भी कहते हैं । 
संभोग अक्ञार 
नायिका ओर नायक की संयोगावस्था में जो पारस्परिक 
रति रहती है, उसे ही संभोग श्रड्रार कहते हैं । 
संभोग शूद्स्‍भार के, नायक-नायिका के पारस्परिक व्यवहार-भेद से 
अनेक भेद हो सकते हैं,किन्तु इसका एक ही भेद माना गया है। एक 
डदाह रणु---- 
दूलह श्रो रघुनाथ बने दुलही प्रिय सुन्दर मन्दिर माँददी । 
गावत गौति सबे मिलि सुन्दरि बेद जुआ जुरि बिप्र पढ़ाहीं ॥ 
राम को रूप निहारति जानकी कंकन के नग की परिछाहीं । 
याते सबे छुधि भूलि गयी कर टेकि रही पल टारति नाहीं ॥ 
इसमें राम-सीता आलंबन, नग में राम का प्रतिविम्ब उद्दीपन, एक 
टक देखना अनुभाव, जड़ता, औत्सुक््य, ह५ आदि संचारी हैं। इनसे 
पृष्ट रति स्थायी भाव से संयोग श्रद्भार रस की व्यजना है । 
पाय कुन्न एकान्त में भरी अंक ब्जनाथ। 
रोकन को तिय कहति पे कह्मों करत नहि हाथ ॥ प्राचीन 
यहाँ नायिका आलम्बन विभाव है। क्‍योंकि, ब्रजनाथ की प्रीति 
- नायिका पर है और उनकी रति का आल्म्बन वही है। एकान्त कुंज 
उद्दीपन विभाव है। ब्रजनाथ का आलिंगन करना अनुभाव है। एवं 
हाथ नहीं चलने से जड़ता, गुरुजन-भय से त्रास, लज्जा, आवेग आदि 
संचारी भाव हैं | इन सबों से रति स्थायी भाव की पुष्टि होती है और 
उससे संभोग श्रृद्भार व्यज्जित होता है। 
विप्रलूस्‍्भ श्र 
वियोगावस्था में भी जहाँ नायक-नायिका का पारस्परिक 
प्रेम हो वहाँ विप्रलंभ घृंगार होता है । 
इसके निम्नलिखित चार भेद्‌ हैं-- 
, (१) पूबराग, ( २) मान, ( ३ ) प्रवास और ( ४ ) करुण । 


3 4. 4 नव रस 


विप्रलम्भ में दस कामदशायें होती हैं-- 
अभिलाष, चिन्ता, स्पृति, शुण-कथन, जद्ेग, प्रलाप, उन्माद, 
व्याधि, जड़ता और म्रति । एक उदाहरण-- 
शान्तिस्थान महान कृण्व मुनि के पुण्याश्रमोदान में । 
वाह्य-ज्ञान-विहोन छीन भति द्वी दुष्यन्त के ध्यान में ॥ 
बेठी मोन शकुन्तलता सहज थी सोन्‍्दर्य से सोद्दती । 
मानों होकर चित्र में खचित सी थी वित्त के मोहती ॥ गुप्तजी 
इसमें दुष्यन्त शकुन्तला आलम्बन, कंण्व का शान्त आश्रम 
उद्दीपन, शकुन्तला का चित्रचित्रित सा बैठा रहना अनुभाव, जड़ता, 
चिन्ता आदि संचारी हैं । अत: इनसे रति स्थायी भाव की पुष्टि होती 
है जिससे विप्रलम्भ शज्ञार ध्वनित होता है । 
देखहु तात वसन्त सुहावा, श्रियाहीन मोहि भय उपजावा। 
यहाँ प्रिया आलम्बन विभाव है। क्योंकि, नायक की रति उस 
नायिका पर है। वसनन्‍्त ऋतु उद्दीपन विभाव है। क्योंकि, वसन्‍्त 
ऋतु को देखकर ही प्रिया की सुधि से नायक भय-युक्त हो रहा है । 
भय, संताप, प्रलाप आदि अनुभाव, हैं। औत्सुक्य, चिन्ता, 
आदि संचारी भाव हैं। इनसे रति स्थायी भाव की पुष्टि होती है 
तथा इन सबों से विप्रलम्भ शद्भार व्यज्जित होता है। 
हे खग म्ग, हे मधुकर खेनी, तुम देखी सीता झूग नेनी। 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहों, प्रिया वेगि प्रकटसि कस नाहीं ॥ तुलसी 
यह उदाहरण भी विप्रलम्भ श्द्भार का ही है | 
२ हास्य रस 
विक्ृत वेष भूषा, रूप, वाणी, अंग-भड्गी आदि के देखने- 
सुनने से जहाँ हास स्थायी भाव परिषुष्ट हो वहाँ हास्य रस 
होता हे । 
आलस्बन विभाव--विकृरत का विचित्र वेष-भूषा. व्यंग्यभरे वचन. 
उपहासास्पद व्यक्ति की मूखंताभरी चेष्टा का दश्शन या श्रवण, व्यक्ति- 
विशेष के विचित्र बोलने-चालने का अनुकरण, हास्योत्पादक बस्तुयें 
आदि हैं। । 
उद्दीपन विभाव--हास्यवद्धेक चेष्टायें आदि । 
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अनुभाव--कपोल और आओठ का स्फुरित होना, आँखों का 
मिंचना, भुख का विकसित होना आदि है। 
संचारी भाव--अश्र, कम्प, हे, चपलता. श्रम, अवहित्था आदि हैं| 
स्थायी भाव--हास । 
इस हास के छः भेद होते हैं--( १ ) स्मित, (२) हसित 
( ३ ) विहसित, (४ ) अवहसित, (५) अपहसित और (६) 
अतिहसित । दो उदाहरण दिये जाते हैं । 
बिन्ध्य के बासी उदासी तपोब्रतधारी महा बिनु न री ठुखारे । 
गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सनि भे मुनिबृन्द सुखारे ॥ 
दें है सिठा सब चन्द्रमुखी परसे पद-मंजुल-कंज तिद्दारे । 
नही भली रघुनायक जू करना करि कानन को पशु घारे ॥ 
इसमें रामचन्द्रजी आलम्बन विभाव हैं और गौतम की नारी का 
उद्धार उद्दीपत विभाव। मुनियों का असन्न होना आदि अनुभाव 
और हप, उत्सुकता, चंचलता आदि संचारी भाव है। इनसे स्थायी 
भाव हास परिपुष्ट होकर हास्य रस में परिणत होता है। 
तुलसीदासजी का यह व्यंग्यात्मक उपहास उनके ही उपयुक्त है। 
अपने आराध्य देव के साथ ऐसा मार्मिक परिहास करने सें वे ही समथ 
हैं। पत्नीहीन मुनियों को चन्द्रमुखियों की प्राप्ति के विचित्र स्लोत की 
बड्ावना से किसका मानसकमल खिल न उठेगा 
ठोना पात बबूर को, तामे तनिक पिसान । 
राजाजू करने छगे, छुठे छुमासे दान ॥ प्राचीन 
यहाँ अपनी दान-प्रणाली के कारण कृपण राजा आलम्बन विभाव 
है। उसके बबूल के पत्ते के दोने में थोड़ा सा पिसान रखकर दान देने 
की क्रिया उद्दीपन-विभाव है। इस बात को श्रवण कर श्रोता के मुख 
पर हास का संचार होता है तथा जो क्ृपण राजा के प्रति उसकी 
उदारता की प्रशंसा है, वह अनुभाव है। श्रम, औत्सुक्य, चंचलता, 
हे आदि संचारी भाव हैं। इनसे हास स्थायी भाव के परिपुष्ट होने 
पर हास्य रस की प्रतीति होती है । 
 करुण रस 
इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट का लाभ, प्रेम-पात्र का चिर 
वियोग, अथ-हानि आदि से जहाँ शोक स्थायी भाव की परिपृष्टि 


होती हे, वहाँ करुण रस होतों है 


२५७ ' नंव रस 


आलब्बन विभाव--बन्धु-विनाश, प्रिय-वियोग, पराभव आदि । 
उद्दीपन--प्रिय वस्तु के प्रेम, यश या गुण का स्मरण, वस्र, आभू- 
पण, चित्र का दशंन आदि ।| 
अनुभाव--रुदन, उच्छास, छाती पीटना, मूच्छों, भूमि-पतन 
प्रलाप, देव-निन्दा आदि | 
संचारी भाव--व्याधि, ग्लानि, मोह, स्मृति, देन्‍्य, चिन्ता, विषाद 
उन्‍्माद आदि । 
स्थायी भाव--शोक । 
प्रिय-विनाश-जनित, प्रिय-वियोग-जनित, घन-नाश-जनित, पराभव- 
जनित आदि करुण रस के भेद हैं 
दो उदाहरण दिये जाते हैं-- 
जो भूरि भाग्य भरी विदित थो अनुपमेय सुहागिनी . 
. हे हृदय वह्लभ ! हूँ धही भब में महा हतमागिनी । 
जो साथिनी होकर तुम्हारो थी अतोव सनाथिनी ; 
है अब उसी मुझ सी जगत में ओर कौन अनाथिनी ॥ शुप्तजी 
अभिमन्यु का शव आलम्बन है। वीरपल्नी होना, पति की वीरता 
का स्मरण करना आदि उद्दीपन हैं। उत्तरा का क्रन्दन अनुभाव है। 
स्मृति, देन्य, चिन्ता आदि संचारी हैं। इनसे परिपुष्ट स्थाद्री भाव शोक 
से करुणु रस ध्वनित होता है। - 
हाय दुलारो मेना ! कैसी सफल हुईं व्रद्द बानो। 
कहाँ आज तुम, हाय कहाँ हैं मेरी तारा रानी ॥ विजनवती 
यहाँ तारा रानी आलंबन विभाव है, जो अब नहीं रह गयी हे | 
जिस मैना के साथ उसका बातालाप होता था वह मैना तथा उसकी 
बातचीत का स्मरण उद्दीपन विभाव हैं। नायक का बिलाप-प्रलाप 
चिन्ता, आदि अनुभाव हैं । देन्य, आवेग, स्मृति, जड़ता आदि संचारी 
भाव हैं। इनसे शोक स्थायी भाव की पुष्टि होती है और करुण रस 
व्यश्जित होता है । के 
असंलक्ष्यक्रम ध्वनि का उदाहरण जो पहले दिया गया है वह भी 
कुरुण रस का ही उदाहरण है । 
४ रोद्र रस 
जहाँ विरोधी दल की छेड़खानी, अपमान, अपकार, गुरु- 


३३ 
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जन-निन्दा तथा देश और धर्म के अपमान आदि से प्रतिशोध 
की भावना जागृत होती हे, वहाँ रोद रस होता हैं । 

आलस्बन--विरोधी दल के व्यक्ति । 

उद्दीपन--बिरोधियों द्वारा किये गये अनिष्ट कायये, अपकार, 
अपमान, कठोर वचन का प्रयोग आदि | 

अन्नुभाव--मुख-मण्डल पर लालिमा छा जाना, भ्रभंग, आँखें 
तरेरना, दाँत पीसना, होठ चबाना, शशम्नों का उत्तोलन, गजन-तजन 
विपक्षिया का ललकारना, हीनतावाचक शब्द-प्रयोग आदि। 


संचारी भाव -उम्रता, अमषे, चंचलता, उद्घेग, मद, असूया. 
श्रम, स्मृति, आवेग आदि | 


स्थायी भाव--क्राध । 
मातु पितद्दटि जनि सोंचबस, करसि महीप-किसोर । 
गर्भन के अभेक-दलन परसु मोर अतिघोर ॥ तुलसी 
जनकपुर में धनुषभंग पर परशुराम की यह चक्ति है। यहाँ कट 
वचन बोलनेवाले तथा धनुषभंग करके धनुष की महिमा घटानेवाले 
राम-लक्ष्मण आलम्बन विभाव हैं। लक्ष्मण की कटूक्ति उद्दीपन 
विभाव है। परशुराम की दपयुक्त वाणी, मुँह पर क्रोध की अभि- 
व्यक्ति, फरसे की महिमा बखान कर उसको दिखलाना अनुभाव हैं। 
इन सबसे क्रोध स्थायी भाव की पुष्टि होने से यहाँ रौद्र रस की 
व्यञ्जना होती है। 


५ वर रस 
जिस विषय से जहाँ उत्साह का संचार हो--अर्थात्‌ 
उत्साह स्थायी भाव का परिषोष हो वहाँ वीर रस होता है । 
आलस्बन विभाव-शत्रु, दीन, याचक, तीथे, पव॑ आदि । 
उद्दीपन विभाव--शन्नु का पराक्रम, याचक की दीनदशा आदि। 


अलुभाव--रोमांच, गवीली वाणी, आदर-सत्कार, दया के 
शब्द आदि | 


संचारी भाव--गव, स्वेद, कम्प, धृति, स्मृति, दया, हष, मति 
असूया, आवेग, औत्सुक्य आदि । 


स्थायी भाव--चत्साह | 


२७०९ नेंब रस 


का 


रौद्र रस में भी प्रायः वीर रस वाले ही विभाव आदि रहते हें 
तथापि दोनों के स्थायी भाव भिन्न होने के कारण प्रथक्‌ प्थक्‌ सत्ता मानी 
गयी है। रौद् का स्थायी भाव क्रोध है और वीर का उत्साह । 

बीर रस के चार भेद हैं--युद्धबीर, दयावीर, धमंवीर और दान- 
वीर । किन्तु बीर शब्द का जैसा प्रयाग प्रचलित है उसके अनुसार 
केवल युद्ध वीर में ही बीर रस का प्रयोग साथक है। अब तो उपाधि- 
भेद से सत्यवीर, क्षमावीर, कमंत्रीर, उद्योगवीर, श्रमवीर आदि अनेका 
- बीर उपलब्ध हैं | इनके भेद में भी आलूम्बन, उद्दीपन. अनुभाव तथा 
संचारी अछग अलग होते हैं। जैसे, युद्ध-नीर का आल्म्बन--शत्रु, उद्दी 
पन उसके काय, अनुभाव--बीर की गर्षोक्ति तथा युद्ध-निपुणता, और 
संचारी--हुष, आवेग, औत्सुक्य आदि। 

दानवीर का आल्म्बन--याचक, दान के योग्य पात्र, आदि, 
उद्दीपन--अन्य दाताओं के दान, दानपात्र की प्रशंसा आदि, अनुभाव-- 
याचक का आद्र-सत्कार आदि. संचारी-हष, गव आदि | 

धमबीर के आलंबन-घमंअन्थ के बचन, उद्दीपन--फल-अशंसा आदि 
अनुभाव-धर्मोचरण, संचारी--धृति, मति आदि । 

दयावीर का आलंबन--दयाका पात्र, उद्दीपन-उसकी दीनदशा, अनु 
भाव--सान्त्वना के वाक्य और संचारी--ध्रृति, हष आदि 

इसी प्रकार अन्य उपादानों की सत्ता भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ समझनी 
चाहिये । किन्तु स्थायी भाव सबका केवछ उत्साह ही रहता है। प्रथम 
जो आहुम्बन, उद्दीपन आदि भावों का उल्लेख है वह सब प्रकार के वीरों 
का प्राय: मिश्रित रूप से है । 

तोर्ड ,छुत्रक-दण्ड जिमि, तब प्रतापन्‍-बल नाथ। 
जो न करडँ प्रभु-पद-सपथ, पुनि न घरों घनु हाथ ॥ तुलसी 

जनकपुर में धनुष यज्ञ के प्रसंग पर वीर-विहीन मही में जानी आदि 
वाक्य जब राजा जनक न कहे तब रूक्ष्मण ने उपयुक्त दोहा कहा है | 

यहाँ घनुष आलंबन विभाव है। जनक की व्यंग्य या कु वक्ति 
उद्दीपन विभाव है । आवेश में आकर लछक्ष्मण ने जो बातें कही हैं. वे अनु- 
' भाव हैं। आवेग, औत्सुक्य, मति, घ्रृति, गये आदि संचारी भाव हैं। 
और ज़ब इनसे स्थायी भाव उत्साह परिपुष्ट होता है. तब यहाँ वीर रस 
व्यज्ित होता है। यहाँ तब प्रतापबल उत्साह का बाधक न हो 
कर साधक हो गया है । 
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इसी तरह-- 
जो सम्पति सिव रावनहि, दीन्ह दिये दस माथ । 
सो सम्पदा विभीषनद्दि, सकुचि दीन्हँ रघुनाथ ॥ तुलसी 
यहाँ विभीषण आहलंबन विभाव है, शिव के दान का स्मरण उद्दीपन 
विभाव है, राम का दान देना तथा उसमें अपने बड़प्पन के अनुरूप 
तुच्छता का अनुभव करना, अतएब संकोच होना आदि अनुभाव हैं, स्मृति 
ति, गये, औत्सुक्य आदि संचारी हैं। इनसे स्थायी भाव उत्साह की 
परिपृष्टि हाती है तथा उससे दानवीर की प्रतीति होती है। 
6 भयानक रस 
भयदायक वस्तु के देखने या सुनने से, अथवा प्रवल शत्रु 
के विद्रोह आदि करने पर जब हुदय में वत्तेमान भय स्थायी 
भाव होकर परिपुष्ट होता है तब भयानक रस उत्पन्न होता हे । 
आलम्बन विभाव--ध्याप्र, सपे आदि हिंसक प्राणो, बीहड़ तथा 
निजन स्थान, श्मशान, बलवान्‌ शत्रु , भूत-प्रेत की आशंका आदि | 
उद्दीपन--हिंसक जीव की भयानक चेष्टा, शत्रु के भयोत्पादक 
व्यवहार, भयानक स्थान की निजनता निस्तब्धता, विस्मयोत्पादक 
ब्वनि आदि । 
अनुभाव--रोमा व , स्वेद्‌, कम्प, वैवण्यें, चिल्लाना, रोना, करुणा- 
जनक वाक्य, आदि । 
संचारी भाव--शंका, चिन्ता, ग्लानि, आवेग, मूच्छो, त्रास 
जुग॒प्सा, दीनता आदि । 
स्थायी भाव--भय । 
एक ओर अजगरदहि लखिं, एक ओर मगराय | 
बिकल बटोही बीचही परयो मूरछा खाय ॥ प्राचीन 
यहाँ अजगर और सिह आलंबन विभाव हैं, उन दोनों की भयंकर 
आक्ृति तथा चेष्टा उद्दीपन, मृच्छी, विकछता आदि अनुभाव, तथा स्वेंद, 
कम्प, रोमांच, त्रास, आवेग आदि संचारी भाव है। इनसे भ्रय स्थायी 
भाव परिपुष्ट होता है और प्रतीति भयानक रस की प्रतीति होती है। 
७ बभत्स रस 
घृणित वस्तु देखने या सुनने से जहाँ या घृणा जुगुप्सा 
का भाव परिपुष्ट हो वहाँ बीभत्स रस होता है । 


२५१ नंव रसें 


आलस्घन विभाव--श्मशान, शव, चर्बी, सड़ा मांस आदि । 

उद्दीपन--ण्नों का मांस नोचना, झगालों का दौड़ना तथा मांसादि 
के लिये परस्पर युद्ध, मांस में कीड़े पढ़ना आदि 

अन्ुभाव--वमन करना, थूकता, सिर में चक्र आता नाक. मुँह 
बंद करना आदि । 

संचारी भाव--आवेग. मोह. व्याधि, जड़ता, चिन्ता, बेवरण्य 
उन्माद, निर्वेद, ग्लानि, देन्‍्य आदि | 

स्थायी भाव--जुगुप्सा । 


उदाह रणु-- 
रिपु आंतन की कुण्डली करिं जोगिनि जु चवाति। 


पीबह्धि में पागी मनो. जुबति जलेबी ख।ति ॥ प्राचीन 
यहाँ यागिनी का शत्रु की अतडी चबाना आलम्बन विभाव है | 
उसका पीब में पागा जाना उद्दीपन है| थूकना, नाकमूँह मूँदना. घृणो- 
त्पादक शब्द कहना आदि अनुभाव है । जड़ता, निवेद, ग्लानि, देन्य 
वैबण्य आदि संचारी भाव हैं। इनसे जुग॒प्सा स्थायी भाव अत्यन्त, 
उत्कष का प्राप्त होता है जिससे यहाँ बीभत्स रस की व्यञज्ना होती है । 
८ अड्भत रस 


विचित्र वस्तु के देखने या सुनने से जब आशय का 
परिषोष होता है तब अद्भुत रस की प्रतीति होती हे । 
आलम्बन विभाव--अद्भुत वस्तु तथा अलौकिक घदना आदि | 
उद्दीपन विभाव--आश्चयमय वस्तु की विलक्षणता तथा अलौकिक 
घटना की आकस्मिकता आदि | 
अनुभाव--आँखें फाड़कर देखना, रोमा्च, स्तम्भ, स्वेदू, मुख पर 
की उत्फुलता तथा घबराहट के चिन्ह आदि । 
संचारी भाव--श्रान्ति, जड़ता, देन्य, आवेग, शंका, चिन्ता, 
वितक, हष आदि | 
स्थायी भाव--आश्रय | 
उदाहरणु--- 
रिस करि लेजे ले के पूते बाँधिये को लगी , 
आवत न पूरी बोली केैसो यह छोना है 
देखि दख देखे फिर खोलिके लपेटा एक , 
बाँधन लगी तो बहू क्‍योहू के बँध्यों ना है ॥ 
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उबाल कवि जसुदा चकित यों उचारि रहौ , 
आली यह भेद कछु पप्यो समुझो ना है। 
यही देवता है किधों याके संग देवता है, 
या किहूँ सखा ने करि दीन्‍्ह्यो कछु टठोना है ॥ ग्वाल 
धण के बंधन काल में रस्सियों का छोटा पड़ना आलंबन विभाव 
है, ऋष्ण का न बँधना उहीपन विभाव है, सम्श्रम आदि अनुभाव हैं 
और वितक, अ्रान्ति आदि संचारी भाव | इनके द्वारा विस्मय स्थायी 
भाव अद्भुत रस में परिणत होता है । 
९ ज्ञान्त रस 
| हक किक; आप 
संसार से अत्यन्त निवेद्‌ होने पर या तचज्ञान द्वारा 
वैराग्य का उत्कष होने पर शान्त रस उत्पन्न होता है । 
आलम्बन--संसार की असारता का बोध या परमात्मतत्त्व 
का ज्ञात्त । 
उद्दीपन--सज्जनों का सत्संग, तीथोटन, दशनशासत्र और घमशाम्तन 
का अध्ययन, सांसारिक भंझटें आदि 
अनुभाव-हुखी दुनियां को देखकर कातर होना. भंमटों से 
घबड़ाकर त्याग देने की तत्परता आदि | 
सचारी--श्रृति, मति, हष. उद्गंग, ग्लानि, देन्य, असूया. निर्वेद 
जड़ता आदि। 
स्थायी भाव--निर्वद । 
उदाहरणु--- 
बन बितान, रवि ससि दिया, फल भख, सलिल प्रवाह । 
अवनि सेज, पंखा पवन, अब न कछू परवाह ॥ प्राचीन 
यहाँ लौकिक सुख की क्षणभक्लुरता ही आलम्बन है। प्राकृतिक 
सुख को स्वाभाविक रीति से विना प्रयास ही भ्राप्त कर लेना आदि 
उद्दीपन हैं। अनुभाव यहाँ वक्ता की निस्पृह॒ता-सूचक उक्ति तथा चिन्ता- 
विहीनता है । ध्रृति, मति, हू, औत्सुक्य आदि संचारी भाव हैं | इन 
सबसे यहाँ निवेद (वैराग्य) स्थायी भाव की पुष्टि होती है और उससे 
शान्त रस की ध्वनि होती है | 


२६ ३ रसाभास 


सन्रहवी किरण 
रसातमभास 


जहाँ रस की अनुचित प्रवृत्ति से अपूर्ण परिषाक होता हे, 
वहाँ रसामास समझना चाहिये | 
आभास का अथ है अवास्तव की वास्तवन्‌ प्रतीति। सीप में चाँदी . 
की चमक की तरह थोड़ी बहुत तद्बिषयक भझरक । जैसे दाई में माता 
की स्री ममता देखी जाती है, वैसे ही जहाँ रस का किश्चित्‌ आभास 
रहता है वहाँ रसाभास होता है। यद्यपि सहृदयों द्वारा अननुमोदित 
होने के कारण अनुचित रूप में जहाँ रस का परिपाक होता है वहाँ 
रस-दोष मानना चाहिये। फिर भी आभासिक आनन्द का दायक 
होने के कारण उसे वेसे ही रस-ध्वनि का एक भेद मान लिया 
गया है जैसे माता की जगह या माता के अभाव में दाई को कुछ 
समय के लिये माता ही मान लेते हैं । " 
श्क्वार रसाभास--अनोचित्य रूप से रस की प्रवृत्ति निम्नलिखित 
परिस्थितियों में होती है--( १) परख्रीगत ग्रेम, (२) स्त्री का 
परपुरुष में प्रेम, ( ३ ) स्त्री का बहुपति-विषयक प्रेम, ( ४ ) निरिन्द्रियों 
( नदी-नालों-छता-वब्क्षों आदि ) में दाम्पत्यविषयक प्रेम का आरोप, 
( ५ ) नायक-नायिका में एक के प्रेम के विना ही दूसरे का प्रेम- 
वर्णन ! नीच पात्र में किसी उच्च कुल वाले का प्रेम तथा ( ७ ) पञ्ु, 
पक्षी, आदि का ग्रेम-बर्णन । 
पर-पुरुष में परस््री की रति से शज्ञार-रसाभास 
ऊऋाँकि झरोखे रही कबकी दबकी वह बाल मनेमन भाखे । 
कोऊ न ऐसो द्वितू हमरो जो परोसिन के पिय को गहि राखे ॥ पद्माकर 
यहाँ पड़ोसिन के पत्ति--पर पुरुष में एक नायिका का प्रेम-प्रद्शन 
उपनायक-निष्ठ रति है। अतः यह काम लोक-पेद-विरुद्ध हे । इस से 
यहाँ श्ृद्भार रस का परिपाक अनौचित्य से होता है। 
“'निसि अधियारी नील पट पहिरि चली पिय-गेह । 
कहौ दुराई क्‍यों दुरै, दीपसिखा सी देह ॥ बिहारी 
यह पद्य कृष्णा भिसारिका नायिका का उदाहरण है। अँधेरी रात 
में वह. नीली साड़ी पहन कर प्रीतम के घर जाना चाहती है, परन्तु, 
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दीप की ज्योति के सदृश देदीप्यमान शरीर की आभा किसी प्रकार भी 
उस अपधेरी रात तथा नीली साड़ी में छिपाये नहीं छिपती । 
पद्म के इस वाच्याथ से नायिका का परपुरुष-विषयक प्रेम स्पष्ट 
रूप से व्यश्जित होता है और यहाँ भी पहले कासा रस का अनौचित्य 
से प्रतिपादन किया गया है | अतः यह पर-नारी में परपुरुष-विषयक 
अद्धगर रसाभास है । 
बहुनायकनिष्ठ रति से श्गार-रसाभास 
अंजन दे निकुसे नित नेननि मंजन कै अति अंग सँवारे । 
रूप गुमान भरी मग में पगही के अँगूठा अनोट सुधारै ॥ 
जोवन के मद सों मतिराम भई मतवारिनि छोग निंहारै 
जात चली यहि भाँति गली बिथुरी अलके अँचरा न सम्दारे ॥ 
यहाँ नायिका की अनेक पुरुषों में रति व्यक्त होने से श्रृज्ञार- 
रसाभास है । 
अनुभयनिष्ठ रति से श्ंगार-रसाभास 
केसव केसनि अस करी, जस अभरिहू न कराहि। 
चन्द्रददति मगलोचनी, बाबा कहि कहि जाहि॥ केशव 
यहाँ वृद्धनकवि केशव का परनायिका में अनुराग वर्णित हे। 
इससे आज्ञार रस की अनोचित्य-पू्ण .प्रतीति होती है। यहाँ अनुराग 
का जो परिदर्शन कराया गया है वह केवल बुद्ध केशव की ओर से 
ही । अतः एकांगी होने से अनुभय-निष्ठ रति से उपजे खूड़गररसाभास 
का यह दोहा उदाहरण है | 


निरिन्द्रियों में रतिविषयक आरोप से श्रद्भार-रसाभास 
'छाया' शीर्षक कविता की ये पंक्तियाँ 
कोन कोन तुम परिदृतवसना म्लानमना भू-पतिता सी। 
धूलि-धूसरित मुक्त-कुन्तला किसके चरणों की दासी ॥ 
बिजन निशा में सहज गले तुम लगती हो फिर तरुवर के । 
आनन्दित होती हो सखि | तुम उसकी पद सेवा करके ॥ पंत 
यहाँ छाया के लिये परिहत बसना' तथा नि्जन एकान्त स्थान 
में तरु के गले लगना आदि व्यापार जो संभोग-शृद्धार-गत दिखलाये 
गये हैं उत्तके छाया और तरु जैसी निरिन्द्रिय वस्तु-में होने के कारण 
अनौचित्य है | इससे रसाभास है। इसी तरह तुलसीदास की--+ 
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नदी उमड़ि अंबुधि कहेँ धाई। 
संगम करें तलाव तलाई ॥ तुलसी 
आदि पंक्तियाँ भी ऐसे रसाभास के उदाहरण हैं । 
पशु-पक्षी-गत रति के आरोप से शउज्ञर-रसाभास 
कविवर 'पंत' जी की 'अनंग' शीषक रचना की निम्न लिखित पंक्तियाँ 
इसका उदाहरण हैं-- 
सगियों ने चंचछ आछोकन ओ चकोर ने निशाभिमार । 
सारस ने झदु-प्रीवालिगन हंसी ने गति वारि-विहार ॥ 
यहाँ पशु-पक्षी-गत जो मनुष्यवन्‌ संभोग श्रृंगार का वर्णन किया है 
उससे श्रृंगार-रसाभास है । 
कालिदास के कुमारसंभव में भगवान्‌ शंकर की तपस्या-मंग करने 
के लिये कामदेव ने जो अपना मायाजाल फेैलाया है, उस समय का 
पशुपक्षियों तथा पेड़ पौधों का प्रणय-परिरंभण आदि तथा इसी प्रसंग 
का तुलसीदासकृत रामायण में भी ऐसा वर्णन ऐसे ही रसाभास के 
उदाहरण हैं । 
श्रृद्धार ही के समान प्रत्येक रस का रसाभास होता है । 
हास्य का रसाभास 
करहि कूट नारद॒हिं सुनाई, नीक दौन्हँ हरि सुन्दरताई। 
रीक्षिहि राजकँअरि छुबि देखो, इनहि बरिहि हरि जानि बिसेखी ॥ 
नारद-मोह के प्रसंग में शंकर के दो गण नारदजी के स्वरूप को 
देखकर उनकी हँसी उड़ाते थे । उसी समय की ये पंक्तियाँ हैं। यहाँ 
हर-गणों के हास्य का आलम्बन नारद जेसे देवर्षि हैं| अतः यहाँ हास्य 
का अनुचित रूप में परिपाक हुआ है 
करुण का रसाभास 
मेठटती तृषा की क॑ंठ लगि लऊमि सींचि सींचि 
जीवन के संचिबे में रहो पूरी सूमढड़ी। 
हाथ से न छूटी कबो जब ते छगाई साथ 
हाय द्वाय फू्ी मेरी ग्रानपिय तूमढ़ी ॥ हिन्दी प्रेमी 
तूमड़ी आलंबन, उसका गुण-कथन उद्दीपन, हाथ पटकना, सिर 
धुनना, अनुभाव, और विषाद, चिन्ता आदि संचारी हैं | इनसे परिपुष्ठ 
शोक स्थायी से करुण रस व्यज्जित है पर अपदाथ, तुच्छ तूमड़ी के 
लिये इतनी हाय द्वाय करने से करुण का रसाभास है । 
रेष्े 
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गोने जात नयी बहू रोवति अति बिलखाति। " 
पिय मिलने की चाह से मन ही मन मुछुकाति ॥ राम 
नयी बहू का गौने जाते समय प्रिय-जन-वियोग से बिलख बिलख कर 
रोना आदि उद्दीपन, अनुभाव आदि के होते हुए भी शोक स्थायी भाव 
पुष्ट नहीं होता । क्योंकि, बहू के मन में आनन्द होने से स्वाभाविकता 
या कृत्रिमता आ जाती है जिससे यहाँ करुण-रसाभास हो जाता है । 
बहुरि बहुरि कीसलढूपति कहही, जनक प्रेमबस फिरा न चहहीं । 
पुनि कहि भूपति बचन सुहाये, फिरिय महीप दूरि बढ़ि आये ॥ तुलसी 
बारात की बिदाई करते समय जब जनकजी बारातियों को पहुँचाने 
गये थे उसी समय की उपयुक्त पंक्तियाँ हैं | 
यहाँ परम विरक्त जनक जी का स्नेह-वश जल्द न लौटना 
अनुवित रूप से है। क्ष्योंकि जनक परम विदेह थे। उनके सम्बन्ध 
में शोक स्थायी भाव का ऐसा उद्गार उचित नहीं। अतः यह करुण 
रसाभास का उदाहरण है । 


हु रौद का रसाभास 
राम के वन जाने के बाद 'साक्रेत' काव्य में वर्शित केक्रैयी और 
भरत के वार्तालाप की निम्न पंक्तियाँ हैं--- 
कैर्ेयी- क्रितु उठ ओ भरत, मेरा प्यार-- 
चाहता है एक तेरा प्यार । 
राज्य कर उठ वत्स, मेरे बाल | 
में नरक भोगूँ भले चिरकाल। 
ह इस पर भरत की उतक्ति-- 
जी दिरससने | हम सभी को मार, 
कठिन तेरा उचित न्याय-विचार | शुघ्तजी 
पुत्रस्नेह तथा सुख की भूख से तड़पती हुई मा केकेयी के प्रति 
पुत्र भरत-के हृदय में इतने भयंकर क्रोध स्थायी भाव का उदय 
तथा उससे जो रोौद्र रस व्यंजित होता है वह अनुचित रूप में 
परिपक हुआ है । अतः इसे रौद्रससाभास ही कहेंगे। इसी प्रकार 
'किराताजुनीय' में युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी तथा भीम का क्रोध रौद्र 
का रसामास ही है । 


२६७ ु रेसाभास 
वीर का रसाभास 
लेहु छुड़ाय सीय केंह कोऊ, घरि बाँघहु उप बालक दोऊ । 
तोरे धनुष कान नहिं सरई, जीवत हमहिं कुँअरि को बरई ॥ 
जो विदेह कछु करें सहाईं, जीहहु समर सहित दोउ भाई ॥ तुलसी 
रामचन्द्र के घन्रष तोड़ने पर कुछ छुटमेये 'गेहेशूर' राजाओं ने 
उपयुक्त पंक्तियाँ कही हैं। यहाँ रामचन्द्र जैसे प्रतापी एवं सबंशक्तिमान 
के आलूम्बन तथा उनके धनुषभंग काय के उद्दीपन से जो इन राजाओं 
में उत्साह स्थायी भाव जागृत होता है और जो उससे वीर रस की 
प्रतीति होती है. उसका परिपाक अनुचित रीति से हुआ है । क्‍योंकि 
राम जैसे वीर के प्रति इन पराजितों का यह उत्साह अत्यन्त उपहासा- 
स्पद नहीं तो और क्या है ? 
रे हस्त सूधे आज, द्विज सुतहिं ज्यावन काज । 
अब यह क्ृपाण सम्हार, कर सूद मुनि पर वार ॥ सत्यनारायण 
यहाँ राम का शूद्र मुनि पर कृपाण चलाना वीररसाभास है । 
भयानक का रसाभास 
उत्तम व्यक्ति में भय का होना । ह 
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छेड़ने चले जो इन सिंहियों की सेना को 
तत््षण ही युद्ध साज | मूढ़ वह जन है 
देखूँ, चलो, मैं तुम्हारी आतृ-पुत्रयल्ली को /' मंघनादवक्ष 
यहाँ मेघनाद की स्त्री की सेना को देखकर राम के भयभीत होने 
की ध्वनि निकलती है। उत्तम व्यक्ति में भय होने से यहाँ भयानक- 
रसाभास हे | 
अद्श्सुत-रसाभास 
खगराज के पीठ ते आज रूखी 'उत्तरो रमा ठाढ़ी घरा पे मढ़ी । 
हाँ हाँ लाट-लद्टरे की लेडी नयी सुनी आई हवाई जहाज चढ़ी ॥ हिन्दी प्रेम 
ग्रामवासिनी प्राचीना ने जब कहा कि मेंने सजी-धजी लक्ष्मी को 
गरुड़ की पीठ से प्रथ्वी पर उतरी खड़ी देखा तब इस असंभव बात 
को सुनकर बड़ा ही आश्रय हुआ पर इसी बात को शहर की हवा 
खाई हुईं किसी नवीना ने यों कहा कि हाँ हाँ किसी लाट साहब की 
नयी- लेडी हवाई जहाज से आयी हैं, यह मैंने सुना है। इस समाधान 
से वक्त आश्रय आभास बन जाता है । 
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बीभत्स-रसाभास 
दुबरो, कानों, हीन, खवन बिन, पूछ नवाये । 
बूढ़ो, बिकल सरीर, लार मुँह ते टपकाये॥ 
झरत सीस ते राखि रुघिर झंमि डारत डोलत। 
छुघा छीन अति दीन गरे घट-कंठ कलोलत ॥ 
यह दस स्वांन पाई तऊ, कुतियन सँग रक्त गिरत । 
देखो अनीत या मदन की, ख्तकनहूँ मारत फिरत ॥” प्रतापसिह 
कुत्ते की ऐसी घृणित-कुत्सित अवस्था का वर्णन अकस्मात्‌ जो 
अड्ारोन्मुख हो जाता है उससे यहाँ बीभत्स रस की पुष्टि नहीं होती । 
अतः वीभध्स-रसाभास है । 
शान्त रसाभास 
हीन व्यक्ति में निवेद की स्थिति होना । । 
सूद एक सम्बूक तपत प्ृरथिवी पे भारी । 
तिह सिर छेदन जोग तिहारे राम खरारो ॥ 
ताहि मारि अब सीध्र लोक मरजाद रखाओ | 
दे द्विंज बालहिं प्राणदान जग अजस नसाओञ्रो ॥ सत्यनारायण 
यहाँ नीच व्यक्ति में निर्वेद है। सत्य-युग में शूद्र की तपस्या करना 
अयोग्य व्यक्ति का सत्काय में हस्तक्षेप करना था। इसी कारण यहाँ 
शान्तरसाभास है। 


लिक्षपनपनपमयवक्भफ फक-बअे पपयाएअमाकाराामाकाफखक 


अट्ठारहवीं किरण 
भाव 


प्रधानता से प्रतीयमान निर्वेदादि संचारी, देवता-आदि- 
विषयक रति और विभावादि के अभाव से उद्बुद्ध-मात्र--रसा- 
बस्था को अग्राप्ू--रति आदि स्थायी भावों को भाव कहते हैं । 

संचारी भावों में से जब किसी एक की ग्रधान रूप से प्रतीति होती 
है तो वहाँ वह भी भाव ही कहलाता है। 

जहाँ आलम्बन-स्वरूप देवता, ऋषि, मुनि, गुरुजन, राजा, पुत्र, 
आदि में भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, पूज्य-भाव, वात्सल्य, स्नेह आदि ध्वनित हों 
वहाँ वे रति भाव--भक्ति आदि--भाव कहे जाते हैं । 
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जहाँ स्थायी भावों की संचारी भाव आदि के अभाव में यथोचित 
परिपुष्टि न होती हो, केवल उद्दुद्धमात्र होकर ही वे रह जाते हों, वहाँ 
स्थायी भाव केवल भाव संज्ञा से ही अभिहित होते हैं। अभिप्राय यह 
कि अपरिपकावस्था में वे केवल भाव' मात्र रह जाते हैं, रस रूप में 
परिणुत नहीं होते । 
अतः भाव के ये मुख्य तीन भेद हुए-- 
( १ ) देवादिविषयक रति, ( २ ) केवल उद्बुद्धमात्र स्थायी भाव 
और (३ ) ग्रधानतया ध्वनित होने वाले संचारी भाव । 
यद्यपि रसध्वनि ओर भाव-ध्वनि दोनों असंलक्ष्य-क्रम व्यद्भन्य ही 
हैं, तथापि इनमें भेद यह है कि रस-ध्वनि में रस का आस्वादन तब 
होता है जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट स्थायी 
भाव उद्रेकातिशय को पहुँच जाता है । और, जब अपने अनुभावों से 
व्यक्त होने वाले संचारी के उद्रेक से आस्वाद उत्पन्न होता है तब 
भाव-ध्वनि होती है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये । 
१ देवता-विषयक रति-भाव 
अबकी राखि लेहु भगवान । 
हम अनाथ बेठे हुम डरिया पारिधि साधे बान ॥ 
याके डर भागन चाहत हों ऊपर दुक्‍यों सचान। 
दुवो भाँति दुख भयो आनि यह कोन जबारे प्रान ॥ 
सुमिरत ही अहि डस्बों पारिधी सर छूटे संघान । 
'सूरदास' सर लग्यों सचानहि जे जै क्ृपानिधान ॥ 
यहाँ भगवान्‌ आलम्बन हैं, व्याध का वाणसंघान और ऊपर 
बाज का डछड़ना उद्दीपन है, स्मरण, चिन्ता, विषाद, औत्सुक्य आदि 
संचारी हैं। यहाँ भगवद्धिषयक जो अनुराग ध्वनित होता है वह इसी- 
लिये देव-बिषयक रति-भाव या भक्ति कहा जाता है, रस नहीं कहा 
जाता कि अनुराग एकपक्षीय है। भक्त संकटापन्न होकर भगवान को 
पुकारा करता है, पर भगवान्‌ प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं करते । 


किन निकल ला लात पथ पाता 


. १ सच्चारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः। 
उद्बुद्धमात्र: स्थायी च भाव इत्यमिघीयते ॥ साहित्यदपेण 
रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथान्नितः। 
भावः प्रोक्तस्तदाभासा ह्नोचित्यप्रवर्तित: ॥' काव्य-प्रकाश 
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अब मातृ-भूमि-विषयक रति भी देव-विषयक रति में सम्मिलित 
मानी जाती है। एक उदाहरण-- 
बन्दना के इन स्व॒रों में एक स्वर मेरा मिला लो। 
बन्दिनी माँ की न भूलो 
राग में जब मत्त मूलो 
अचना के रल-कण में एक कण भेरा मिला लछो॥ 
जब हृदय का तार बोले 
शट्ला के बन्द खोले 
हो जहाँ बलि सीस अगनित, एक सिर भेरा मिला लो ॥ 
सोहनलाल द्विवेदी 
भारत-माता की बन्दना में यह गीत लिखा गया है । 
यहाँ आलम्बन भारत-माता है । उसका बन्धन उद्दीपन विभाव 
है | वक्ता का अनुनय और कथन अनुभाव हैं| हष, औत्सुक्य आदि 
संचारी हैं। इनसे भारत-माता के प्रति कवि का रति-भाव परिपुष्ट 
हाकर व्यंजित होता है। 
भानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन । 
पाहन हो तो वही गिरि को जो घरथें कर छत्र पुरंदर धारन॥ 
जो पठछु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नन्द की घेनु मंकारन । 
जो खग हो तो बसेरो करो मिलि कालिदी कूल कदम्ब के डारन॥' रसखान 
यहाँ भी कष्णु-विषयक रति होने से भाव-ध्वनि है । 
देव-विषयक रति शूंगार रस मे सम्मिलित नहीं हो सकती | 
क्योकि, वह कामियों के मन में काम-रूप से उद्धृत होती है और भक्तों के 
हृदय में भक्ति-रूप से। भक्ति को एक रस मानना चाहिये, अथवा 
नहीं, यह एक विचारणीय विषय है । 
गुरुजन-विषयक रतिभाव 
कारा थी संस्कृति विगत, भित्ति बहु धर्म-जाति-गत रूप-नाम । 
वन्‍्दी जगजीवन भू विभक्त, विज्ञान-मूढ़ जन प्रकृति-काम ॥ 
आये तुम मुक्त पुरुष, कद्दने-मिथ्य्रा जड़बन्धन सत्य राम । 
नाठत॑ जयति, सत्यं मा भें. जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम ॥ पंत 
यहाँ जगहन्य महात्मा गॉधी आलम्बन विभाव हैं। उनकी 
महिमा, तप:-साधना, त्याग आदि उद्दीपन हैं । कवि का स्तवन आदि 
अनुभाव तथा धृति, औत्सुक्य, स्मरण आदि संचारी भाव हैं । यहाँ 
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इन सबों से महात्मा-गाँधी-विषयक रतिभाव पुष्ट होता है जिसमें 
आसक्ति, श्रद्धा, प्रेम, पूज्य भाव आदि ध्वनित होते हैं । 
गुरुविषयक रतिभाव 
बन्दों गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तुलसी 
यहाँ पराग की वन्दना से गुरुविषयक रति-भाव अथोत श्रद्धा या 
पूज्य भाव की ध्वनि होती है । 
राजविषयक रतिभाव 
'बेद राखे विदित, पुरान राखे सार युत, 
रामनाम राख्यो अति रसनां सुघर में। 
हिन्दुन की चोटी, रोटी राखी दै सिपाहिन की, 
कांधे में जनेऊ राख्यों, माली राखी गर में ॥” भूषण 
यहाँ कवि का शिवाजी-महाराज-विषयक श्रद्धा भाव ध्वनित होने के 
कारण राजविषयक रति है। 
पुत्रविषयक रतिभाव 
माता, पिता तथा गुरुजनों के हृदय में जो स्नेह उसड़ता है उस्केललब्» 
वात्सल्य कहते हैं । हिन्दी में हरिऔधजी ने पुष्ठ प्रमाणों और उदाहरणों 
से इसे स्वतन्त्र रस सिद्ध किया है। परन्तु कुछ प्राचीनों ने इसे पुत्र- 
विषयक रति भाव ही माना है। उदाहरणु--- » 
कोासल्या जब बोलन जाई, ठुमुक्ति ठुम॒कि प्रभु चलहि पराइ। 
निगम नीति सिव अन्त न पाई, ताहि धर जननी हठि धाइ ॥ 
धूसर धूरि भरे तनु आये, भूषति विहँसि गोद बेठाये ॥ तुलसी 
यहाँ कौशल्या-दशरथ का वात्सल्य पुत्रविषयक रति-भाव ही है। 
पुत्रीविषयक रतिभाव 
उसका रोना' शीषक कविता से--- 
में हूँ उसकी प्रकृत संगिनी, उसकी जन्म प्रदाता हूँ। 
वह मेरी प्यारी बिटिया है, में ही उसकी माता हूँ ॥ 
तुमकी सुनकर चिद्र आती है, मुझकी होता है अभिमान । 
जैसे भक्तों की पकार सुन, गर्वित होते हैं भगवान ॥ 
सुभद्राकुमारी चौहान 
यहाँ बिटिया का रोना सुनकर अभिभान हो आना तथा भक्त 
और भगवान की उपमा देना आदि बातों से माता का जो वात्सल्य 
और स्नेह प्रकट है वह पुत्री-विषयक रतिभाव है । 
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२ उद्बुद्धमात्र स्थायी भाव 
'कर कुठार मैं अकरुन कोंह्दी, आगे अपराधी गुरु द्ोहदी । 
उत्तर देत छाड़ों बिनु मारे, केवल कोसिक सील तुम्हारे ॥ 
न तु यहि कादि कुठार कशओरे, गुरुहिं उरिन होते श्रम थोरे॥ तुलसीदास 
धनुष-भंग के बाद लक्ष्मण की व्यंग्यभरी बातों से क्रद्ध परशुराम 
ने उपयुक्त बातें कही हैं | यहाँ आलम्बन, उद्दीपन और अनुभाव आदि 
के होते हुए भी क्रोध स्थायी भाव की पुष्टि नहीं हो पायी है। क्योंकि: 
कौशिक के शील के आगे क्रोध स्थायी भाव उद्दुद्ध होकर ही रह जाता 
है, परिपुष्ट नहीं होता । ऐसे स्थलों में स्वेत्र भावध्वनि ही होती है। 
रति आदि स्थायी भावों के उक्त उदाहरण उद्दुद्धमात्र स्थायी भावों 
ही के उदाहरण हैं। * 
३ प्रधानतया व्यज्जित व्यभिचारी भाव 
सटपटाति सी सम्रिमुखी, मुख घूंघटपट ढकि। 
पावक मर सी ममक्रि कै, गई झरोखा माँकि ॥ बिहारी 
यहाँ नायिका-गत शंका संचारी भाव ही प्रधानतया ब्यंजित है । 
अतः यहाँ भावध्वनि है । 


उन्नीलवी किरण 
भावाभास आदि 


भाव की व्यद्धना में, जब किसी अंश में अनोचित्य की 


झलक रहती है तब वे भाव भावाभास कहलाते हैं । जैसे, 
दरपन में निज छाँह सेंग रूखि प्रीतम की छाँह । 
खरी ललाई रोस की, ल्‍याई ऑखियन माह ॥ प्राचीन 
यहाँ क्रोध का भाव वर्णित है। पर सामान्य कारण होने के 
कारण भावाभास है । 
तेहि अवसर कुबरी तँह आई बसन विभूखन विविध बनाई । 
लखि रिसि भरेड लखन लघु भाई बरत अनल घृत आहुति पाई ॥ 
हुमकि छात तकि कूबर मारा परि भुँह भरिं महि करत पुकारा। 
कूबर हृटेउ फूट कपारा दलित दसन मुख रुधिर श्रचारा ॥ तुलसी 
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यहाँ आश्रय के अनुभाव और आलम्बन की हुर्गति से सफल 
क्राध की व्यजना तो है पर आश्रय की महत्ता और आलम्बन की 
हीनता के कारण क्रोध की अपुष्टि ही नहीं है, उसमें उपहसनीयता भी 
आ गयी है। अतः यह भावाभास है। यद्यपि 'रिसि' शब्द के प्रयोग 
से रोष की अभिधा हो गयी है पर अन्य व्यापारों से उसकी ब्यखना 
हो जाने से स्वशब्दवाच्यत्व दोष का अबकाश नहीं है । 
जो व्यभिचारी भाव ग्रधानता से प्रतीत होते हुए रसाभास 
का अड्ज हो जाता है उसे भी भावाभास कहते हैं । जैसे, 
' झबे विषय बिसरे गई विद्या हू बिललात । 
हिय ते वह अधिदेवि सम दरिननेनि ना जात ॥ पु. श, चतुवंदी 
यह उस प्रवासी पुरुष की 3क्ति है जो पूज्य गुरुकन्या में पहले 
अनुरक्त था। माला, चंदन आदि आनन्ददायक इन्द्रियभोग्य विषयों 
से विशग, परिश्रम से पढ़े हुए शास्त्रों का परित्याग हो जाने पर भी 
हरिणनयती का कभी विस्मरण न होना पद्य में वर्णित है। यहाँ स्मृति 
संचारी ही प्रधान है। अधिदेवता कीं उपमा. उसकी हृदय में उपस्थिति 
सबेदा स्मृति भाव को ही पुष्ट करती हैं। पर अनुचित आलम्बन--गुरु- 
कन्या, में होने के कारण भावाभास है। एकाज्ली होने के कारण अथोत्‌ 
केवल नायक से सम्बद्ध होने के कारण भी भावाभास है। यहाँ प्रधान 
स्मृति भाव अनूढानिष्ठ श्ंगाररसाभास का अज्ञ हो गया है। अतः भावा- 
भास है। यदि यह हरिणनयनी के नायक की उक्ति हो तो इसके भाव 
ध्वनि होने में कोई सन्देह नहीं । हि 
दर्पणकार वेश्या आदि में लज्जा आदि दीख पड़ने को भी भावा- 
भास बताते हैं। ह 
भावशालन्ति 
जहाँ एक भाव दूसरे विरुद्ध भाव के उदय होने से शान्त 
होता हुआ भी चमत्कार-कारक प्रतीत होता है, वहाँ भाव-शान्ति 
होती है | जैसे-- 
कितों मनावत पीय तड मानत नाहिं रिसात । 
अरुनचूड़ धुनि सुनत ही तिय प्रिय द्विय लगठात ॥ प्राचीन 
आअहाँ प्रियतम के प्रति नायिका का मान (गये ) प्रकट है। 
कुक॒ट ध्वनि सुनने से औत्सुक्य भाव के उद्ति होने पर पहला भाव 
३५ 
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( गये ) शान्त हो गया है। इस भावशान्ति में ही काव्य का पूर्ण 
चमत्कार है। अतः यह भाव-शान्ति है। ह 
खतौव उत्कंठित ग्वाल बाल हो, सवेग आते रथ के समीप थे । 
परन्तु होते अति दी मलीन थे, न देखते थे जब वे सुकुन्द को ॥ हरिभौध 
यहाँ ग्वाल-बालों के औत्सुक्य की विषाद भाव से शान्ति है। 
भावोदय 
जहाँ एक भाव की शान्ति के बाद दूसरे भाव का उदय 
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हो और उदय हुए भाव में ही चमत्कार का पयवसान हो वहाँ 
भावोदय होता है । ' 


यह ठीक भाव शान्ति के विपरीत है। 
पिय को पँव परावती मानवती रिसियाति । 
है निरास .पिय जात लखि पुनि पछे पछिताति ॥ प्राचीन 
यहाँ मानिनी नायिका के मान में जो ईष्यां भाव है वह प्रियतम के 
लाख मनाने पर भी नहीं मिटता, परन्तु जब प्रियतम निराश होकर चला 
जाता है तब नायिका का इईष्यों भाव शान्त हो ज़ाता है और उसके बाद 
विषाद भाव का उदय होता है। कविता का चमकार इसी भावोदय में ही है। 
यहाँ यहें ध्यान देने की बात है कि 'भाव शान्ति! में चमत्कार का 
आस्वादन भाव को शान्ति में होता है, दूसरे भाव के उदय में नहीं । 
इसके ठीक विपरीत भावोदय' में भाव के उदय में ही चमत्कार रहता 
है, भाव की शान्ति में नहीं | भावोदय में पहले भाव की शान्ति और 
भावशान्ति में पिछले भाव का उदय होता है। 
हाथ जोड़ बोला साश्रुनयन महीप यों-- 
मातृभूमि इस तुच्छ जन को क्षमा करों। 
आज तक खेयी तरी मैंने पापसिन्धु में , 
अब खेझँगा उसे धर में कृपाण की ॥ आर्यावत 
जयचन्द की इस दक्ति में विषाद भाव की शान्ति है और उत्साह 
भाव का उदय है। विषाद के व्यजक 'साश्रुवन' और क्षमा करो 
पद हैं। उत्साह अन्तिम चरण से व्यक्त है। 
भावसन्धि 
जहाँ एक साथ तुल्यबल एवं सम चमत्कारकारक दो “भावों 


की सन्धि हो वहाँ भावसन्धि होती है| जैसे-« 
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छुटैे न लाज न लालचो प्यो लखि नेहर गेह । 
सटपठात लोचन खरे भरे संकोच सनेह ॥ बिहारी 
नायिका अपने नेहर मे है। नायिका के पतिदेव अपनी ससुराल 
आये हैं। नायिका पति से मिलना चाहती है--परन्तु गुरुजनों के 
बीच लज्जा और संकोच से ऐसा नहीं कर सकती। इसलिये उसके नयन 
( गुरुजनों के ) संकोच और ( प्रियतम के ) स्नेह दोनों से भरे हैं । 
इसलिये यहाँ स्नेह ओर लौज्ञा दोनों भाव सम कोटि का चमत्कार 
उत्पन्न करते हैं । अतः भाव-सन्धि है । 
पिय विछुरन को दुसह ढुख हरषि जात प्थोसार | 
दुरजोधन लो देखियत तजत प्रान इहिं बार ॥ बिहारी 
यहाँ भी नायिका के मन में नेहर जाने का हष॑ तथा पति के 
वियोग का विषाद दोनों भाव समान रूप में चमत्कारक हैं । 
उत रणभेरी बजत इत रंगमहल के रंग। 
अभिमन्यू सन ठिठकियों जुपब उतंग नभ चंग ॥ प्राचीन 
यहाँ भी अभिमन्यु की रखु-यात्रा के समय एक ओर रंगमहल की 
रँंग-रेलियों का स्मरण और दूसरी ओर रणभेरी बजने का उत्साह--ये 
दोनों भाव समान रूप से चमत्कारक हैं। अतः यह भी भाव-सन्धि का 
ही उदाहरण है। 
भावशबलूता 
जहाँ एक के बाद दूसरा ओर फिर तीसरा--इसी अकार 
कई समान चमत्कारक भावों का सम्मेलन हो, वहाँ भावशबलता 
होती है । जैसे, 
कोन सा दिखाऊँ दृइ्य बन का बता में आज 
हो रही है आलि | मुझे चित्र रचना की चाह | 
नाला पढ़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खड़े 
अम्बु अवगाह आर्यपुत्र ले रहे हैं थाह॥ 
किवा वे खड़ी हों घूम प्रभु के सहारे आह १ 
तलवे से कंटक निकालते हों ये कराह! 
अथवा मकाये खड़े द्वों ये छता ओर जीजी 
फूल ले रहौ हों, अभु दे रहे हों वाद वाह !॥ गुप्तजीं 
विरह में ऊर्मिला की उक्ति सखी से है कि आज में चित्र बनाना 
चाहती हूँ जिसमें यह दृश्य रहेगा । 
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'कौन सा दिखाऊँ दृश्य' में वितक भाव है। चित्र रचना की चाह' 
में उत्तएणठा है। कराह कर कंटक निकालने में विषाद है एवं “'जीजी 
के फूल लेने पर प्रभु के शाबासी देने में हे भाव व्यखित हैं। इस 
प्रकार यहाँ कई भावों के सम्मिलित होने के कारण भाव-शबलता है | 

सीताहरणु के बाद रामचन्द्र ने वियोग में जो प्रल्ाप किया है वह 
भी इसका उदाहरण है। जैसे--- 

- 'मम मन सीता आश्रम नाहीं। शंका 
हा गुणखानि जानकी सीता ” विषाद 
'सुनु जानकी तोदि बिनु आजू। 
हष॑ सकल पाइ जनु राजू ७ घितक या प्रलाप 
(क्रमि सहि जात अनख तोहि पाही | डेथ्यां 
प्रिया वेगि प्रकटत कस नाहीं । उत्कण्ठा 

आदि अनेक भाव सम-कोटिक हैं और साथ द्वी चमत्कार-कारक हैं। 

उपयुक्त असंलक्ष्यक्रम के आठ भेदों के अनेक भेद हो सकते हैं, 
जिनके लक्षण ओर उदाहरण लिखना सबेथा दुष्कर है। जैसे, शंगार 
के एक भेद संभोग में ही परस्परावलोकन, करस्पश, आलिंगन आदि से 
सनसा, वचसा तथा कमंणा अनेक भेद हो जायेंगे, जिनकी संख्या 
अगम्य होगीं। इसीलिये आचार्यों ने इसका एक ही भेद माना है| 
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बीसवीं किरण 
असंलक्ष्यक्रमध्वनि के भेद 
( पद-पर्दाश-वाक्य-गत ) 
असंलक्ष्यक्रमध्वनि की अभिव्यक्ति छु प्रकार स हाती है। ये ही 
अभिधामूलक असंलक्ष्यक्रम के छ भेद भी कहलाते हैँ । जसे, पद्गत 
पदांशगत, वाक्यगत, र्चनागत और भप्रबन्धगत । 
१ पदगत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि 
भली लगी उर भावते करे भावती आप । 
'कामनसेनी' सी बनी यह बेनी की छाप ॥ मतिराम 
यहाँ छाती पर की बेनी की छाप से, जो 'कामनसेनी' सी लग रही 
है, नायक का अन्य नायिका से संभोग ध्वनित होता है। इसमें 
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द 
संभोग-आंगार की व्यज्नना विशेष रूप से 'कामनसेनी पद द्वारा ही 
होती है। पूव उदाहरणों की ही भाति यहाँ भी दोहे के वाच्याथ-बोध के 
साथ ही संभोग-शज्गभार की ध्वनि हो जाती है। व्यंग्यबोध के काय- 
कारण का क्रम लक्षित नहीं होता । 
पलँग पीठ तजि गोद हिंडोरा । तिय न दीन्ह पग अवनि कठोरा। 
जीवन मूरि जिमि जुगवति रहऊँ। दीप घाति नहि टारन कहऊें॥ 
'तो' सिय क्‍लन चहति बन साथा । आयसु काह होइ रघुनाथा ॥ 
“ तुलसीदास 
यहाँ सीता-विषयक जो करुण की रसध्वनि प्रतीति होती है बह 
अन्तिम पंक्ति के 'सो' पद से | यहाँ सो' स्वनाम सीता की सुकुमारता, 
सुख-सोभाग्यशाल्षिता आदि बातों को ध्वनित करता है और साथ 
ही वन की भयानकता, हुःखदायकता आदि को भी व्यंजित करता है । 
अतः यहाँ करुणरस पदुगत है। 
सखी सिखावत मान विधि, सेननि बरजति बाल । 
“हरुए' कहु मो हिय बँसत सदा बिहारी छाल ॥ बिहारी 
मान की सीख देनवाली सखी के प्रति नायिका कहती है कि 
सखी, धीरे से बोल | मेरे हृदय में विहारीलाल बसते हैं। वे कहीं 
सुन न लें। यहाँ 'हरुए' पद प्रधानता से बिहारीलाल में अनुराग 
सूचित करता है। इससे सम्भोगश्व्भार ध्वनित होता है। 
“'बिहारीलाल' इस एक पद से भी उक्त ध्वनि होती है। क्योंकि 
जो विहरणशील है वही अपना स्वभाव छोड़ हृदय में निवास कर रहा 
है। फिर उसके विरुद्ध षड़यन्त्र में प्रत्यक्ष सम्मिलित होना समुचित 
नहीं । यथाथत: मान को यहाँ कहाँ अवकाश है। 
२ परदांशगत असंलक्ष्यक्रमव्यड्त्य 
चिरदग्ध दुखी यह वुधा, आलोक माँगती तब भी । 
तुम तुद्दिन बरस दो कन कन, यह पगली सोये अब भी ॥' प्रसाद 
यहाँ 'तब भी पद के 'भां पढ़ांश में असंलक्ष्य क्रम व्यज्गथ है। 
इतनी यातना मेलने पर भी पगली आलोक' माँगती है । क्‍योंकि उसी 
. आलोक के कारण यह युग युग से दग्घ हुईं है, और फिर भी वही चाहती 
है । इसलिये उस पर दया के तुहिन कण बरसा दो, जिससे पगली कुछ 
सो ले । इस वाच्याथ में 'भी' पदांश ढ्वारा करुण-रस ध्वनित होता है। 
कवि उस पर दया चाहता है---इसके प्रति सहानुभूति प्रकट करता है। 


हु 


काव्यालोंक ब्डद 


सिखा दो ना, हे मधुप कुमारि ! मझे भी अपना मीठा गान-- 

कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधु पान । पंत 
मधुपकुमारी--बाल मधुकरी के मधुर गान पर मुग्ध होकर कवि 
उसकी मनुहारें करता है जिससे उसकी कविता में भी गुजार सी मिठास 
हो। यहाँ के 'ना' निपात पदांश से कवि का आन्तरिक अनुनय विनय 
प्रकद है, जिससे देन्य भाव की ध्वनि होती है। 'ना' लिखकर कवि ने 
अपने अनुरोध का अन्त कर दिया है। ना के प्रयोग से कवि की 
उक्ति में अनुरोधात्मक बालभाषित की सी मघुरता और सुकुमारता है । 


३ वाक्यगत असंलक्ष्यक्रमवब्यंग्य 
कंधों पर के बड़े बाल वे बने अद्दो| ऑतो के जाल । 
फूलो की वह वरमाला भी हुई मुण्डमाला सुविशाल ॥ 
गोल कपोल पलटकर सहस्ता, बने भिड़ो के छत्तोंसे। 
हिलने लगे उष्ण सॉंसों से ओठ लपालप छत्तो से ॥' गुप्त जी 
शुपणखा जब अपने प्रेममर्य मायाजाल से निराश हो गयी, तब 
उसने जो उम्र रूप धारण किया उसका यह वर्णान है। यहाँ आँतों के 
जाल के बाल बने, भिड़ों के छत्तों से गाल बने आदि, प्रत्येक वाक्य से 
भयानकता की"ध्वनि होती है। इसलिये यहाँ वाक्यगत रस-ध्वनि है । 
लरिका लेबे के मिसनि, लंगर मो ढिग आइ। 
गयो अचानक आओंगुरी, छाती छेल छुआइ ॥ बिहारी 
नायिका की उक्ति अपनी अंतरंग सखी से है। 'गयौ अचानऊ 
आओगुरी छाती छैल छुवाइ! इस वाक्य से स्थायी भाव रति की व्यज्ञना 
होती है। किन्तु यहाँ नायिका परकीया है । अतः यह उदाहरण भावा- 
भास का होगा। उक्त के वाक्य से यह ध्वनित होता है । अतः 
वाक्यगत है । 
किन्तु, यदि यहाँ नायिका किसी अपनी अन्तरंग सखी से न कह 
कर किसी ऐसी नायिका से कहती हो जो उस नायक के प्रति स्वयं भी 
अनुरक्त हो तब यहाँ अन्तिम वाक्य से नायिका का केवछ “गो 
संचारी भाव ध्वनित होगा और यह उदाहरण वाक्यगत भावाभास का 
हो जायगा । 


२७९ रचनागत ओर वर्णगत असंलक्ष्यक्रमध्वनि का विचार 


इकीसवीं किरण 
रचनागत और बर्गगत अधश्नलक्ष्यक्रमध्वाने का विचार 


, रचना के प्रधानतः तीन भेद होते हैं--( १) वबैदर्भी ( उपनाग- 
रिका वृत्ति ) में माधुयंगुणव्यखक वर्णों की, (२) गौड़ी ( परुषा 
वृत्ति ) में ओजोगुणव्यज़क वर्णों की और ( ३ ) पाथ्वाली (कोमला 
वृत्ति) में इन दोनों में प्रयुक्त वर्णों की, रचना रहती है। इनसे ही 
माधुय और ओज गुणों की सृष्टि होती है। पर प्रसाद गुण अपने 
खरूप में सत्र वत्तमान रह सकता है। 

इनके अतिरिक्त रचना की लाटी' नाम से एक और भेद है जो 
वैदर्भी और पाश्वाली के वीच की असस्‍्तु है । 

शृज्ञार रस में वैदर्भी और पाथ्वाली का, करुण, भयानक और अद्भुत 
रस में लाठी का और रौद्र रस में गोड़ी का और अन्यत्न कवि-रुचि के 
अनुकूल इनका रचना में प्रयोग होता है। इन्हें रीति भी कहते हैं । 

रीतियाँ प्रायः गुण-समानाधिकरण होती हैं। गुणों में वर्णों की 
प्रधानता रहती है. और गुण रस के सहचारी हैं। अत: वर्ण और 
रचना की ध्वनि में गुणों की व्यंग्यता के साथ ही रस की व्यंगता होती 
है | एक की व्यज्जना के लिये दूसरे की व्यखना अपेक्षित रहती है । 
इससे इनका एक प्रकार से संकाय हो जाता है.। 

रसगंगाधरकार वणं और रचना को व्यजक नहीं मानते। वे 
रागगत ओर छन्दोगत नामक दो अन्य प्रकार मानते हैं। उनका कहना है 
कि इनके विषय में सहृदयों का हृदय ही प्रमाण है। यदि इस विषय में 
उनका यही अनुभव है तो इनमें भी व्यंजना स्वीकार करनी चाहिये। 

वर्ण और रचना के सम्बन्ध में पंडितराज का विचार 'हिन्दी 
रस गंगाधर' से यहाँ उद्धृत किया जाता है-- 

“रचना और वर्णा यद्यपि पदों ओर वाक्यों के अंतर्गत दोइर ही व्यंजक होते 
हैं, क्योंकि प्रथक्‌ रचना ओर वर्ण मात्र तो व्यज्ञक पाये नहीं जाते, तथापि यह 
कहा जा सकता है कि वेसी रचना ओर वर्ण से युक्त पद ओर वाक्य व्यञ्ञक होते हैं। 
सो उनकी व्यंजकता में जो पदार्थ विशेष रूप से रहनेवाले हैं, उन्हँमें इनका भी 
प्रवेश द्वो जाता है, अतः इन्हें स्वतन्त्र रूप से व्यज्ञषक मानने को आवश्यकता नहीं 
रहती । तथापि पदोँ और वाक्यो से युक्त रचना ओर वर्ण व्यज्क हैं अथव। रचना 


काबव्यालोक २८० 


और वर्ण से युक्त पद ओर वाक्य, इन दोनों में से एक बात को प्रमाणित करने के 
लिये कोई साधन नहीं है, इस कारण प्रत्येक को व्यज्ञकता सिद्ध हो जाती है” । ५८ १२ 

“द्राचीन विद्वानों के इस मत को नवीन विद्वान नहीं मानते । बे कहते हैं कि 
“वर्ण ओर उनकी भिन्न भिन्न ग्रकार की वेदर्भी आदि रचनायें माधुय आदि गुणों 
को ही अभिव्यक्त करतो हैं, रस की नहीं, क्‍योंकि ऐसा मानने में एक तो व्यथे ही 
रसादिकों के व्यज्ञकों की संख्या बव्ती है, दूसरे इसमें कोई प्रमाण भी नहीं ।''* *** 
सारांद यह कि वर्णो ओर रचनाओं की रसों का व्यश्नक मानना ठीक नहीं, उन्हें 

स 


केबल गुणों का व्यक्ञक मानना चाहिये । 


बाइसवीं किरण 
० रचनागत और ५ वर्णयत असंलक्ष्यक्रम ध्वानि 
४ रचनागत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि 
रचना का अर्थ विशिष्ट पद-संघटन वा ग्रन्थन है । 


कि! 


जागत ओज मनोज के परसि पिया के गात । 
पार होत पुरैन के चन्दन पंकिल पात ॥ मतिराम 
प्रिया के खात्र का स्पश करके कामदेव की ज्वाला के कारण 
चन्दनलिप्त पद्म-पत्र भी पापड़ हो जाते हैं । इस वाच्याथ-बोध के साथ 
ही विप्रलंभ श्रृंगार ध्वित होता है। यह ध्वनि किसी एक पद से या किसी 
एक वाक्य से ध्वनित न होकर रसानुकूल असमस्त पदोंवाली साधारण 
रचना द्वारा होती है। अतः यहाँ रचनागत असंछक्ष्यक्रम ध्वनि है । 
ग्रीति करि काहू सुख न लक्यों । 
प्रीति पतंग करी दीपक र्सों अपनों देह दह्ों ॥ 
अलिसुत प्रीति करी जलसुत सो संपति हाथ गद्यों । 
सारंग प्रीति ज़॒ करी नाद सों सन्‍्मुख बान सह्यो ॥ 
हम जो प्रीति करी माधव सों चलत न कछू कह्मो । 
'सूरदास' प्रभु बिनु दुख दूनो नेननि नीर बह्मों ॥ 
इस पद्म में ऊपर के कई असमस्त और एक दो समस्त पदोंवाले 
दृष्टान्तों से पृष्ट हुई अन्तिम दो पंक्तियों में वशित गोपियों की दशा से 
विप्रलम्भ शंगार ध्वनित होता है । 
उपयुक्त दोनों उदाहरण प्रसाद गुण की रचना के हैं । 


२८१ ४ रचनागत ओर ५ वर्णगत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि 


रचना का अर्थ रचना-गत नाद-व्यजना भी बतलायी जाती है। 
अथात्‌ जहाँ रचना-वैचिञ्य के कारण ही कोई रस-ध्वनि प्रतीत होती 
हो वहाँ रचनागत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि होती है। जैसे, 
निकसत म्यान ते मयूखे प्रले-भानु के सी, 
फारे तम तोम से गयन्दन के जाल को। 
लागत लपटि कंठ बेरिन के नागिनिसी , 
रुद्रहिं रिझावे दे दे मुंडन के माल कों॥ 
लाल छितिपाल छुत्रसाल महाबाहु बली , 
कहाँ लो बखान करों तेरी करवाल को। 
प्रतितिर कठक कटीौले केते कार्टि काटि , 
कालिका सी किलकि कलेंऊ देत काह को ॥ भूषण 
उपयुक्त रचना के पढ़ने से ही हृदय के भीतर उत्साह भाव अपने 
चरम उत्कर्ष पर पहुँच जाता है और वीर रस का आस्वाद मिलने 
लगता है। यह आस्वाद रचना की विचित्रता से ही होता है। इसको 
ओजोगुणमयी रचना कह सकते हैं| 
रचना-गत वैचिह्र्य में माघुये, ओज तथा प्रसाद गुण के व्यज्ञक 
बरण बहुत बड़े सहायक होते हैं। ऐसे वर्णों के द्वारा ही रचना में 
विचित्रता आती है। तथापि वर्णंगत ध्वनि, जो वर्णों की विशेषत्ता के 
कारण होती है, रचनागत ध्वनि के अन्‍्तगंत प्रकाराह्षर से आ 
जाती है। अतएव दोनों की प्रथक सत्ता मानना वैसा महत्त्व नहीं रखता। 
७५--वणगत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि 
कविता के अनेक वर्णों से भी रसध्वनि होती हे । जैसे, 
रस सिंगार मंजनु किये कंजनु भंजनु देन । 
अंजनु रंजनु हूँ बिना खंजनु गंजनु नेन ॥ बिहारी 
कंजों के भी मानभंजन करने वाले नयन विना अंजन के भी खंजन 
से बढकर चश्चल हैं। यहाँ माधुयव्यन्जक वर्णों द्वारा रति भाव की 
जो ध्वनि है वह वर्णगत है । 
'कंकण किंकिणि नूपुर धुनि सुनि । कहत लखन सन राम हृदय ग़ुनि ॥ 
यहाँ राम के मानस में सीताविषयक जो रति जाग्नत सी छगती 
है और उससे जो श्रृंगार रस का आस्वाद होता है उसके व्यजक 
प्रथमाधे के माधुयव्यंजक बर्ण भी हैं। अतः यहाँ खज्ञार रस की ध्वनि 
बणंगत है | 
३६ 


कांव्यालोक श्य्रे 


भट कटक तनु सत खंड + पुनि रटत करि पाखंड ॥ 
नभ उड़त बहु भुज सुंड | बिन्ु मोलि घावत रंंड ॥ 
खग-कंक-काग रुूगाल । कट कटहि कठिन कराल ॥ 
तब चले बाण कराल | फुंकरत जनु बहु व्याल ॥ तुलसी 
उक्त पद्म से जो भयानक रस व्यंजित होता है, उससें प 
वर्ण ही सहायक होते हैं। पद्म के सम्पूण बण ओज-गुण-प्रकषक हैं । 
उनके द्वारा भयानक रस का आस्वाद अधिक होता है। 


दि 
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तेइसवीं किश्ण 


ग्रबन्धगत का विचार 


संस्कृत के प्रधान आचार्यों ने असंलक्ष्यक्रम और संलक्ष्यक्रम दोनों 
के तेरह प्रबन्धगत भेद माने हैं। किन्तु, एक भेद के ही लक्षण. और 
उदाहरण दिये हैं.। इनका उदाहरण इन आचार्यों के लिये एक विकट 
समस्या हो गयी थी । क्‍योंकि प्रबन्ध शब्द का इतना संकुचित अर्थ 
लिया गया है कि विभिन्न प्रकार के उदाहरण नहीं दिये जा सकते थे | 
अत: इन आज्ञायों ने द्ग्दिशन कराना ही पर्याप्त समझा | पर यह 
विचारणीय है । 

आचाय आनन्द-वधन ने प्रबन्ध-ध्चनि के तीन उदाहरण दिये 
हैं, जिनमें महाभारत का ग्रृभ्र-गोमायु-संवाद ही सव-प्रसिद्ध है। आचाय 
ने एक प्रकार की और छड्भावना की _है। वे प्रबन्ध को कथाश्रित 
समझकर किसी ऐसे पद्म में प्रबन्ध-ध्वनि की स्थापना करते हैं जिसमें 
वर्शित किसी कथा का कोई अंश समस्त कथा का अनुसन्धान करने 
पर असंलक्ष्यक्रम रस या भावादि की व्यञ्जना करता हो। यह भी 
प्रबन्ध-ध्वनि का एक प्रकार हो सकता है । 

काव्यप्रकाश में भी वक्त ग्रध्न-गोमायु-प्रसंग ही प्रबन्ध-ध्वनि के 
उदाहरण में उद्घृत किया गया है । वही साहित्य-द्पण में भी उद्धृत 
है। रामायण, महाभारत, तथा पुराणों में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनसे 
प्रबन्धगत उदाहरण दिये जा सकते थे। किन्तु ऐसा इसमें क्‍या रहस्य 
है कि ऐसे आचार्यों ने भी नया उद्धहरण नहीं दिया। दुलूभता से तो 
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ध्वनिकार ने ऐसा नहीं लिखा कि यह ध्वनि विशेष-विशेष प्रबन्धों ही 
में मिल सकती है, सबंत्र नहीं ९ 

काव्य-प्रकाश की प्रदीप टीका में प्रबन्ध का ऐसा लक्षण लिखा 
है--- परस्पर-सम्बद्ध अनेक वाक्यों वा विविध-वाक्यों का समुदाय ही 
प्रबन्ध हे । वह ग्रन्थरूप भी हो सकता है और उसका अवान्तर 
प्रकरणु-रूप भी । प्रदीपकार ने इस प्रकार संघटित-नाना-वाक्य-समु- 
दाय को शबन्ध बताकर लगे हाथ उसके दो भेद भी कर डाले हैं। 
डनके मत से संघटित नाना-वाक्य-समुदाय या तो ग्रन्थ होगा या उसके 
अन्तगत उसका कोई प्रकरण । जैसे समस्त महाभारत शान्त रस का 
ओर उसका एक प्रकरण गृध्र-गोमायु-संवाद वस्तु का व्यज्जञक है। साहित्य- 
दपण में प्रबन्ध को महावाक््य कहा है। इसका भी वही अर्थ है-- 
सद्नटित-नाना-वाक्य-कदम्ब-स्वरूप । 

जिस समय ये काव्य-शासत्र बने उस समय वतमान काल के समान 
लघुकाय प्रबन्धकाव्यों या गीतिकाव्यों की न तो प्थक्‌ रचना होती थी 
ओर न उनपर दृष्टि रखकर किसी भेद की कल्पना की गयी थी । यही 
कारण है कि आचार्यों न भेद तो किये किन्तु उदाहुरण न दे सके । 
विविध-अनेक-वाक्यों का समुदाय लक्षण होने से उदाहरणु-स्वरूप 
प्रबन्ध बड़ा भी हो सकता है, छोदा भी । एक से अधिक व्ाक्य भी तो 
अनेक हो सकता है। इससे एक पद्म भी प्रबन्ध कहा जा सकता है। 
किन्तु प्रबन्ध को इतने संकुचित क्षेत्र में मानना प्रबन्ध का महत्त्व नष्ट 
करना है । 

रसगंगाधरकार संलक्ष्यक्रम के प्रबन्धगत भेद नहीं मानते। वे 
संभवत: अनेक वाक्यों से व्यक्त होने वाले व्यंय को भी वाक्यगत 
ही मानते हों और बड़े बड़े प्रबन्धों से या भ्रन्थों से किसी एक ही वस्तु 
या अलझ्कार की प्रतीति का समर्थन करना वर्शित विषयों का महत्त्व 
नष्ट करना समभते हों । हु 

काव्यकल्पद्रमकार को भी प्रकाश या दपण में उद्धृत कोकों का 
अनुवाद उदाहरण में देना था। अतएव उन ग्रन्थों का स्वसंगमत आशय 

लेकर यह लक्षण भी दे दिया कि यह ग्रबन्ध-ध्वनि एक वाक्य या 
१ अनुस्वानोपमात्माइषपि प्रभेदों य 'उदाहृतः । 
घ्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते येषु केषुचित्‌ ॥ ध्वन्यालोक 


२ प्रबन्वश्ध॒संघटित-नान -वाक्य -समुदायः । 
स॒चब प्रन्यहास्तइवान्तरप्र ररमरूयश ॥ काव्य -प्रदीप 


काव्यांलीक श्ध्ड 


एक पद्य में नहीं होती, किन्तु ग्रन्थ-प्रबन्ध के कई पद्यों में हुआ करती 
है | ऐसा क्यों ९ स्वतन्त्र प्रथक प्रबन्ध में क्‍यों नहीं होती ? छोटे से 
एक पद्य-प्रबन्ध में भी तो अनेकों पद्य होते हैं | लघुकाय पद्य-प्रबन्ध की 
सत्ता पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं जब कि अमरुक का एक 
एक पद्म एक एक प्रबन्ध क्‍या सौ सौ प्रबन्ध के समान होता था। 
इसलिये ग्रन्थावान्तर-प्रकरण रूप जो उक्ति है वह प्रथक प्रबन्ध की 
सत्ता और उसकी ध्वनि की बाधक नहीं हो सकती | 
हिन्दी के आधचचाय कविवर भिखारीदास प्रबन्धध्वनि के सम्बन्ध 
में लिखते हैं--- | 
एक हि शब्द प्रकाश में उभसयशक्ति न रखाइ । 
शस सुनि होंत प्रबन्ध ध्वनि कथाप्रसज्ञ हि पाइ॥ 
इसका आशय यह है कि कथा-प्रसंग से जहाँ ध्वनि निकले वहाँ 
प्रबन्धध्वनि होती है। उनके इस उदाहरण से यह ज्ञात होता है। 
धाहिर कढ़ि कर जोरि के रवि को करो प्रणाम | 
मन इच्छित फल पाइके तब जइयों निज धाम ॥ 
इससे चीरहरण की कथा सामने आती है और उससे हास्य 
की ध्वनि होती है । 
दास के आधार पर लाला भगवानदीन जी भी कहते हैं कि 'कथा- 
प्रसंग के जोर से जहाँ कोई रस-भावादि व्यंजित होते हैं उसे प्रबन्ध- 
ध्वनि कहते हैं और दास के समान ही उदाहरण दे कर छुट्टी पा जाते 
हैं। संभवतः गृध्न -गोमायु-प्रसंस की कथा को लेकर ही इन हिन्दी 
के विद्वानों के मस्तिष्क में यह विचार उठ खड़ा हुआ है । यथाथंत 
वहाँ प्रबन्ध कथा के रूप में है ओर उसके पद्मों से ग्ृद्धगोमायु 
की अभिप्रेत ध्वनियाँ निकलती हैं । 
अथवा यह भी संभव है कि ध्वनिकार की उक्त छद्घभावना पर ही 
ये लक्षण-उदाहरण दिये गये हा । 
अब विचारणीय विषय यह है कि प्रबन्ध का उपयुक्त अथ ही 
लिया जाय अथवा लक्ष्यों के अनुरोध से उसके अथ में कुछ व्यापकता 
लायी जाय । जब परस्परान्वित वाक्‍्यों के समुदाय को ही प्रबन्ध कहना 
है तो क्‍यों न किसी एक विषय को लेकर विरचित एक भावाभि- 





. १ ,शमसककवेरेकः 'छोकः प्रबन्धशतायते । 
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व्यजक वाक्य-कद्म्ब-रूप लघुकाय आधुनिक कृति को ग्रबन्ध-काव्य 
कहा जाय । यद्यपि वरतमान रूढ़ि के अनुसार ऐसी छोटी कृति को 
प्रबन्ध कहना आधुनिक समीक्षक की प्रथा के विपरीत होगा, पर 
हमें आधुनिक समीक्षा की रूढ़ि से क्‍या प्रयोजन | हम ता ये भेदोप- 
भेद प्राचीन प्रथा के अनुसार-ही स्थापित कर रहे हैं। प्राचीन रूढ़ि से 
इसका कोई विरोध नहीं है। जिस कृति का आज अबन्धकाव्य के 
नाम से व्यवहृत करते हैं उसे प्रचीन आचाय प्रबन्धकाव्य नहीं 'महा- 
काव्य' कहते थे। अतः उपयुक्त छघुकाय कृति को प्रबन्ध कहने में 
कोइ आपत्ति नहीं दिखाई देती । 

हम छोटे छोटे निबन्ध काव्यों को, गीतियों और गीतों का. बड़े २ 
अनेक पद्मों को, जिनमें अनेक वाक्य आये हों. गद्य-गीतों का. अनक वाक्यों 
में बर्शित किसी प्रसंग को, हम उक्त लक्षणानुसार 'प्रबन्ध' मानते हैं । 


िाकाापरककदाा-ब, पक्एफपटतयतापन्‍, एमपरनपवाम-वजकन, 


चोबीसवीं किरण 
६ ग्रबन्धपत असंलक्ष्यक्रम व्यग्य 


प्रबन्ध का तात्पये हे--परस्परान्वित वाक्‍्यों 'का समूह 
अर्थात्‌ महावाक्य | इसकी ध्वनि को ग्रवंधध्वनि कहते हैं। जैसे, 
दलित कुसुम 
अहह अहह आँधी आ गयोौ तू कहां से ? 
प्रढय घनघटा सी छा गयी तू कहाँसे १ 
पर-दुख-सुख तू ने हू ! न देखा न भाला। 
कुसुम अधखिला ही हाय ! यों तोड़ डाला ॥ १ ॥ 
तड़प तड़प माली अश्रधारा बहाता। 
मलिन मलिनिया का दुःख देखा न जाता। 
निंठुर ! फल मिला क्या व्यर्थ पीड़ा दिये से । 
इस नव लतिका की गोंद सूनी किये से ॥ २॥ 
यह कुसुम अभी तो डालियों में धरा था। 
अगणित अभिलाषा ओर आशा भरा था ॥ 
दलित कर इसे तू कार, पा क्‍या गया रे ! 
ऋण भर तुझ में क्या हा ' नहीं है दया रे ॥ ३ [ 


>> 


काव्यालोक॑ 


सहृदय जन के जो कण्ठ का हार होता। 
मुदित मधुकरी का जीवनाधार होता॥ 
वह कुछुम रंगीला धूल में जा पड़ा है। 
नियति ! नियम तेरा भी बडा ही कडा है ॥ ४॥ 


रूपनारायण पाण्डेय 

इसमें आलम्बन विभाव दलित कुसुम है। उद्दीपन हैं उसका धूल 
में पड़ना, लतिका की गोद सूनी होना। अनुभाव हैं माली का 
तड़पना, आँसू का बहाना, मालिन का दुःख | संचारी हैं देन्य, मोह. 
चिन्ता, विषाद आदि । इनसे स्थायी भाव शोक परिपुष्ट होता है जिससे 


करुण रस ध्वनित होता है। 


ऊपर यह भी लिखा गया है कि प्रबन्ध का अभिप्राय अन्थ से भी 
है। इसलिये ग्रबन्धगत उदाहरण में करुण-रस-प्रधान रामायण, शान्त- 
रस-प्रधान महाभारत, वीर-रस-प्रधान शिवराजभूषण आदि, विप्रल्म्भ- 


शरणागत 
क्षुद्रसी हमारी नाव चारो ओर है समद्र 
वायु के झकोरे उग्र रुद्र रूप धारे है। 
शीघ्र निगल जाने को नोका के चारों ओर 
सिन्धु की तर॑ंगें सो सौ जिह्ाये पसारे है ॥ 
हारे सभी भाँति हम अब तो तुम्हारे बिना 
झूठे ज्ञात होते ओर सब के सहारे है। 


"ओर क्या करे अहों! डुबा दो या लगा ढो प्यार, 


चाहो जो करो शरण्य ! शरण तुम्हारे है ॥ 
सुनसान' कानन भयावह है चारो ओर, 

दर दूर साथी सभी हो रहे हमारे है। 
कॉटे बिखरे है, कहाँ जाबें जहाँ पावे ठार 

छूट रहे पेरों से सघिर के फुहारे है। 
आ गया कराल रात्रि-काल है अकेले यहाँ, 

हिल्स जन्तुओं के चिह्न जा रहे निहारे 
किसको पुकार यहाँ रोकर अरण्य बीच 

चाहे जो करो शरण्य ! शरण तुम्हारे है ॥ 


है।' 


सि० रा० शण गुप्त 


इस ग्रबन्ध में 'देन्य' संचारी ध्वनित है। 


सलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्वनि 


श्र प्रधान ग्रिय-प्रवास आदि काव्य आते हैं। इनमें उक्त रसों की 
ध्वनि है । 
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पचीसवीं किरण 
संलक्ष्यक्रम व्यग्य-ध्वाने 
५) [के ( कप कप 

जहाँ अभिधा द्वारा वाच्याथ का स्पष्ट बोध होने पर क्रम से 
व्यंग्यार्थ संलक्षित हो, वहाँ संलक््यक्रम व्यंग्य-ध्वनि होती हे | 

यहाँ भी व्यंग्याथं-बोध के लिये वाच्याथ की विवक्षा रहती है, 
अतः यह विवक्षितान्यपर-बाच्य का दूसरा भेद है। 

ध्वनि का उत्थान कहीं शब्द से, कहीं अर्थ से और कहीं दोनों की 
सम्मिलित शक्ति से होता है। ध्वनित होने वाले पदार्थ रस, अल: 
कार और वस्तु--ये तीन हैं जिनका संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया जा 
चुका है। इनमें रस-ध्वनि का अथ से उसी प्रकार संबन्ध है जिस 
प्रकार गन्ध का गन्धवाह से । इसमें अथ-प्रतीति के बाद श्रतीत होने 
वाली अन्यान्य ध्वनियों के जैसा क्रम नहीं लक्षित होता । इसीलिये 
इस रस-ध्वनि को असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य कहा जाता है, जेसा कि इसके 
बारे में पहले पयाप्त लिखा जा चुका है । : हे 

अलंकार और वस्तु को ध्वनन करने वाली ध्वनि इससे भिन्न हे । 
उसमें शब्द से अथ्थ की प्रतीति के अनन्तर अनुसन्धान करने पर व्यंग्य 
का बोध होता है। जिस प्रक्वार घंटा ठोकने पर मूल शब्द के बाद एक 
प्रकार का अनुगामी जो गुंजन उठता है, प्रथम महान्‌ शब्द के अनन्तर 
सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम रूप से जो मधुर भांकार प्रतीत होती है, 
उसी प्रकार साधारण अथ के अनन्तर जो अलंकार और वस्तु रूप से 
व्यंग्य प्रतीत होता है उसे अनुरणनध्वनि' कहते हैं। अनुरणन का 
अथ है पीछे से होनेवाली गूँज। अलंकार और वस्तु की 
ध्वनि इसी प्रकार की होती है और इसमें पूवोपर का क्रम लक्षित 
होता रहता है। इसीलिये इसे 'संलक्ष्यक्रम व्यंग्य कहा गया हे। 
जैसे--बाल काटने के समय नाई जो केची चलाता है और उससे जो 
केश कटते हैं उनका काय अत्यन्त सम्मिलित होने पर भी संचालन 
और केशच्छेदन का क्रमिक ज्ञान परिछक्षित होता रहता है। 
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संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के तीन भेद होते हैं---शब्द-शक्त्युद्धब-अनु रणन- 
ध्वनि, अथशक्त्युद्धब-अनुरणन-ध्वनि और इशब्दार्थोभयशक्त्युड्धव- 
अनुरणन-ध्वनि | 

१--शब्दशक्त्युद्धण अनुरणन-ध्वनि 
नं (१ कप & ( 

जहाँ वाच्याथे-बीध होने के बाद व्यंग्याथं का बोध जिस 
शब्द द्वारा होता है उसके बोध कराने की शक्ति केवल उसी 
शब्द में हो, उसके पर्यायवाचो शब्द में नहीं, वहीं यह ध्वनि 
होती है | 

इसके चार भेद हें---१-पदगत वस्तुध्वनि, २-वाक्यगत वस्तुध्वनि. 
३-पद्गत अलंकार-ध्वनि और वाक्यगत अलंकार-ध्वनि । 

१--पद्गत शब्दशक्तिमूलक संलच्यक्रम चस्तुध्चनि 

वस्तु-ध्वनि उसे कहते हैं जहाँ व्यज़ना किसी वस्तु अथोत्‌ बात 
की होती हो । अलंकार के अतिरिक्त सब व्यड्न्‍अ'य-विषय वस्तुथ्वनि 
में ही सम्मिलित हैं। जब यह बस्तु-विषयक ध्वनि किसी पद के द्वारा 
व्यश्जित हो तथा उसका क्रम संलक्षित होता हो तब वह 'पदुगत' 
शब्दशक्ति-मूलक संलक्ष्यक्रम वस्तुध्वनि कहलाती है । जैसे, 

« चिरजीवों जोरी जुरै क्‍यों न सनेह गँभीर । 
को घटि ये बृषभानुजा, वे हलधर के बौर ॥ बिहारी 

इस जोड़ी का ज़ेह अत्यन्त गंभीर क्‍यों न हो. जब कि राधिका 
ब्षभानु' की लड़की ठहरी और कृष्ण 'हलघर' ( बलदेव ) के भाई 
ठहरे । इनमें कोई घटकर नहीं है । इसलिये ऐसी जोड़ी युग-युग जीबे । 

इस वाच्याथ के बोध हो जाने पर ही वृषभानुज, और हलघर 
शब्द के श्लेष से यह ध्वनि होती है कि वृषभ ( बैल ) की 'अनुजा' 
( वहिन ) राधिका और हलघर ( बैल ) के भाई कृष्ण की जोड़ी खूब 
बनी है । क्योंकि, दोनों का सम्बन्ध बहुत निकट का है | इसलिये इनकी 
प्रीति में अत्यंत गंभीरता है। ऐसी जोड़ी युग-युग जीने के लायक है। 

उपयुक्त वाच्याथ और व्यंग्याथ-बोध का पूववोपर-संबन्ध पूर्णरूप 
से स्पष्ट है। यहाँ वाच्याथ के बाद जो व्यंग्याथे की ग्रतीति होती है, 
वह यदि बृषभानुजां और 'हलघर' शब्दों के स्थान पर इनके पयोय- 
वाची शब्द्‌ रख दिये जायेँ तो श्लेष नष्ट हो जाने के कारण उपयुक्त 


शैछ संलक्ष्यक्रमब्यंग्य-ध्वनि 


व्यंग्यार्थ का बोध ही नहीं होगा । इसलिये ऐसे व्यंग्य शब्द-शक्स्युद्धव 
कहलाते हैं । जिस व्यंग्याथ का बोध हुआ है, वह 'बैल की वहिन! और 
बैल का भाई वस्तु रूप ही है; क्‍योंकि अलंकार से शून्य है। यहाँ 
बषभानुजा और हलघर पदों में होने के कारण पदगत है। अतः 
पद्गत-शब्दशक्त्युड्ब संलक्ष्यक्रम ध्वनि का यह उदाहरण है। 
जो पहाड़ को तोड़-फोड़कर बाहर कढ़ता । 
निर्मेल जीवन वही सदा जो आगे बढ़ता ॥ राम 

उक्त पंक्तियों का बाच्याथ है कि पहाड़ को तोड़-फोड़कर उसके 
अंतर से निकलनेवाला जीवन ( पानी ) प्रवाहित होता हुआ ही निर्मल 
हुआ करता है। इस वाच्याथ के बाद जीवन' शब्द के झछेष 
द्वारा यह व्यंग्याथं-बोध होता है कि मनुष्य का वही जीवन पवित्र 
तथा गतिशील होता है जो पहाड़ जैसी विपत्तियों को भी रौंदकर आगे 
बढ़ता ही जाता है। यहाँ व्यंग्याथ-बोघ में जीवन शब्द से 
मनुष्य के जीवन का जो बोध हुआ. न्नह वस्तु-रूप ही है। अतः यहाँ 
भी जीवन पद में होने से उक्त ध्वनि पदगत ही है । 

कुसुदिनि हिय प्रमुदित भई, साँझ कलानिधि जोय । प्राचीन 

संध्यासमय चन्द्रमा को देखकर कुमुदिनी प्रसन्न हुईं। यह 
वाच्याथ हुआ । इसमें कलानिधि' शब्द के श्छेष से कलाकुशल नायक 
" को देखकर कुमुदिनी-रूपिणी वियोगिनी नायिका प्रसन्न हुईं | यह वस्तु- 
रूप ध्वनि होती है । 


२. वाक्यगत शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम वस्तुध्वनि 
यह जो बन तरुण सु रुचर , 
पी पर पा कर पूणे । प्राचीन 
यह उक्ति उस नायिका की है जिसके निकट ही उसका उपनायक 
खड़ा है और वह अपनी सखियों से कह रही है। यह पीपर, पाकर 
के वृक्षों से परिपूर्ण जो जंगल है वह कितना सुन्दर है! इस बाच्याथ 
के द्वार सखियों ने इसका व्यंग्याथ समझा कि नायिका कह रही है 
कि विहार के लिये यह स्थांन रमणीय और उपयुक्त है । 
मगर बोद्धव्य की विभिन्नता से उस उपनायक ने इस पद्य के 
वाच्यार्थ से नायिका के कथन का यह व्यंग्याथं, जो नायिका का वास्त- 
विक व्यंग्याथ था, समका कि हे तरुण और सुन्दर पीपर ( परपी ८ 
३७ 
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परायै प्रियतम ) तुम्हें 'पाकर' (प्राप्त कर) यह जोवन (हमारा यौवन ) 
आज पृण ( परिपूर्ण ) हो गया 
दूसरा व्यंग्याथ भी यहाँ वस्तुरूप ही है ओर वाच्याथबोध के बाद 
श्लिष्ट शब्दों की शक्ति द्वारा ही उसका बोध होता है। यहाँ व्यंग्याथ- 
बोध वाक्य के द्वारा हुआ है, किसी एक शब्द से नहीं। अतः यह 
वाक्यगत शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम का उदाहरण है । 
बाल-बेलि सूखी सुखद, यहि रूखे रुख घाम। 
फेरि डहडही कोजिये सुरस सीच घनरयाम ॥ 
यहाँ भी 'घनश्याम सुरस' 'बालवेलि' शब्दों के श्लेष स हे कृष्ण, 
अपने सरस स्नेह से मुरमकाई हुई* बाला को आप्यायित कीजिये, इस 
वाच्याथ द्वारा यह बस्तु ध्वनित होती है कि हे जलधर,सूखी नवल लता 
को पानी बरसा कर हरी-भरी कीजिये। यहाँ भी समस्त वाक्य द्वारा 
ही व्यंग्याथबोध होता है । 


३, पदगत शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्म अलंकारध्वनि 


जहाँ वाच्या्थ का बोध हो जाने पर किसी पद की शक्ति 

$ (5 में ५३) कर 

द्वारा अलक्वार का व्यंग्याथरुप में बोध होता हो वहाँ उक्त ध्वनि 
होतो हे । 


स ध्वनिमें व्यंग्याथरूप में आया अलझ्लार स्वयं अलड्भार न रहकर 
अलक्भुरणीय हो जाता है अथांतू यह दूसरे का शोभाधायक न रहकर 
दूसर से ही शोभित होता है | जैसे 

चढ़ ख॒त्यु-तरणि पर तूणे चरण 
कह--पितः पूर्ण आलोक वरण 
करती हैं मै, यह नहीं मरण 
'सरोज' का ज्योति: शरण--तरण | निराला 
सरोज नाम की लड़की ने क्षिप्र चरणों से मृत्यु की तरणि पर चढ़ 
कर और यह कहकर अपनी जीवन-लीला समाप्त की कि--हे पित 
में पृ प्रकाश का ही वरण करती हूँ, मेरा यह मरण नहीं है। यह तो 
सरोज _ का ज्योति में (प्रकाशमय ब्रह्म में) मिलना है--यह मेरा तरण है। 
कविता की सूक्ष्म बारीकियों को न दिखाकर इतना ही कहना 
पयाप्त होगा कि उपयुक्त वाच्याथ का बोध हो जाने पर एक सरोज 


२६१ संलक्ष्यक्रमध्य॑ग्य-ध्वनि 


पद द्वारा यह व्यंग्याथ-बोध होता है कि--सूय की किरणों से जीने 
वाला सरोज ( कमल ) उस जीवन देनेवाढी महाकिरणों में मिल जाय 
तो उसका नाश--मरण नहीं कहना चाहिये। उसी तरह परअल्म से उद्धृत 
यह मेरा जीवात्मा आज उसी परम प्रकाशमय अपने ब्रह्म में मिल 
रहा है । यहाँ व्यंग्याथ अपने वाच्याथ के द्वारा दृष्टान्तालंकार के रूप 
में परिणत होकर प्रतीत हो रहा है। इस दृष्टान्‍न्व अलझ्लार-ध्वनि का 
एकमात्र आविभोवक शब्द है--सरोज | अतः यह पद्गत शब्द-शक्ति- 
मूलक संलक्ष्यक्रम अलंकार-ध्वनि का उदाहरण है । 
४--वाक्यगत शब्द-शक्ति-मूलक संलच्यक्रम अलंकारध्वनि 
चरन घरत चिंता करत भोर न भावे सोर। 
सुबरन को ढूँढ़त फिरत कवि, व्यभिचारी, चोर ॥ प्राचीन 
इस पद्म केच्चरन, चिता, भोर, सोर और झुबरन रिष्ट हैं और 
कवि, व्यभिचारी और चोर, इन तीनों के क्रियायुक्त होकर विशेषण होते 
हैं। जैसे, सुबरन का अथ कवि के पक्ष में सुन्दर बण, व्यभिचारी के 
पक्ष में सुन्दर रंग और चोर के पक्ष में सोना, तीनों ढूँढ़ते रहते हें । 
इससे एक दूसरे के समान होने के कारण उपमा अलझ्लार की ध्वनि 
निकलती है । ह॒ 
धरणी धारण के लिये तुम्ही आजकल शेष । पाचीन 
हेष्राजन्‌ आजकल तुम्दी प्थ्वी की रक्षा करने के लिये शेष रह 
गये हो । अर्थात--सम्पूर्ण प्रथ्वी के रक्षक तुम्हीं बच रहे हो । 
इस वाच्याथ का बोध हो जाने पर प्रथ्त्री के धारण करने के लिये 
तुम्हीं आजकल शेषनाग हो, यह भी एक अर्थ भासित होता है। यहाँ 
 धरणीधारण', 'शेष' शब्द वाले सम्पू्ण वाक्य से यह्‌ उंपमा-ध्वनि 
होती है कि शेषनाग की तरह तुम्हीं इस कराल काल में भी पृथ्वी की 
रक्षा कर रहे हो । 
जहाँ वारुणी को करी र॑ंचक रुचि द्विजराज । 
तहाँ कियो भगवंत बिन संपति शोभा साज ॥ प्राचीन 
जेसे ही चन्द्रमा ने पश्चिम (वारुणी) दिशा की ओर जाने का रुख 
किया वेसेही भगवान्‌ सूय ने उसे वैभवहीन तथा शोभा-सज्ञा-हीन बना 
दिया । इस प्रस्तुत वर्णनात्मक वाच्याथ से ह्विजराजं, 'भगवंत', बारुणी' 
आदि श्लिष्ट शब्दों से युक्त वाक्य के द्वारा अग्रस्तुत ब्राह्मण-विषयक 


फ् 
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यह अथ भी ध्वनित होता है कि--ह्विजराज ( ब्राह्मण ) ने ज्योंही 
वारुणी ( मदिरा ) पीने की इच्छा की त्योंही भगवान्‌ ने उसकी मयादा 
तथा तेज का अपहरण कर लिया | यहाँ प्रकृत चन्द्रमा और अप्रकृत 
ब्राह्मण के एक धरम में सन्निविष्ट होने से दीपकालंकार व्यंग्य है । 
बाच्या्थ-बोध के अनन्तर अनुरणनात्मक रूप में श्लेषात्मक शब्दों के 
वाक्य द्वारा ही यह अलंकार व्यंग्य है। 

शब्द्शक्ति-उद्धव अलंकारध्वनि और इलेषालंकार में यही अन्तर 
है कि पहले में वाच्याथ वस्तुरूप और व्यंग्याथं अलंकाररूप में रहता 
है। दूसरे में शब्दशक्ति द्वारा एक से अधिक अथ वाच्याथरूप में ही 
होते हैं, ध्वनिरूप में नहीं । 


न्‍ कर समा अपन 3 न नन नम“ नव 


छब्बीसवीं किरण 
२ अर्थ-क्ति-उद्धव अनुरणन-ध्वानि 
( स्वतःसंभवी ) 
जहाँ शब्द-परिवर्तन के बाद भी--अर्थात्‌ उन शब्दों के 
ग कर !। (१ 
पर्यायवाची शब्दों के द्वारा भी व्यंग्याथ का बोध होता रहे, 
वहाँ अथंशक्ति-उद्भव ध्वनि होती हे । ग 
इसके मुख्य तीन भेद होते है--स्वतःसंभवी, कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध 
ओर कविनिबद्धपात्रप्रोढोक्तिमात्रसिद्ध । इन तीनों भेदों मे कहीं वाच्याथ्थ 
और व्यंग्याथ, दोनों ही वस्तुरूप में या अलंकाररूप में होते हैं और 
कहीं दोनों में एक वस्तुरूप में या अलंकाररूप में होता है। अतः 
प्र्येक के (१) वस्तु से वस्तुथध्वनि, (२) वस्तु से अलंकारध्वनि, 
(३ ) अलंकार से के ओर (४) अलंकार से अलंकारध्वनि के 
भेद से चार-चार भेद होते हैं। पुनः ये चारो भी पदगत, वाक्यगत 
और प्रवन्धगत के भेद से बारह-बारह हो जाते हैं | 
१ पद्गत' स्वतःसंभवी अर्थमूलक घस्तु से वस्तुध्वनि 
जो वर्णित विषय संभव हो, केवल कवि-कर्पत न हो वह स्वतः- 
संभवी है। अथाोत््‌ जो काव्य के अतिरिक्त लोकव्यवहार में भी देखा 
जा सकता हो | 
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जहाँ पद से स्वतःसंभवी वस्तु के द्वारा वस्तुरूप व्यंग्य का 
बोध होता हो, वहाँ उपयुक्त ध्वनि होती है| जैसे-- 
मान करत बरजति न हो, उलटि दिवावति सौंह । 
करी रिसौंहीं, जाइगी सहज हँसोंहीं भोंह ॥ बिहारी 
यहाँ केवल हँसौंहीं शब्द ही अपने स्वाभाविक अथ द्वारा नायिका 
की सुशीलता, प्रेमपरायणता, रसिकता आदि वस्तुरूप व्यंग्य सूचित 
करता है। यहाँ 'हँसौंही--हँसनेवाला वस्तुरूप बाच्याथथ में और 
उससे प्रतीत होनेवाली रसिकता आदि ध्वनि में कोई अलंकार नहीं 
है | भौंह का विशेषण ँसोंही-कवि केल्पित नहीं, बल्कि 
व्यावहारिक और स्वाभाविक भी है। अतः इस हँसनेवाली स्वतःसंभवी 
वस्तु से नायिका की सुशीलता आदि वस्तुरूप व्यंग्य है। केबल 
'हँसोंही' एक पद से इस वस्तुरूप ध्वनि की प्रतीति होती है। अतः 
उक्त ध्वनि का स्पष्ट उदाहरण है। यहाँ 'हँसीही' शब्द ऐसा नहीं कि 
इसके पयायवाची शब्द देने पर उक्त' व्यंग्य का बोध नहीं हो | अतः 
अथशक्तिमूलक है । 
सुनि सुनि प्रीतम आलसी, धूते, सूम, घनवन्त । 
नव॒ल बाल हिय में हरख बाइत जात अनंत ॥ दास 
यहाँ जिन बातों को सुनकर नायिका के हृदय में अनन्त हर्ष होता 
है, वे सब बातें उक्त शब्दों के साधारण अथरूप में वस्तु हैं। नायिका 
अपने पति के आलसी' होने से इस वस्तुरूप व्यंग्याथ को समझती 
है कि वह कभी विदेश न जायगा और न कभी बवियोग होगा। धूत्तें 
होने से यह वस्तु व्यज्जित है कि वह कभी किसी के बहकाने में नहीं 
आयेगा। धनी होने पर भी 'सूम' है, इस वस्तु से वह इस वस्तुरूप 
व्यंग्यार्थ पर पहुँचती है कि हमें कभी धन का अभाव नहीं होगा। 
इन्हीं व्य॑ंग्यार्थों के बोध से उसे अत्यन्त ह होना समुचित है। इन 
सब जगहों में कहीं कोई अलंकार नहीं। केवल प्रत्येक पद्गम्य॒ वस्तु 
से व्यंग्य रूप में एक-एक वस्तु का बोध होता है। अत: यह भी पद्गत 
अथशक्तिमूलक का ही उदाहरण है। यहाँ भी शब्दों की शक्ति से 
उक्त व्यंग्य नहीं निकलते; बल्कि अथशक्ति के कारण ही । ये सब बातें 
स्वतः संभवी भी हैं । 


काव्याकोक श्ध्ड 


२-वाक्यगत स्वतःसंसवी अर्थमूलक वस्तु से वस्तुध्वनि 
कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखि ! कहहु को अहहि तुम्हारे । 
सुनि सनेहमय मंजुल बानी, सकुचि सीय. मन महेँ मुसकानी॥ तुलूसी 
ग्राम-बधुओं के प्रश्न को सुनकर सीता का संकोच करना और 
अन्द्र ही अन्दर मुसकाना, इस वाक्यगत वाच्यार्थ द्वारा रामचन्द्र 
का पति होना व्यंजित है। पति-बोध का व्यंग्य किसी एक 
पद्‌ द्वारा नहीं होता, बल्कि 'सकुचि सीय मन महँ मुसकानी' इस 
वाक्य के अथ द्वारा । वाच्य और व्यंग्य दोनों निरलंकार हैं और वाच्य 
स्वतः संभवी है | अतः यह उदाहरण बस्तु से बस्तुव्यंग्य का है । 
नित प्रति एकत ही रहत बस बरन मन एक। 
चहियत जुगल किसोर लखि लोचन जुगल अनेक ॥ बिहारी 
राधा, कृष्ण, दोनों सदा एक साथ रहते हैं। दोनों की अवस्था 
रूप, रंग और मन एक से हैं। ऐसी युगल जोड़ी को देखने के लिये 
आँखों के असंख्य जोड़े चाहिये | 
इस वन रूप वस्तु से जो सौन्दयोतिशय घ्वनित होता है वह 
दोहे के उत्तराद्ध के .संपूर्ण वाक्य से है। यहाँ शोभाधिक्य के' व्यंजक 
केबल अनेक शब्द को ही मानें तो यह पद्गत का भी उदाहरण 
हो जायगा । 
३ प्रबन्धगत स्वतःसंभवी अथमूलक वस्तु से वस्तु ध्वनि 
थूके, मुझपर त्रैलोक्य अले ही थूके। जो कोई कुछ कह सके, कहे, क्यो चूके ? 
छीने न मातृपद किन्तु भरत का मुझसे । हे राम, दुह्ाई करूँ आज कया तुझसे १ 
कहते आते थे यही अभी नरदेही ।माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। 
अब कहे सभी यह हाय | विरुद्ध विधाता। हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। 
साकेत में अंनुतप्ता कैकयी की ये उक्तियाँ हैं 
यहाँ प्रबन्धगत जो वाच्याथ है, वह वस्तुरूप है। इससे यह वस्तु 
. रूप व्यंग्य निकछता है कि मेंने जो कुछ किया वह पुन्न की हितकामना 
से किया, अपना कतंव्य समझ कर किया। लोकनिन्दा की मुझे परवाह 
नहीं । यदि परवाह है तो इसकी ही की भरत की माता बनी रहूँ। सो 
बनी ही रहूँगी, क्‍योंकि मेरे मातृपद को कोई छीन नहीं सकता । यह 
भरत की नासमभी है जो मुझे कुमाता समभता है। अच्छा, वह 


पाक-साफ बना रहे । में कुमाता ही सही। इसमें कोई बात कवि-कल्पित 
नहीं, स्वत्त:संभवी है ' 
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४ पदगत स्वतःसंभवी अथमूलक वस्तु से अलंकार-ध्वनि 
मनसा बाचा कर्मना करि कान्हर से प्रीति। 
«६ परबती सीता सती रीति लई तुम जीति ॥ दास 
अथ स्पष्ट है । 'कान्हर' से प्रीति करना बड़ा काम है। जो उनसे 
न हुआ वह तुमने किया | यह व्यतिरेक आलंबन के चुनाव में ही हे, 
अतः कान्हर पद बड़ा सजीव व्यंजक है । उसीसे व्यतिरंकालड्लार 
ध्वनित है । 
तुअ वक्॒म अधरा रह्यों मलिन कमऊझ दल प्रात । 
नवल बधू सुनिके कियो नमित बदन्न जल जात ॥ अनुवाद 
एक सखी नवोढ़ा नायिका से कहती है कि ग्रात:काछ तेरे पति का 
अधरु मुरकभाये कमल-दल सा होगया था । यह सुनकर नवोढ़ा नायिका 
ने छज्जा से अपना मुख-कमल नीचा कर लिया । 
यहाँ मलिन कमल-दुल के रूपकालझ्ार द्वारा जो यह अर्थ प्रकट 
होता है कि तुमने अपने पति का बारंबार इस प्रकार से अधर चूमा 
कि वह मलिन होगया, उससे काव्यलिज्न अलड्जार ध्वनित होता है । 
५ वाक्यगत स्वतःसंभवी अथशक्तिमूलक वस्तु से अलड्जारध्वनि 
बलि बोई कीरति लता कण करी हे पात। 
सींची मान महीपजू जब देखी कुम्हिलात ॥ प्राचीन 
बलि ने कीर्तिल॒ता का धपन किया और कर ने उसमें दो पत्र 
लगा दिये । उस कीर्तिलता को सान महीप ने जब कुम्हलाती देखा तब 
सींच कर हरी-भरी कर दिया । इन तीनों की दानशीलवा एक समान 
सुप्रसिद्ध है । अतः यहाँ उपमालड्डार ध्वनित होता है जो वाक्य से है । 
लिख पढ़ पद पायो बड़ो, भयो भोग लवलीन। 
जग जस बाढ्यों तो कहा, जो न देस-रति कौन ॥ प्राचीन 
इस दोहे में 'पद पाना' आदि वस्तुरूप वाच्याथ द्वारा इस व्यंग्याथ 
की प्रतीति होती है कि देश-भक्ति के बिना ये सब उन्नतियाँ व्यथ हैं । 
इसलिये यहाँ वाक्य द्वारा वस्तुरूप से 'विनोक्ति' अलंकार व्यंग्य है । 
इसी तरह 'मन ना रँगाये रँगाये जोगी कपड़ा आदि पंक्तियों में भी 
यही “विनोक्ति” अलंकार वस्तु से व्यंग्य है। यहाँ भी यंही व्यक्त 
होता है कि मन के रँंगाये बिना कपड़े आदि को रँँगाना वाह्मा* 
उम्बरों की रचना व्यथ है | यहाँ वाक्य से अलझ्वार-ध्वनि है। 
सखि, तेरे प्यारों भलो दिन न्यारो हे जात। 
मोते नहिं बलवीर को पल बिलगाव सोहात ॥ दास 
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यहाँ स्वतःसंभवी वाच्याथ से में तुमसे अधिक भाग्यशालिनी हूँ । 
क्योंकि मेरा पति तुम्हारे पति से अधिक प्रेमी हे” यह व्यतिरेकालंकार' 
ध्वनित होता है। यहाँ भी वाक्यगत वस्तुरूप से अलंकार-ध्वनि है 
उक्त नित प्रति एकत ही रहत' दोहे की वर्शित वस्तु से 'सम' 
अलंकार की ध्वनि है। क्योंकि यथायोग्य का संग है। और, उत्तराद्धे 
की वर्णित वस्तु से विशेषोक्ति' अलंकार को ध्वनि है। क्योंकि नेत्रयुगल 
कारण से युगल मूर्ति का दर्शन संभव नहीं। उभयत्र वाढ्यों द्वारा अल- 
ड्गारों की ध्वनि है 
६--अबन्धगत स्वतःसंभवी अथशक्तिमूलक वस्तु से अलंकारध्वनि 
रहिये-रहिये उचित नहीं उत्थान यह 
देते है श्रीमान किसे बहुमान यह । 
मैं अनुगत हूँ, भूल पड़े कहिये कहाँ १ 
अपना मगयावास समझ रहिय॑ यहा। 
कुशलमूल इस मघुर हास पर भूल सब, 
वारूँ में निज नौल॑-विपिन के फूल सब । 
सहसा ऐसे अतिथि मिलेंगे कब किसे 
क्यों न कहें में अहो-भाग्य अपना इमे। 
पाकर यह आननद-सम्मिलन-लीनता 
भूल रही है आज मुझे निज हीनता ॥ साकेत 
बन में राम का आगमन सुनकर निषाद बहुत-सी भेंट लेकर 
मिलने आया । उसके आते ही मयादापुरुषोत्तम राम ने स्वयं उठकर 
उसका सम्मान किया। इसी पर निषाद की उपयुक्त वक्ति है। 
भगवन्‌ आप क्‍या कर रहे हैं? आप किसको इतना सम्मान दे 
रहे हैं ? में तो आपका अनुगत हूँ । आपके समान अतिथि मुझे कब 
मिलेंगे ? में इसे अपना अहोभाग्य क्यों न मानूँ।) आपके आगमन से 
जो आनन्द हुआ है उससे में अपनी तुच्छता को आज भूल रहा हूँ। 
यह स्व॒त:संभवी वस्तु-रूप वाच्याथ है। इस वस्तुरूप वाच्याथ से यहाँ 
'विषमालंकार' व्यंग्य है। कहाँ राम की वह महत्ता और कहाँ 
निषाद की यह तुच्छता! सम्परण प्रबन्ध से निषाद अपना यही 
भाव व्यक्त कर रहा है कि आप जेसे महान्‌ और मुझ जसे तुच्छ का 
सम्मिलम सिंतान्त विषम है। यहाँ कहीं भी शब्दत: या वाक्यतः 
विषमालंकार ग्रकट नहीं है । अतः प्रबन्धगत है । 
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७ पद्गत स्वतःसंभवी अथशक्तिसमूलक अलंकार से वस्तु ध्वनि 
किस तापस की तपती हो तुम कन्या १ 
मदनभस्म से रचित कोन हो धन्या £ 
होम-शिखा-सम उजली कान अनन्या | इलाचन्द्र जोशी 
यह पद्म वाणभट्टरचित गद्य-काव्य 'कादम्बरी की एक नायिका 
'महाश्वेता' शीषक कविता का है। यहाँ होमशिखासम' पद्गत जो 
'महाश्वेता की उपमा है, उससे अग्नि-परितप्त-विशुद्धता, तेजोमयता 
पवित्रता, आदि वस्तु-रूप व्यंग्य है। इसलिये यह पद्गत अलंकार से 
वस्तुध्वनि का उदाहरण हे । 
ले! चम्पक को फूल कर पिय दीन्हों मुसुकाय। 
समुझि सुघरि मन में दियो किंसुक फूल चलाय ॥ प्राचीन 
पति ने मुस्कुराकर अपनी पल्नी को चंपा का फूल दिया --अथोत्‌ 
उसने फूछ देकर यह प्रकट किया कि तुम्हारा रुष्ट होना उचित नहीं 
है । क्योंकि भौरा जिस तरह चम्पा के फूल के पास नहीं जाता, उसी 
तरह में किसी अन्य नायिका के पास कभी नहीं जाता। इस गूढ़ 
आशय को नायिका ने समझ कर पलाश का फूल उसपर फेंक दिया-- 
अथोत्‌ नायिका ने भी यह आशय ग्रकट किया कि तुम्हारी लाल-लाल 
आँखें ही इस बात का साक्ष्य दे रही हैं कि तुम कहीं अन्यत्र रांत में 
अवश्य रमण करके आये हो, निर्दोष नहीं हो। यह वस्तुरूप व्यंग्य यहाँ 
'सूक्ष्मालंकार' से ही निकलता है ओर “चंपकफूल' तथा 'पलाशफूल' से 
ही। अतः पद्गत अलंकार से वस्तुरूप व्यंग्य का यह उदाहरण है । 
ऐसी घटना स्वाभाविक तथा व्यावहारिक है--कोरी कवि-कल्पित नहीं । 
अतः स्वतःसंभवी और अथमूलक भी है। 


८ वाक्यगत स्वतःसंभवी अर्थशक्तिमूलक अलंकार से वस्तु व्यंग्य 
७ श्रिय, तुम भूले मैं क्या गाऊँ! 
जुह्दी-सुरभि की एक लहर से निशा बह गयी, डूबे तारे । 
अश्रुबिन्दु में डब-डृबकर हृग-तारे ये कभी न हारे ॥ 
रामकुमार वमों 
इस पद्म में व्यतिरेक' अलंकार है। क्योंकि, उपमानमभूत आकाश 
के तारों से दग के उपमेयभूत तारों में विशेष गुण का कथन है। 
इस अलंकार से यहाँ आराधक की वियोग-दशा तथा गश्रेम की अति- 
३८ 
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शयता रूप वस्तु ध्वनित होती है। यह अलंकार-जन्य वस्तु-ध्वनन 
किसी एक पद द्वारा नहीं, बल्कि समूचे वाक्य द्वारा होता है। साथ ही 
आँसुओं में निरन्तर डूबते रहना ओर कभी हारना नहीं, यह स्वाभा- 
विक तथा लौकिक है। इसी तरह यहाँ वस्तुध्वनन अथं-शक्ति से ही होता 
है, न कि शब्द्शक्ति से । अतः उपयुक्त भेद का यह उदाहरण हुआ । 
ज्ञान-योग से हमे हमारा यही वियोग भला है। 
जिसमें आकृति, प्रकृति, रूप, गुण, नाव्य, कवित्व, कला है ॥ गुप्तजी 
यहाँ इन पंक्तियों में अनेक गुणों के कारण वियोग को ज्ञान-योग 
से कवि ने श्रेष्ठ बतलाया है। अतः यहाँ भी व्यतिरेकालंकार है। 
इस अलंकार से वियोग की मनोरसता और सरसता तथा योग की 
शुष्कता वस्तु व्यंजित होती है। अतः यहाँ भी अलंकार से वस्तु 
व्यंग्य है । 
झर पड़ता जीवनबडालौ से में पतझड़ का-सा जीण पात । 
केवल-केवल जग-आओगन में लाने फिर से मधु का ग्रसात ॥ पन्‍्त 
,. यहाँ उपसा और रूपक की *संसृष्टि द्वारा 'मरण नव जीवन लाता 
है; क्‍योंकि पुनजन्म निश्चित है।' यह वस्तुरूप व्यंग्य वाक्य से 
निकलता है। अतः यहाँ भी वाक्यगत अलंकार से वस्तुध्वनि है। 
९ प्रबन्धगल, स्वतःसंभवी, अथशक्तिमूलक अलझ्भार से वस्तुव्यंग्य 
बोली वह--भकिन्तु क्या यहो दे धर्म ? 
पीड़ितों का पीड़न यही है कर्म ? 
राक्षसों के गेह रही बद्ध श्रीजनकजा, 
तो भी नहीं राम ने उसे तजा' । 
उत्तर मिला कि--आदि शक्ति जानको थीं आप, 
कैसे उन्हें छूता' पाप ? 
आग में भी आँच उन्हें नेक नहीं आई थी; 
वह्ि ने विशद्धता बताई थीं । 
सहसा सुभद्रा के ग्रदीप्त नेत्र जल के 
हो गये श्रपूरित अनलरू से ! 
सजला घटा में उठी विद्युद्मि एक संग, 
करके तिमिर-भंग ! 
देख सके किन्तु न वे स्पष्ट उस अग्नि ओर, 
दोषी चोर--- 
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तुल्य निज नेत्र नत करके | 
बोली वह वाणी में ज्वलन्त रोष भरके--- 
अच्छी बात ! वैसी ही परीक्षा अभी दूँगी मैं, 
पीछे नहीं हूँगो मै,--- 
मुझ पर जैसा क्र तुमने प्रहार किया, 
नारकियों ने भी नहीं वैसा घोर वार किया ! 
सियारामशरणुजी के इतिवृत्तात्मक अपिपरीक्षा' नामक काव्य 
का यह एक अंश है। इसमें दृष्टान्तालझ्ार है। इससे सुभद्रा की 
सहिष्णुता, तेजस्बिता और सतीत्व ध्वनित होते हैं जो स्वतः-संभवी 
आर वस्तरूप हैं 
१० पदगत स्वतःसंभवी अथशक्तिमूलक अलंकार से अलंकारव्य॑ग्य 


सब अँग करिं राखी सघर नायक नेह सिखाय । 
रसजुत लेति अनन्त गति पुतरी पातुरराय ॥ बिहारी 

नायक (नृत्यशिक्षक) नेह ने सिलो-पढ़ाकर सब अज्जो को नृत्यकला- 
निपुण कर दिया है। इसीसे पतुरियों की सरदार पुतरी सरस अनन्त 
गतियाँ ले रही है, चंचछ चालें दिखा रही है, थिरक रही है । 

यहाँ पुतरी-पातुरराय में रूपकालड्वार है। अथ है पातुरराय रूपी 
पुतछी । इससे उपमा अलझ्डार की यह ध्वनि आती है कि उत्तम कोटि 
की वाराज्गनना जेसे सरस गति से थिरकती है, नाचती है, वैसे ही 
नायिका के नेत्र की पुतली भी रस में सराबोर हुई नाच रही है, थिरक 
रही है । 

इसमें 'पुतरी-पातुरराय' पद्‌ के अलड्वार से ही अलझ्डार व्यंग्य है 
और नेहभरी पुतल्ली तथा पतुरिया का नाचना स्वतःखंभवी है। इससे 
यह उपयुक्त भेद का उदाहरण हुआ । 

दमकत दरपन-द्रप दरि दीप-सिखा-दुतिं देह। 
वह दृढ़ इक दिसि दिपत, यह झदु दस दिसनि, सनेह ॥ दु, छा. भागव 

दपण का दप दूर करके दीप-शिखा-द्यति वाली देह दमकती है 
अथात्‌ दीपिि फैला रही है। वह कठोर दपण एक दिशा में ही चमकता 
है, पर यह कोमल शरीर दूसरी दिशाओं में भी चमकता है | यहाँ 'दीप- 
सिखादुति' में उपमालड्भार है ओर यही उत्तराड्ध में आये हुए व्यतिरेका- 
लक्कार का द्योतक है। क्योंकि द्युति को दीप-शिखा के औपम्य से न 
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बाँधा जाता तो दपण से इसमें विशेषता न आती और न व्यतिरेक 
को प्रश्नय मिलता 
११ वाक्यगत खतःसंभवी अर्थशक्तिमूलक अलड्भार से अलड्भारव्यंग्य 
देह दुलहिया की बढ़े ज्यों ज्यों जोबन जोति । 
त्यों त्यों ठखि सोते सबे बदन मलिन दुति होति ॥ बिहारी 
इसमें एक के गुण से दूसरे का दोष दिखलाया गया है। क्योंकि 
हुलहिन की यौवनज्योति के बढ़ने से सौतों का मलिन-मुख होना वर्शित 
है | इससे 'उलास' अलंकार है। इससे विभावना अलंकार ध्वनित है । 
क्योंकि अकारण 'जोबन-जोति' से 'मल्िन-दुति' काय की उत्पत्ति है 
अथवा ज्योति-रूप विरुद्ध कारण से मलिन्य-रूप काय वर्णित है। 
यहाँ संपूर्ण वाक्य से अलंकार व्यंग्य है और नवयौवना सौत की 
सौन्दयब॒द्धि से पुरानी सौतों का मुख मलिन होना भी स्वतःसंभवी है । 
मोहन चखु पुतरीन में कोन्हों अचल निबास। 
कढ़त न बलि उपचार हू मिल्यो रंग सबिलास ॥ प्राचीन द 
मोहन आँखों की पुतल्नियों में निश्चल रूप से बस गये हैं। किसी 
उपाय से बाहर नहीं कढ़ते । सुन्दर ढंग से दोनों का रंग मिल गया है । 
तीसरे चरण में विशेषोक्ति है। क्‍योंकि किसी प्रकार न कढ़ने की 
विशेषता कही गयी है | यहाँ सम अलंकार से मीलित अलंकार ध्वनित 
होता है। क्‍योंकि काले कृष्ण और काली पुतली की समता है और 
एक रंग का उसी रंग में मिल जाना मीलन है। अतः यहाँ वाक्यगत 
अलझ्लर से अलझार व्यंग्य है । 
१२ प्रबन्धगत स्वतःसंभवी अर्थेशक्तिमूलक अलूकार से अलंकार ध्वनि 
शिशु ने दुनिया में आकर रो-रोकर हँसना सीखा, 
लघु होकर बढ़ना सीखा गिर-गिर कर चलना सीखा। 
वीरों ने इस बसुधा में मर-मर कर जौना सीखा, 
प्रेमी ने आँसू पी-पी अधघराम्त पीना सीखा ॥ 
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कितने ही चक्र खाकर चंगों ने चढ़ना स्रौखा, 
भूखे-प्यासे रह-रहकर विहगों ने उड़ना सीखा। 
उर छेद-छेद कर अपना मुरछी ने गाना सीख, 
मिट-मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा ॥ 


गोपाल्शरणसिद 
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उपयुक्त पद्मों में सबंत्र विरोध अलंकार है। यह अलंकार प्रबन्ध 
'भर में है। इस विरोध से यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार व्यंग्य है। स्वभा- 
वोक्ति के व्यंग्यबोध से विरोध का परिहार होता है। स्वभावोक्ति होने 
के कारण ही स्वत:संभवी भी है | इसलिये यहाँ अलंकार से अलंकार 
ध्वनित है । 


सत्ताइसवी किरण 


४/+%  औ ७ /“5 


(कांव-प्रादाक्ति-सात्र-सद्ध ) 


१--पद्गत कवि-प्रोढोक्ति-मात्र सिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि 
जो वस्तु केवछ कवियों की कल्पना-मात्र से ही सिद्ध होती हो, 
व्यावहारिक रूप से उसकी प्रत्यक्ष सिद्धि न हो, उसीको कबवि-प्रौढ़ोक्ति- 
मात्र-सिद्ध कहते हैं। जैसे. कामदेव कै फूलों का बाण होना, यश का 
उज्ज्वल होना, कलंक का काछा तथा राग को छाछ मानना, विरह से 
जलना, मधु का सागर छहराना आदि | 
इनके भी स्वतः:संभवी के समान ग्रागुक्तानुसार बारह* भेद होते हैं। 


जाता मिलिन्द देकर अन्तिम अधीर चुम्बन लोहितनयन कुसुम को । 
क्रन्दनविनीत कातर आरक्त पद्मलोचन सखि कोन शोक तुमको ॥ आरसी 
यहाँ छोद्दितनयन ( छाछ नेत्र वाछा ) यह विशेषण वस्तुरूप 
पद है और कवि-प्रोढ़ोक्तिमात्र-सिद्ध है | क्योंकि 'छोहितनयन' फूल नहीं 
हो सकता । अत: यहाँ कविकल्पित वस्तुरूप पद्‌ 'लोहितनयन' से 
विकसित फूछ की वियोग दशा ध्वनित होती है। वियोग काल में रोने 
के कारण नेत्रों का छाल होना स्वाभाविक है। अतः यहाँ कविप्रोढ़ोक्ति- 
मात्र-सिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि है 
कचभार कुचभार, सहज ,सकुचभार 
लचकि लचकि जात कटितट बाल के | केशच 
'सकुच-भार--संकोच के बोझ से बाला के 'कटितट का लचकना 
रूप वस्तु से नायिका की शाल्रीनता तथा कुल्लीनता रूप वस्तु की 
ध्वनि होती है। संकोच के भार से कटिग्रदेश का लचकना कवि- 
प्रौढोक्ति-मात्र-सिद्ध है। उक्त वस्तु व्यद्अन्य केवल 'सकुच-मार' पद से 
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ही है। कच और कुच के भार से नायिका के सौन्दय और सौकुमाय 
की अतिशयता भी व्यंग्य है | 
२--वाक्यगत कवि-प्रोढोक्ति-मात्र-सिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि 
में जीवन में कुछ कर न सका 
अपनी ही आग बुझा लेता 
तो जी को वैये बँधा देता। 
मधु का सागर लहराता था, लघु प्याला भी मै भर न सका। 
में जीवन में कुछ कर न सका | बच्चन 
यहाँ मधु का सागर रूहराना ( अपार सुख-राशि का भरा 
रहना ) और उसमें अपना छोटा-सा प्याला भी न भरना ( सुख-राशि 
से थोड़ी भी सामग्री अपने उपभोग में न छाना ) आदि कवि-प्रौढोक्ति- 
मात्र-सिद्ध वस्तु है। इस वस्तुरूप क्रिया से अपनी अकर्मण्यता के ऊपर 
ग्लानि का अनुभव भी वस्तुरूप व्यंग्य है। मगर जो वस्तुरूप ग्छानि 
यहाँ व्यंजित है, वह किसी एक पद द्वारा नहीं, पूर्ण वाक्य द्वारा । 
अत: यह उदाहरण वाक्यगत वस्तु से वस्तुथ्वनि का है 
सिय-वियोग-दुख केहि बिघि कहड़ें बखानि। 
फूल बान ते मनसिज बेघत आनि॥ 
सरद - चाँदनी सेचरत चहुँ दिशि आनि। 
बिधुहि जोरि कर बिनवत कुछ गुरु जानि॥ तुरूसी 
यहाँ कामदेव का अपने फूल के बाणों से सीता को बेघना ; शरद- 
चाँदनी का चारों दिशाओं में फेलकर जछाना और चन्द्रमा को कुलगुरु 
मानकर सीता का प्राथना करना आदि कवि-प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध वस्तु है । 
मगर इन्हीं कवि-कल्पित वस्तुओं से सीता की बियोग-द्शा तथा 
प्रमाधिक्य वस्तु ध्वनित होती है जो वाक्य से है। इसलिये यह 
वाक्यगत वस्तु से वस्तुथ्वनि का उदाहरण हुआ । 
करत अदच्छिन बाड़वहि आवत दच्छिन पौन। 
बिरहिन बपु बारत बरहि बरजनवारों कोम ॥ दास 
दक्खिनी वायु बड़बानल की ग्रदृक्षिणा करती आ रही है और 
बिरहिणी नायिका के शरीर को जला रही है। इसे मना करनेवाला कोई 
नहीं है ? विरहाधिक्य से विरहिणी को मलयानिल भी बड़वानल 
सी दाहक प्रतीत होती है। यह कबि-प्रौढोक्ति-सिद्ध वाक्य है । इस 


३७३ संलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्यनि 


वाक्यगत वस्तु से यह वस्तु ध्वनित होती है कि तुम्हारे वियोग में वह 
नायिका विरह-ज्वाला से फकुलस सी रही है। इस वसत्त में विरहानल 
से सन्तप्त होती हुईं नायिका से क्‍यों नहीं मिलते ९ यहाँ भी वाक्यगत 
वस्तु से वस्तु ध्वनि है । 


३ प्रबन्धगत कविप्रोढोक्तिमात्रसिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि 
तन में ताकत हो तो आओ 
पथ पर पड़ी हुई चब्नें, 
दढ़ता है वीरों की आनें, 
पहले सी अब कठिन कहाँ हैं---ठोकर एक लछगाओ । 
तन में ताकत हो तो आओ | 
राह रोक है खड़ा हिमालय , 
यदि तुममें दस, यदि तुम निर्भय , 
खिसक जायगा कुछ निश्चय है--घूँसा एक लगाओ। 
तन में ताकत हो तो आओ। 
रस की कमी नहीं है जग में , 
बहता नहीं मिलेगा मगर में, 
लेहे के पंजे से जीवन की यह लता दबाओ। 
तन में ताकत हो तो आओ ॥ बच्चन... 
कठोर तपस्वियों के लिये संसार में कुछ भी असंभव नहीं, यह वस्तु 
वर्णित वस्तु से ध्वनित होती है । 


४ पद्गत कविप्रोढ़ोक्तिमातसिद्ध वस्तु से अलड्जार व्यंग्य 


बास चहत हर सयन हरि तापस चाहत द्वान | 
जस्र लखि श्री रघुवीर को जग अभिलाषाबान ॥ प्राचीन 
यश को स्वच्छ--उज्ज्वल बताना कविप्रौढोक्ति है। यश को देखकर 
शिव उसे कैेछास समभते हैं और वहाँ बसना चाहते हैं। विष्णु उसे 
क्षीरसागर समझ उसमें सोना चाहते हैं ओर तपस्वी गंगा जानकर उसमें 
स्नान करना चाहंते हैं। श्रीरघुबीर के यश को देखकर संसार इसी 
प्रकार की अभिलाषायें करता है। इस वर्णनीय वस्तु से भ्रांति अलंकार 
की ध्वनि होती है। यहाँ यश ही एक ऐसा पद. है जो इस ध्वनि का 
वज्यजक है। अतः उक्त भेद का यह पदगत उदाहरण हुआ । 
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४--वाक्यगत कविप्रौढोक्तिमात्सिद्ध वस्त से अलंकार व्यंग्य 


परमपुरुष के परम दृग दोनों एजु 
भनत पुरान बेद बानी ओ पढ़ गई। 
कवि मतिराम द्रोसपति ये निसापति ये 
काहू की निकाई कहूँ नेक न बढ़ गई ॥ 
सूरज के सुतन करन महादानी भयों 
वाही के विचार मति चिन्ता में मढ़ गई । 
तोहि पाट बेठत कमाऊँ के उद्योतचन्द्र । 
चन्द्रमा की करज करेजे सो कढ़ गई ॥| 
शास्त्रों मे यह उक्त है कि सूय-चन्द्र दोनो बिराद्‌ रूप परमात्मा 
के नेत्र है। दानो मे किसी प्रकार की न्यूनता नहीं। किन्तु सूथ के 
महादानी पुत्र कर के होने से चन्द्रमा को इस बात की कसक थी 
कि वे एक बात में बढ़ गये। पर कमाऊँके उद्योतचन्द्र, चन्द्रवंशी आपके 
सिंहासनारूढ़ होने से चन्द्रमा की वह कसक भी मिट गयी । 
यहाँ कर्ण के समान उद्योत्चन्द्र के भी महादानी होने की उपमा 
ध्वनि से ही प्रकट होती है । 
निज्‌ गुमान की भान दे धीरज किय हिंय थापु। | 
सु तो स्याम छबि देखतहि पहिले भाग्यों आपु ॥ दास 
मानिली नायिका के मान करने पर नायिका को मनाने के लिये 
नायक जाता है, यह कवि-प्रोढ़ोक्ति है। नायिका हृदय में गुमान किये 
बैठी तो रही पर श्याम की सुन्दर छवि देखते ही विना मनाये ही मान 
गयी | इस वस्तु से विभावना अलड्कार की ध्वनि है। क्‍योंकि बिना 
कारण के काय होना वरणित है। यहाँ वाक्यगत वस्तु से अलडझ्लार- 
ध्वनि है। सखि की यक्ति होने से कवि-निबद्ध-पात्रा-की ग्रौढोक्ति का 
उदाहरण हो जायगा | 
हम खूब तरह से जान गये जैसा आनेंद का कंद किया , 
नव रूप सीछ गुन तेज पुंज तेरे ही तन में बंद किया। 
तुम हुस्न प्रभा की बाकी ले फिर विधि ने यह फरफंद किया, 
चम्पक दल सोनजुह्दी नरगिस चामीकर चपला मंद किया । 
सीतलसहाय दास महंथ 


०. संलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्वनि 


इसमें चम्पकदल आदि की अपेक्षा अंगों का सौन्दर्याधिक्य सूचित 
[ता है। अतः.वर्णित वस्तु से व्यतिरेकालझ्लार ध्वनित है । नायिका की 
प-रचना से बची सामग्री द्वारा चम्पकदल आदि की रचना की दक्ति 
वि-प्रोढोक्ति-मात्र-सिद्ध है । 
६ प्रबन्धगत कविप्रोढ़ोक्तिमाअसिद्ध वस्तु से अलड्ढार व्यंग्य 
केसे कोमल कुसुम प्रेम का रहे स्वण की मोली में ? 
कैसे सहूँ भार वेभव का प्रियतम की झदु बोली में ? 
केसे आज भिखारिन राधा महलों का देखे सपना ' 
सोते हो सुवर्ण-शय्या पर, केसे तुम्हें कहूँ अपना ? 
वेश बना धनहीन क्ृषक का, सरल श्रमिक से प्रेमी बन, 
महलों का वेभव ठुकराकर, नंगे पावों जीवन-धन, 
मेरी जीणं कुटी तक आवो अधरों पर सुरली साधे; 
मैं कह दूं मेरे मनमोहन! तुम कह दो मेरी राधे | मिलिन्द 
अथ स्पष्ट है। प्रबन्धगत वर्णित वस्त से विषम अलझ्ञर की ध्वनि 
। इसमें स्वणं की झोली 'मिखारिन राधा सुवर्णु-शय्या कृष्ण का 
 पावों आना राधा की कुटी का जोश होना आदि वर्णोन कवि- 
दोक्ति-सिद्ध है। अनमिल वस्तुओं के वर्णन से विषम है । 
७--पदगत कविप्रोढोक्तिमातसिद्ध अलंकार से वस्तु च्चनि 
सकल शात्र-संयुक्त आपकी उक्ति सही दहे। 
सरस सरल है कहीं, कठिन भी कहों-कहाँ है ॥ 
अद्भुत है श्रीहर्क आपकी. वर्णन-शैली। 
वसुधा परः कलकीत्ति-चन्द्रिका-ती है. फेली ॥ 
पर चम्पक-कलिका-तुल्य है, अज्ञ रसिक अलि के लिये। 
पर करठ-लम्न रस मधु वही बुध-रसिकावलि के लिये ॥ 
रामचरित उपाध्याय 
भौंरा चंपक के फूल के पास नहीं जाता, यह कवि-प्रौढोक्तिमात्र- 
छ्वू वस्तु है। भ्रमर जेसे चम्पककलिका के पास नहीं जाता वेसे 
पककलिका के समान जो सबागसुन्द्र कविता रसिकों का कंठहार 
वही अज्ञ साहित्यिकों के लिये बेकार है। “चम्पक-कलिका-तुल्य 
उपमालंकार है। यहाँ इस अलंकार के द्वारा यह वस्तु ध्वनित होती 
कि सहृदय ही कविता के सहज ममेज्ञ हैं। यह वस्तुध्वनि चम्पक- 
२९ 
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कलिका-तुल्य' पद से ही है। अतः यहाँ पदगत कविप्रोढोक्तिसिद्ध 
अलंकार से वस्तु ध्वनि है | 
खड़ी चन्द्र बिलोकति चौतरे पे भद् भोंह-कमान चढ़ाय रही ॥ 
इसमें भौंह को कमान बनाना कवि-आ्ौढोक्ति है। यहाँ भौंह-कमान 
में रूपकालंकार है। इस रूपक द्वारा नायिका का सौंदर्य तथा गवरूप 
वस्तु ध्यनित होती है। इसलिये पद्गत अलंकार से यह वस्तु ध्वनि है.। 
वह इष्ट देव के मन्दिर की पूजा सी, 
वह दीपशिखा सी शान्‍्त, भाव में लीन , 
वह कर काल-ताण्डव की स्मृति-रेखा सी, 
वह टूटे तर की छुटी लता सी दीन , 
दलित भारत की ही विधवा है। निराला 
इस पद्म में अनेक उपमायें हैं। सभी एक-पद्गत या अनेक- 
दगत हैं । प्रत्येक पदगत उपमा से प्रथक्‌ प्रथक्‌ भारतीय विधवा की 
पवित्रता, तेजस्विता, दयनीय दशा तथा असहायावस्था रूप वस्तु की 
ध्वनि होती है $े 
८ चाक्यगत कविप्रौढोक्तिमात्नसिद्ध अलंकार से वस्तु व्यंग्य 
रामनाम मणि-दीप धरु जीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसि उनियार ॥ तुलसी ४ 
यहाँ राम-नाम-मणि-दीप' और “जीह-देहरी' में रूपकालंकार 
है। इस अलंकार से यह वस्तु ध्वनित होती है कि लौकिक और पार- 
लौकिक--बाह्मय और आभ्यन्तर ज्ञान के लिये रामनाम जपना अत्यन्त 
आवश्यक है। यहाँ वाक्यगत ध्वनि है 
“सियमुख सरद कमल जिसि किमि कहि जाई । 
निसि मलीन वह निसि दिन यह विगसाइ ॥ तुलसी 
सीता के मुख की उपसा शरत्कालीन कमल से केसे दी जाय । 
क्योंकि वह तो केवल दिन में ही खिलता है; .पर सीता का मुख 
रात-दिन विकसित रहता है। यह वाच्याथ कवि-प्रौद्धोक्तिमात्र -सिद्ध 
है |“ यहाँ उपमान से उपमेय में अधिक गुण बतलाने के कारण 
व्यतिरेक' अलंकार है और इस वाक्यगत व्यत्तिरेकालंकार से सीता 
के मुख का अतिशय सौन्दय तथा सौकुमाय' वस्तु व्यंग्य है । 
आनन है अरबिन्द न फूले, अलीगन भूले कहाँ मड़रात हौ ? 
कौर तुम्हें कहाँ बायु लगी, अम बिंब से ओठन की ललचात हो ? 
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दास” जू ब्याली न, बेनी रची तुम पापी कलापी! कद्दा इतरात हौ ? 
बोलती बाल, न बाजती बीन कहा सिगरे म्रग घेरत जात हो । 
कविता का अथ स्पष्ट है। सच्ची बात कह कर भ्रम को दूर करने 
से यहाँ निश्चय अलझ्लार है। इससे नायिका के सौन्दयोतिशय वस्तु 
की ध्वनि है | 
प्रबन्धगत कविप्रोढ़ोक्तिमातअसिद्ध अलज्जार से वस्तु व्यंग्य 
राजसूय यज्ञ 
राजसूथ यह यज्ञ विभीषण ! 
संखति के विशाल मण्डप में यह भीषण विराट आयोजन 
समिधि बने हैं, आज राष्ट्र ये हिंसा का जल रहा हुताशन ! 
वसुन्धरा की महावेदिका धधक उठी है हृवनकुंड बन ! 
पहन ग्रोढ़ दुर्भध लोह “के वसन रक्तरंजित दानवंगण | 
मानव के शोणित का घृत ले नरमुण्डों के ले अक्षतकण | 
विध्वंसों पर अट्टहास भर-भर कर-कर स्वाहा उच्चारण ! 
होम कर रहे लक्ष करों में लिये वा शत्त्रों के भीषण | 
करता है साम्राज्यवाद का विजयघोष अम्बर में गजन ! 
तुसुल नादकारी विस्फोटक करते साममन्त्र का ग्रायन ! 
आग्नेयों का धूम पुज्ञ कर रहा निरन्तर गगन-विकम्पन ! 
अवभथ इन्हें कराने आये क्‍यों न प्रलय ही सिन्धुलूहर बन ! 
राजसूय यह यज्ञ विभीषण ! मिलिन्द्‌ 
इस प्रबन्ध के साह्नरूपके अलझ्कार से विश्वव्यापी महायुद्ध की 
भीषणता और योद्धाओं की तन्‍्मयता वस्तु ध्वनित होती है । 
१० पदगत कविप्रोढ़ोक्तिमातनसिद्ध अलंकार से अलंकार व्यंग्य 
मेघमाल करबाल की जलधारा जु घन्नीन । 
बुकयो जँसक्त देव ने भ्रप्ति प्रताप अरीन ॥ प्राचीन 
जसबवन्त देव ने मेघमाछा-रूपी करवाल की जलधारा से शत्रुओं 
के प्रताप रूपी अग्नि को बुझा दिया। इसमें साज्ञ रूपक अल्नड्वार है । 
यहाँ देव' पद व्यज्क है। इससे यह उपमा ध्वनित होती है कि जैसे 
इन्द्रदेव अपनी मेघमाला की जलधारा से फेली हुई अग्नि को 
बुमा देते हैं बेसे ही जसबंत देव भी अरिकी प्रतापाम्मि बुझाने वाले हैं । 
बाल-बिलोचन बाल तें रहे चन्द्रसुख संग । 
| विष-बगारिबे को सिख्यों कहो कहाँ ते ढंग ॥ दास 
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मुख को चन्द्रमा कहनां कवि-प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध है। चन्द्रमुख में 
रूपकालंकार है। इस सुधाधर चन्द्र से बिष उड़ेलने की बात कहने 
से विषम' अलंकार की ध्वनि है । यहाँ विषमालंकार वाच्य इसलिये 
नहीं है कि उक्त विष जड़ेलने पर आस्था नहीं, बल्कि आम्यय है। यहाँ 
पद्गत रूपक के द्वारा ही 'विष बगारिबें में विषम अलंकार है। अतः: यह 
उक्त कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध अलंकार से अलर्क्वार ध्वनि का उदाहरण है। 


११ वाक्यगत कविप्रोढोक्तिमातसिद्ध अलंकार से अलंकार व्यंग्य 
नाहिन ये पावक प्रबल छवे चले चहुँ पास । ह 
मानहु विरह वसन्‍्त के ग्रीसम छेत उसास ॥ बिहारी 
चारों ओर आग के समान जलनेवाली यह लू नहीं चल रही है 
बल्कि वसन्‍्त के विरह में ग्रीष्म ऋतु उष्ण उसासें ले रही है । श्रीष्म 
ऋतु का गर्म साँस लेना कवि-श्रौद्ोक्ति है। इसमे सापहव उस्फरोक्षा 
अलंकार है। इससे जब ग्रीष्म की यह दयनीय दशा है तब मनुष्य आदि 
अन्यान्य प्राणियों की दशा की क्‍या कहना, यह अथौपत्ति अलड्जार 
ध्वनित होता हे | 
लिखे रजनी ने जो, उर खोल, विविध नवृ-नव छुंदो में गान । 
प्रक्तियों तारो कौ बन, चमक उठे नभ में जगमग यरुतिमान ॥ मिलिद्‌ 
रात्रि का नवनव छुंदो में गान लिखना कवि-प्रोढ़ीक्ति है । यहाँ गानों 
में तारों की पंक्तियों के आरोप से रूपक अलंकार है । इससे 
उत्प्रक्षाल॒क्ार की ध्वनि होती है। क्योंकि तारों को पंक्तियों मे छन्दों की 
पंक्तियों की संभावना है जो उक्त नहीं, ध्वनित है। वाक्यगत होने से 
उक्त भेद का यह उदाहरण हुआ । 
प्रतिदिन भत्सेना के संग 
निर्देय अनादररों से भंग कर अन्तरह्न, 
कर कद बातों में मिलाके विष है दिया, 
कन्या ने सदेव चुपचाप उसे है पी लिया । 
राजकन्या कृष्णा ने पिया था विष एक बार, 
मेरी जानकी ने पिया रातदिन लगातार | सि. रा, श, गुप्त 
वाक्यगत वर्णन में व्यतिरेक अलक्लारं स्पष्ट है।इससे कन्या जानकी 
की पितृभक्ति, सहिष्णुता आदि वस्तु व्यश्जित है। बातों मे विष 
मिलाना, बातों को पी जाना आदि कवि्नोढ़ोक्ति है । 
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आरसी से अम्बर में, आभा-सी उज्यारी लगे। 
प्यारी राधिका को प्रतिबिम्ब सो लगत चन्द ॥ देव 
नायिका के रूप की प्रशंसा में कवि की प्रोढ उक्ति है। यहाँ उपमा- 

नुप्राणित उद्रेक्षालंकार है। अंबर को आरसी, राधिका की आभा को 
चाँदनी ओर राधिका के ग्रतिबिम्ब को चन्द्रमा माना गया है। अतः यहाँ 
उपमानुप्राणित उत्प्रेज्षा से अतिशयोक्ति स्पष्ट है । मगर इस अतिशयोक्ति 
के द्वारा उपमान चन्द्र से उपमेय राधिका के मुख का गुण उत्कृष्ट कह्दा गया 
है। अत: यहाँ व्यतिरेकालंकार व्यंग्य है । उह उदाहरण वाक्यगत का है । 

करे दास दया वह बानी सदा कबि आनन-कोंल जु बेठी लसे । 

महिसा जग छाई नवों रस की तन पोषक नाम पघरें छ रसे ॥ 

जग जाके प्रसाद ऊता पर सैल, ससी पर कंज सतप्रेम लसे । 

करि भाँति अनेकन यों रचना जो बिरंचिहु को रचना को हेँसे॥ दास 

कवि की रचना की महिमा के वर्णन में यह सबैया लिखा गया है । 
आनन-कौोंल' में मुख को कमल बनाना कबि-प्रौढोक्ति-सिद्ध है। इसमें 
रूपकालंकार है। सवैये के तीसरे चरण में लता पर सैल और 'ससी 
पर कंज' सें रूपकातिशयोक्ति भी स्पष्ट है। क्‍योंकि 'लता' डपमान का 
उपमेय नायिका का शरीर और सेल' उपसान के उपमेय स्तन तथा 
इसी प्रकार ससी' का उपमेय मुँह” और 'कंज' के उपसेय 'नयन' ये 
सब छिपा लिये गये हैं। इन दोनों अलूंकारों के द्वारा ब्ह्मदेव-रचित 
सृष्टि से कवि-रचित सृष्टि.की विशेषता तथा अद्भुतता दिखलाने से 
यहाँ व्यक्तिरेकालंकार व्यंग्य है । इसलिये कवि-प्रौढोक्ति -सिद्ध अलंकारों 
से यहाँ अलंकार ध्वनि है । 
१२ प्रबन्धगत कविप्रौढ्ोक्तिमात्रसिद्ध अलड्ञार से अलड्जार ध्वनि 
अद्भुत एक अनूपस बाग । 

जुगल कमल पर गजबर क्रोड़त, ता पर सिंह करत अलुराग। 

हरि पर सरवर सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कज पराग ॥ 

रुचिर कपोत बसत ता ऊपर, ताहू पर अमरित फल छाग। 

फल पर पुहुप, पुहुप प्र पालव, ता पर छुक, पिक, झगमद काग ॥ 

खंजन धनुष चन्द्रमा ऊपर, ता ऊपर यक' मनिधर नाग। 

अंगअंग प्रति ओर ओर छवि उपमा ताकी करत न त्याग । 

'सूरदास' प्रभु पियहु सुधारस मानहु अधरन को बड़ भाग ॥ 


काव्यालोक ३१० 


सूरदास ने उपयुक्त गीत में राधिका के अंगों का वर्णन किया है। 
उनके सारे शरीर को एक बाग माना है । उस बाग में राधिका के 
दोनों चरण कमल माने गये हैं। क्योंकि चरणों की उपमा कमल से 
दी जाती है । इसी तरह दोनों जाँघों को हाथी निश्चित किया है। क्योंकि 
स्त्रियों की चाल की उपमा हाथी की चाल से दी जाती है | इसी तरह 
अनेक वाक्यात्मक इस प्रबन्ध में सबेत्र उपमान ही उक्त हैं और उपमेय 
अनुक्त । यहाँ कमल पर गजबर का खेलना, हाथी पर सिंह का 
अनुराग करना, आदि वर्णन विरोधग्रस्त है। इस प्रकार यहाँ रूपका- 
तिशयोक्ति अलछ्लार से विरोध अलझ्ञार की व्यजना है । 


दूसरा उदाहरण 

खंजन शुक्र कपोत झग मीना, मधुप निकर कोकिला ग्रबीना। 

कुंद-कली दाड़िम सुदामिनी, शरद कमल ससि उरग भामिनी । 

वरुण पाश मनोज धनु हंसा, गज केहरि निज सुनत प्रशंसा । 

श्रीफल कनक कदलि हरषाहों, नेकु न शंक सकुच मनाँहीं | 

सुनु जानकी तोहि बिनु आजू , हर्ष सकल पाई जनु राजू । तुलसी 

जान्की-हरण के कथा-प्रसंग मे राम की ये उक्तियों हैं। यहाँ 

अंगों के उपमानों का ही केवल निर्देश है। किसी नायिका के अंगों के 
उपमान खंजन, शुक, कपोत आदि को बताना कवि-प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध 
है । अतः यहाँ केवल उपमानों के ही कथन से रूपकातिशयोक्ति अलंकार 
है और 'नेकु न शंक सकुच मन माँही' और 'तोहि बिनु आजू हर्ष सकल 
पाइ जनु राजू! से स्पष्ट ही इन उपमानों से उपमेय का आधिक्य सूचित 
होता है जो कबि का अभिप्रेत हे। अतः यहाँ रूपकातिशयोक्ति से 
व्यतिरेकालंकार की ध्वनि है। इसलिये प्रबन्धगत अलंकार से अलंकार 
ध्वनि का यह भी उदाहरण है। 


_उ ध्काध्थमप+र+पपाका2०- पूछ सामान किक इक कर कक. 


अटाइसवीं किरण 
( कविननिबद्ध-पात्र-प्रोढोक्ति-मात्र-सिद्ध ) 


संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के अर्थ-शक्ति-उद्धब का यह तीसरा भेद है । 
यह ध्वनि वहीं होती | है जहाँ कबि-कल्पित-पात्र की प्रौढ ( कल्िपित | कवि-कल्पित-पात्र की श्रोह ( कल्पित ) 
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शक्ति द्वारा किसी व॒स्तु या अलंकार का व्यंग्य बोध होता है। कवि- 
गौढोक्तिमात्र सिद्ध से इसका इतना ही भेद है कि वहाँ केवल कवि- _ 
कल्पित व॒स्तु या अलंकार से अलंकार या वस्तु की ध्वनि होती है; किन्तु_ 
यहाँ कवि-कल्पित पात्र की ग्रौढ़ उक्ति से । इसके भी उपयुक्त 
ध्वनियों की तरह बारह भेद होते : हैं। ससगंगाधर-कार इस भेद 
को नहीं मानते । संभवतः उनकी दृष्टि में कवि-श्रौढोक्ति और कवि- 
निबद्ध-पात्र-प्रौद्ोक्ति में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता | पर, 'प्रिय प्रवास 
और 'साकेत' में कवि-निबद्ध-पात्र यशोदा और ऊर्मिला की उक्तियों में 
जो मार्मिकता और कारुणिकता है वे कभी कवि-प्रोढोक्ति में संभव नहीं 
थीं । इसकी विशेषता के सहृदय ही प्रमाण 
१--पदगत कविनिबद्धपात्रप्रोढोक्तिमातसिद्ध वस्तु से वस्तु व्यंग्य 

मेरे सूख की क्रिरन अमर ! 

मेरी आँखों के शॉसू के विन्दु बने नीरव निमर । 

तब तुम उस घारा पर गिरना प्रतिविम्बित होकर झरढुतर ॥ 

ह रामकुमार वमों 


यहाँ निकर का विशेषण हे--नीरव । कवि-निबद्ध-पात्र की याचना 
है कि मेरे आँसुओं के विन्दुओं का निकर तो बने पर हो वह नीरब । 
चाहे उसके भीतर कितना हूँ आहों का दाहाकार हो । «यहाँ नीरब 
( कोलाहल-हीन ) पद्गत वृस्तु से चाहे मुझे कितना भी रोना-चिलछ्ाना 
पड़े पर दुनियाँ जाने तक नहीं, आदि वस्तु रूप व्यंग्य का बाघ होता 
है। अतः यह पद्म पदगत वस्तु से वस्तु व्यंग्य का उदाहरण है। 
निश्चर को नीरव बनाना कविपात्रप्रौढ़ोक्ति है । 
२--वाक्यगत कविनिबद्धपात्रप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तु व्यंग्य 
धूम धुआँरे काजर कारे हम हो विकरारे बादर । 
मदनराज्ञ के वीर बहादुर पावस के उड़ते फणघर ॥ पन्‍त 
यहाँ बादल के 'मद्नराज के बीर बहादुर 'पावस के उड़ते फरण- 
धर! आदि वाक्य कविनिबद्धपात्रप्नौढोक्तिसिद्ध है । इस कल्पित बस्तुरूप 
बाच्यार्थ से बादलों का अपने को 'कामोद्दीपक' 'वियोगियों के संताप- 
कारक' कहना आदि वस्तु रूप व्यंग का बोध हो रहा है। उक्त व्यंग्याथ 
वाक्यों से निकलता है। इससे उक्त भेद का यह.उदाहरण है । 
| करी बिरद ऐसी तऊ गैल न छांड़त नीच । 





दौन्हे हू चसमा चखनि चाहत लखै न मौच ॥ विहारी 





काव्यालीक ३१२ 


नायिका के प्रियतम से कविनिबद्धपात्र नायिका की सखी कहती 
है कि विरह ने उसकी ऐसी बुरी हालत कर दी है, फिर भी वह उसका पिंड 
नहीं छोड़ता । वह चाहता है कि मौत आँखों में चश्मा लगाकर भी 
देव न पावे ओर में उसे यों सताया करूँ । इस वाच्याथ में 'मौत का 
चसमा लगाकर देखना कवि-निबद्ध-पात्र की प्रोढोक्ति है और इस 
वाच्यार्थरूप वस्तु से द्वितीय वस्तुरूप व्यंग्य होता है कि तुम्हारे वियोग 
में वह मृत्यु-शय्या पर पड़ी है. उसकी दशा अत्यन्त दयनीय है। यहाँ 
भी वाक्यगत वस्तु से वस्तु व्यंग्य है। नीच विरह के ऐसी दशा करने 
पर भी नायिका गैछ नहीं छोड़ती अर्थात्‌ प्रेमपथ से नहीं डिगती, इस 

अन्य वाच्याथ वस्तु से उसका प्रेमाधिक्य वस्तु की ध्वनि है । 
मैं न बुझगी, अमर दोप की ज्वाला हूँ, बाला हूँ। 


पल-भर किसी कंठ से लग कर छिन्न हुई माला हूँ। 
जानकीवल्लभ शास्त्री 


यहाँ कवि-निबद्ध-पात्र 'विधवा' अपने को अमर दीप की ज्वाला 

हूँ, इसलिये कभी बुक नहीं सकती” कह रही है । इस वस्तुरूप शक्ति से 

“निरन्तर दुःख-संताप से जलने वाली हूँ इस बस्तुरूप व्यंग्य का 

बोध होता है | अतः यह उदाहरण भी वाक्यगत उपयुक्त भेद का ही है | 
३ प्रबन्धदत कविनिबद्धपात्रप्रोढोक्तिसिद्ध बस्तु से वस्तु व्यंग्य 


प्यारी, जब हेमन्त अन्त कर नव वस्न्त इतराता, 
विकल कंठ से कल-कीकिल तब पुलक-विधुर हो गाता। 
अरुणोदय में तुम लोगो के अंगन में; असलि गुंजन 
आकुल तान सहित करता है. मानवृती-मन भंजन । 
झदुल मंजरी माघविका तब दिन प्रतिदिन है बढ़ती, 
नव रखाल को प्रेम-पाश में वह सोहास जकड़तौ 
सरस स्नेह रस से सरसा कर। ऐसे द्वी नव वो 
पिंचन करती है करुणा-जल निखिल जगत मन हएषों +- 
फेला तुम लोगों के तप्त गृहों में शीतल छाया-- 
विस्तारित करता है घन आपषाद मेघ क्‍या साया 
हाय ! तुम्हारे विकसित, उत्सुक नयनों में ! शरदाभा 
धरणी के कण-कण में केसी ला देती है शोभा! 
अणु-अणु में संचारित करती है क्या पुण्य सुशीतल | 
स्वर्रो-वर्ण से रैंग जाता है, पावनतम जगतीतल । 
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हाय ! किन्तु अच्छेय वज्ञ की दारुण अविचल जड़ता 
जकड़े है मम हृदय, भीम पाषाण-भार को इृढ़ता 
प्रबल भूत-सी दबा रहो है सुंझकी। विकल पढ़ा हूँ 
सात-हीन इस पंक-कुंड में; होकर बद्ध सश्रड़ा हूँ। 
स्तस्स्तर में दुस्तर भ्रस्तर द्दे इस गहर के ऊपर ; 
केसे इनकों लंघन करके आा सकता हूँ भू पर-- 
मुक्तालोकित पवन-राज्य में १ 
इलाचन्द्र जोशी 
कवि-कल्पित-पात्र 'नरक-निवोॉसी' अपनी अवस्था पर तरस 
खाकर कहता है कि--आ प्यारे मानवो ! तुम्हारे यहाँ जब वसनन्‍्त 
आता है तब तुम्हारी कौन कहे, कोकिल (पक्षी ) भी आनन्द के 
मारे मस्त होकर गाने ज्ञगते हैं। भौंरों की गुंजार मानिनियों के मान 
को भंग करने लगती है। माधविका अपने बाहु-पाश में रसाल को 
बाँध लेती है। शरद अपनी शोभा से संसार को भर देती है। सारी प्रथ्ची 
के कशु-करण में आभा फूटने लगती हैं। पर, में निरन्तर इस नरक- 
कुंड में सड़ रहा हूँ, जिसमें जरा भी प्रवाह नहीं है, आदि । 
उपयुक्त पद्म के उक्त वाच्याथ में कोयलों का गाना, भौंरों की गुंजार 
से मानिनियों का मान भंग होना, माधविका का रसाल को आलिंगन- 
करना, आदि कविनिवद्ध पात्र की ग्रोढोक्ति है। यह प्रौढोक्ति नरक- 
निर्वासी' अपनी अवस्था के वणणन में करता है ओर प्रबन्ध भर में 
करता है। अतः ग्रबन्धगत है। उक्त बाच्याथ वस्त से वक्ता की परवशता 
दुःखकातरता, सुखल्िप्स, संसार की अनुकम्पा पाने की इच्छा आदि 
वस्तु रूप व्यंग्य का बोध होता है। अतः यह उदाहरण ग्रबन्धगत वस्तु 
से वस्तु ध्वनि का हुआ । 
४ पदगत कविनिबद्धपात्रप्रोढोक्तिमात्सिद्ध वस्तु से अलंकार व्यंग्य 
जाड़ा है, रात अँधेरी है, सन्नाटा है, जग सोया है। 
फिर इन काँटों की टहनी है, कैसे मुसका उद्डी आली ॥ 
एक भारतीय आत्मा 


कविनिबद्धपात्र अस्फुटित कल्ली की दूसरी अधस्फुटित कली के 

प्रति यह प्रौढोक्ति है। इस प्रतिकूल परिस्थिति में--जब कि कठिन 

शीत है, अँधेरी रात है, संसार निस्तन्घ है, स्थान काँटों से भरा है 
शु० 
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तब भी भुस्कुराना' बिना अनुकूल कारण के काय का उत्पन्न होना है । 
इसलिये 'मुस्कुराना रूप वस्त से विभावना अलंकार व्यंग्य है। यह 
व्यंग्य मुस्कुराना पद से ही है और यही प्रोढ़ोक्ति हे । 
अब कठोर हो वज़ादपिं ओ कुसुमादपि सुकुमारी ! 
आयेपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी॥ गशुघ्तजी 
यहाँ कुसुमादपि सुकुमारी और वज्ञादुपि कठोर दोनों प्रौढ़ 
उत्तियाँ कवि-निबद्ध-पात्र 'यशोधरा' की हैं। जक्तियाँ दोनों ही वस्त रूप 
हैं। प्रौदोक्ति इस लिये है कि फूल से भी सुकुमार और वजञ्ज से भी 
कठोर होना असंभव है | इसलिये पदगत कवि-निबद्ध-पात्र-प्रौढोक्तिमात्र- 
सिद्ध वस्त से अतिशयोक्ति अलंकार व्यंग्य है| अतः उपयुक्त भेद का. 
यह उदाहरण है। 
दियो अरघ नौचे चलो संकट भाने जाइ । 
सुचती हे ओरें सबे ससिहि बिलोकें आइ ॥ बिहारी 
सखी नायिका से कहती है कि तुम अब नीचे चलो जिससे निश्चिन्त 
हो, अन्य सभी ख्रियाँ चन्द्रमा को देखें। क्योंकि वे समझ नहीं पा रही 
हैं कि असल में चन्द्रमा कौन है---तुम्हारा मुख या उद्ति चन्द्रमा । 
यहाँ नायिका के मुख में चन्द्रमा के आरोप से रूपक अलड्ढभार ध्वनित 
है । शशि में होने से पद्गत है । 
बचन कहत मुख बाल के बन्यो रहत नहीं गेहु । 
जरत बाँचि आई ललरन बाँचि थातिं ही लेहु ॥ दास 
बाला के बोलने के समय घर में रहना असंभव है । में तो जलने 
से बँच आयी, यही बड़ा भाग्य है। आप पत्र ही पढ़ लीजिये । यह 
पात्र-प्रौढोक्ति है । इसमें 'जरत' पद्‌ व्यजक है, जिससे आक्षिपालझ्ार 
ध्वनित है। क्‍योंकि घर में 'जरत' पद्‌ कहकर बँच आने की दूसरी 
बात कही गयी है जो उक्ताक्षेप है। यदि 'जरत बाचि आईं इसको 
व्यजक मानें तो यह वाक्यगत का उदाहरण होगा । 


५ वाक्यगत कर्विनिबद्धपात्रप्रोढोक्तिसिद्ध वस्तु से अलड्जार व्यंग्य 
तजि पंचत्व असंख्य भे कामबान म्रध्ुु पाय । 
सुभगे रहि अब पंचता बिरहिन माँहिं समाय ॥ स्‍प्राचीन 
साहित्यदपंण के उदाहरण का यह अलुवाद है। काम के पाँच 
कुसुम-शर हैं, यह प्रसिद्ध है। कबि-निबद्ध-पात्र नायिका कहती है कि 


जप 


३१४ ' संलक्ष्यक्रमव्य॑स्य-ध्वनि 


बसन्त ऋत में काम के बाण अपनी पंचता को, पाँच होने की संख्या 
को छोड़कर अनन्त हो गये हैं। अब यह पंचता--पंच तत्वों को प्राप्त 
करना अथात्‌ सृत्यु, विरहिनियों में ही पेठ गयी है। पाँच के स्थान में 
अनन्त होना, विरहिनियों में मृत्यु का पेठना, कवि-निबद्ध-पात्रप्रोढोक्तिझूप 
बस्तु है । इससे बाणों की पंचता वहाँ से हट कर मानो बिरहिनियों में 
समा गयी है, यह उस्रेक्षा अलंकार ध्वनित है। 
हँस देता जब प्रात सुनहरे अंचल में बिखरा रोली, 
लहरों की बिंछुलन पर जब मचली पड़तीं किरण भोली । 
तब कलियाँ चुपचाप उठाकर पह्व के घूँघुट सुकुमार, 
छलकी पलकों से कहती हैं-- कितना है मादक संसार ॥ म० दे० वम्मों 
यहाँ प्रात:काल में 'कलियों का अपने कोमल घूँघुट उठाकर खुली 
पलकों से संसार की मादकता का माप करना आदि कवि-निबद्ध-पात्र- 
प्रौढ़ोक्ति-मात्र और वस्तु रूप वाच्य है| क्‍योंकि जब कलियाँ प्रभात को 
हँसते ओर सुनहरे अंचल में रोली बिखराते हुए और भोत्री किरणों को लहरों 
पर मचलती देखती हैं तो अपनी शालीनता को छोड़कर तुरंत कह उठती 
हैं कि संसार कितना मादक है । इसमें कोई अलंकार नहीं, केवल वस्तु 
का कथन है। किन्तु इसी वस्तु रूप बाच्याथ से काव्यलिंग अलंकार ध्वनित 
होता है। क्योंकि स्पष्टतः प्रभात का हँसकर रोली बिखराना और 
किरणों का मचलछना संसार की मादकता का ज्ञापन नहीं करता । 
उनका यह कुज्न-कुटीर वही झड़ता उड़ अंशु-अंबीर जहाँ , 
अलि, कोकिल, कौर, शिखी सब हैं सुन चातक की रट पीय कहाँ , 
अब भी सब साज समाज वही, तब भी सब आज अनाथ यहाँ , 
सखि ! जा पहुँचे सुध-संग कहीं यह अंध सुगन्‍्ध समौर वहाँ। गुप्तजी 
यशोधरा का कथन है कि सब <साज-समाज बही है तथापि आज 
सब अनाथ है। यहाँ विना शब्द के न रहने पर भी वस्तु से ( स्वामी के 
विना ) अलंकार की ध्वनि है । 
अनेक आलड्भारिक विना' के निषेधाथक न आदि के रहने पर 
पविनोक्ति' को वाच्य ही मानते हैं और कितने 'न' के रहने पर “विनोक्ति 
को ध्वनि मानते हैं । ु 
६--प्रबन्धगत कविनिबद्धपात्रप्रोढ़ोक्तिसिद्ध वस्तु से अलड्भार व्यंग्य 
श्याम मेघ-सा मुझे देखकर चातक दल इठलाता है। 
फूलों कौ बॉसरी बजाकर भंग पराग जड़ाता है। 
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कलियों की मजलिस में बेठा हूँ में बादशाह बनकर। 
चम्पा घूँघट खोल खड़ी है कांत कुल मुख दशन कर । 
जुद्दी पिछाती मुझे सोम-रस लता फूल बरसाती है। 
मोलसिरो के साथ साल्‍ूती, नाच-नाचकर गाती हें। 
प्रकृति सभा में हँसता हैँ में सोने के सिंहासन पर । 
मेरे चरणों पर गिरती हैं कुसुम मालिनी मर-झरकर ॥ 
गुलाबरल बाजपेयी 
पथिक 'बन-प्रदेश' की अपनी यात्रा के समय की कहानी कहता है 
जहाँ उसे सम्राट के समान सम्मान मिला था । उक्त पद्म की सारी बातें 
कविनिबद्धपात्र पथिक की प्रोढोक्तियाँ हं--- जेसे लताओं का फूल बरसाना 
भौरों का बॉसुरी बजाना और पराग छड़ाना, कलियों की मजलिस 
लगना, जुही का साकी बनना, मालती का नृत्य करना आदि। कई 
पद्यों में सम्राट के अनुरूप सम्मान का वन किया गया है। उससे 
पथिक अपने को सम्राद समझता है। अतः यहाँ प्रबन्धगत कबि- 
निबद्ध-पात्र की प्रोढोक्तिमय वॉाच्या्थ रूप वस्तु से 'डपमा अलंकार 
ध्वनि है । 
»« >»< % आप अआआयय॑पुत्र हैं,' 
” फिर भी अनार्यों की बढ़ावा दिया आपने 
रोदने में आयजननी को, महा शोक हे। 
पालक अनेक हैं भयानक तथापि यह 
देशद्रोह ऐसा घोर पाप है कि जिससे 
कापता है नरक--अधीरा धरा होती है। 
देशद्रोहियों को अधिकार है न जीने का । 
इनसे घिनाता है म्रण भी इसीलिये 
अबतक घृणित शरीर यह आपका 
जीवित हैं, जीवित पिशाचवत--खेद है! आर्याचत 
महारानी संयोगिता ने अपने पिता जयचन्द को जो पत्र लिखा 
था उसका यह एक अंश हे । इस वार्णित बस्तु से विशेषोक्ति अलझ्लार 
की ध्वनि है। क्योंकि मरण का कारण रहते उस काय का अभाष है | 
७ पदगत कविनिबद्धपात्रभोडोक्तिमात्नसिद्ध अलड्भार से वस्तु ध्वनि 
जीवन-निशीथ का अन्धकार । 
भग रहा क्षितिज के अंचल में मुख आबृत कर तुमको निहार ॥ प्रसाद 
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यह 'इड़ा' के प्रति मनु का कथन है। जीवन-निशीयथ' के अन्ध- 
कार का क्षितिज में भागना कवि-निबद्ध-पात्र मनु की प्रोढोक्ति 
है। तुम्हारे (इड़ा के) दर्शन से जीवन-निशीथ का अन्धकार 
अपना मुख ढेंक कर ( मारे क्षोम के ) भाग रहा है। इस वाच्याथ 
के मुख्य अंश 'जीवन-निशीर्था पद में रूपक' अलंकार है। इस रूपक 
द्वारा तुम्हारे दर्शन से (ज्ञान-प्रसार से ) हमारे अन्दर का घोर 
अन्धकार ( अज्ञान, आलस्य आदि ) भाग रहा है--अथात्‌ जीवन 
कमण्य बन रहा है, यह वस्तु व्यंग्यतया अबगत होती है। अतः यहाँ 
दू-गत अलंकार से वस्तु व्यंग्य है। ६ 
८--वाक्यगत कविनिबद्धपाजप्रोडोक्तिसिद्ध अलंकार से वस्तु व्यंग्य 
कहाँ ललाई ले रही अंखिया बेमरजाद। 
लाल भाल नखचन्ददुति दीन्हों यह परसाद ॥ दास 
नायक के नायिका की आँखें लाल होने का कारण पूछने पर 
नायिका कहती है कि छल्ाठट के नखचन्द का यह प्रसाद है। नखक्षत 
को चन्द्रमा मानना पात्र-प्रीढ़ोक्ति है। 'नखचन्द एक पद में रूपका- 
लंकार है । इससे यह ध्वनित होता है कि तुम कहीं अन्यत्र रमण 
कर आये हो | अर्थात्‌ नायक का दोषी होना वस्तु व्यज्जित है। 
तरुन कोकनद बरन बर, भए अरुन' निशि जागि। » 
वाही के अनुराग हग रहे मनों अनुरागि॥ बिहारी 
खणगिडता नायिका अपने पति की लाल-लाल -आँखों को देख- 
कर कहती है कि तुम्हारी गुप्त प्रेमिका का अनुराग ही मानो तुम्हारे नयनों 
में छा गया है | इसीलिये ये लाछ-लाल हो गये हैं| यहाँ कबि-निबद्ध- 
पात्र खंडिता नायिका का अनुराग का रंग लाल बतलाना और, उसका 
आँखों में छा जाना, प्रोढोक्ति है। नायिका “स्येक्षा' अलंकार द्वारा 
अपने पति की आँखों में परकीया का अनुराग छा जाने की कल्पना 
करती है और इसी के द्वारा पति के प्रति अपना अत्यन्त रोष प्रकट 
करती है जो वस्तु रूप व्यंग्य है। यह व्यंग्य सम्पूर्ण वाक्य से प्रकट 
होता है। अतः उपयुक्त भेद का यह उदाहरण है 
मरवे को साहस कियो, बढ़ी बिरह की पीर । 
दौरतिं है समुद्दै ससी, सरसिज, सुरमि-समौर ॥ बिहारी 
यहाँ कवि-निबद्ध-पात्र दूती है और उसका यह कहना कि विरहा- 
धिकक्‍य से मरने के लिये वह सरसिज, शशी तथा सुरभि समीर के 
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सम्मुख दोड़ती है। यह ग्रोढोक्ति-मात्र से सिद्ध है । प्रीढोक्ति समस्त 
वाक्य में है। मरने के लिये उक्त वस्तुओं की ओर दोड़ पड़ता प्रकृति- 
विरुद्ध प्रय्न है। इससे यहाँ विचित्र अलंकार है। उससे नायिका के 
विरह का सन्‍्तापाधिक्य वस्तु ध्चनित है। अतः वाक्यगत अलंकार से 
यहाँ वस्तुध्वनि है । 


९ प्रबन्धगत कविनिबद्धपात्रप्रोढोक्तिमाअसिद्ध अलंकार से वस्तु व्यंग्य 
लिखे रजनी ने जो, उर खोल, विविध नव-नव छंदो में गान, 
पंक्तियाँ तारों की बन चमक डठे नभ में जगमग युतिमान । 
दशि-किरणों से धुले जुद्ी को कलियों के झदु प्राण, 
उमड़ पड़ी कुंजों कौ कविता बन वंशी की तान। 
छिटक छन छिद्र-पर्थों से रुद्ध कुटौरों के दीपों के प्राण । 
मुक्त-नभ-छाया-पथ में चले कोौमुदी में करने को सस्‍्नान। 
कण-कण बना उदार, हुआ उरूउठर का हलका भार, 
गिरि से हृदय कठोर बह गये बन निझर सकुमार । 
चतुर्दिक उत्कंठा उठ पढ़ी, प्रेम का उमड़ा पारावार; 
खुली नभ के गोपन की गांठ चाॉँदनी में डूबा संसार । 

न खोला फिर भी, प्राणाघार, अभी तक तुम ने अपना द्वार ! 
जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द! 
यह उक्ति प्रियतम के प्रति आराधिका की है। उसका कहना है 
कि आसमान से लेकर प्रथ्वी तक प्रेम का पारावार ज्मड़ रहा है। 
रजनी भावमय गीत सिखाती है। तारे उन गीतों की पंक्तियाँ ही तो 
हैं। कल्ियों के प्राण चाँदनी से घुछ रहे हैं। कुज-कुल से बंशी 
की तान फूट चल्ली है। कुटियों के दीपक के प्राण भी छिद्रों से छिटक 
कर चाँदनी की गंगा में स्नान करने चल पड़े हैं। पर्बेत के कठोर 
हृदय आज निर्मल निमर बनकर बह चले हैं। चारों दिशाओं में 
उत्कंठा उमड़ रही है--पर हाय ! प्रियवम ! अभीतक तुमने अपना 
द्वार तक नहीं खोला | यहाँ इतनी प्रेरणाओं के रहते भी प्रियतम का 
द्वार न खोलना “विशेषाोक्ति अलंकार है । इससे यहाँ कविनिबद्धपात्र 
आराधिका का प्रियतम के प्रति तीत्र उपालम्भ व्यंजित होता है। 
समस्त प्रबन्ध से विशेषोक्ति अलंकार निकलता है ओर उससे बस्तु 

व्यंग्य होता है। अतः प्रबन्धगत अलंकार से वस्तु व्यंग्य है । 


ख्न्ऊ 
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पद्गत कविनिबद्धपात्रश्नोढ़ोक्तिसिद्ध अलंकार से अलंकार व्यंग्य 
करे चाह सों चुटकि के खरें उड़ोहैं मैन । 
लाज नवाये तरफरत, करत खूँँद-सो नेन ॥ बिहारी 
मध्या नायिका की कविनिबद्धपात्र प्रिय सखी उसकी आँखों का 
बणन अपनी प्रोढ़ोक्ति द्वारा एक दूसरी सखी से करती है। 
कामदेव ने चाह से चुटक कर भलीभाँति उड़ने के लिये उद्यत 
तो किया पर लाज की लगाम से नवाये जाने पर खँँद सी करते हैं 
नायिका के नयन मककर तड़फड़ाते मानो जमैती कर रहे हैं। भावार्थ 
यह कि वह अपने प्रिय नायक को देखना तो चाहती है; पर लाज के 
मारे देख नहीं सकती और न उसकी दशंन की अभिलाषा ही 
मिटती है। यहाँ खूँदसी' में उत्पेक्षा का वाचक सी है। इसी के 
द्वारा नैन में घोड़े का, चाह में चाबुक का, लाज में लगाम का और 
कामदेव में सवार का आरोप व्यंग्यतया प्रतीत होता है। यहाँ खँद- 
सी में यदि पदगत उदठ्मेक्षा अलंकार नहीं हाता तो कहीं भी उक्त 
आरोप का प्रसंग न आता | इसलिये पद्गत कवि-निबद्ध-पात्र-प्रोढोक्ति- 
मात्रसिद्ध उत्प्रज्षा अलंकार से रूपकालंकार व्यंग्य है । 
वाक्यगत कविनिबद्धपात्रप्रोढ्ोक्तिसिछ अलंकार से अलंकार व्यंग्य 
नित संस्रो हंसो बचत मनहुँ सु यहि अनुमान। 
बिरह अगिनि लप्टन सकत झपटि न मीचु सचान॥ बिहारो 
निरन्तर सन्देह बना रहता है कि इस वियोगिनी का हंस अर्थात्‌ 
जीव कैसे बचा हुआ है? सो यही अनुमान होता है कि म्त्यु रूपी 
बाज बिरहाग्नि की लपटों के कारण हंस-जीव पर रपट नहीं सकता । 
सखी की उक्ति | विरह अगिनि' 'सीचु सचान' पात्र-प्रोढ़ोक्ति हे 
आर दोनों में रूपक है। न मरने के समर्थन से काव्यलिज्ज भी है। 
इन दोनों से विशेषोक्ति की ध्वनि है। क्योंकि कारण रहते भी काये 
नहीं होता । 
मैंने सुना काफिरों का एक देश हे, 
होती है फसल जहाँ मोतियों को खेत में । 
लाल और पन्‍ने फलते हैं. सभी बत्तों में 
सोने के पहाड़ ओर भूमि मखमल की। 
खेलते हैं बच्चे वहाँ अंटे बना हीरे के , 
दूध मधु घी को नदियाँ हैं--ढार खाते हैं। 
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मेंवे ओर दूध मधु पी के रह जाते हैं , 

पानी तो फकत मरतों को दिया जाता है । 

ऑगन बुद्दारती हैं परियाँ बहिश्त की , 

शेरनी के दूध पीते बच्चे छीन लेते हैं 

घुसकर माँद्‌ में--हैं बच्चे उस देश के , 

ऐसे निर्भय वीर, सोचो जरा तुम भी । आयाचत 

गजनी के बड़े-बूढ़ों की भारत के सम्बन्ध में यह उक्ति है। इसमें 

अतिशयोक्ति अलंकार है जिससे सबंत्र उपमा की ध्वनि निकलती है । 
क्योंकि खेत के दाने मोतियों के से ही तो होते है, इत्यादि | भारत का 
ऐसा ही अद्भुत ऐश्वय है। ऐसी सुजला, सुफला, शस्यश्यामला भूमि 
कहीं की नहीं है । 





उन्तीसवीं किरण 
शब्दार्थोभयशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम व्यंग्य 

जिस जगह कुछ पद ऐसे हों जो अपने पयोयवाची शब्दों से 
अपना व्य॑ंग्यार्थ प्रकट कर सकते हों और कुछ ऐसे भी हों जो अपने 
पर्यायवाची शब्दों से व्यंग्या्थ प्रकट करने में असमथ हों, पर हों दोनों 
विवक्षित व्यंग्यार्थ के बोधन में प्रधान रूप से अपेक्षित, वहाँ शब्दार्थों- 
भ्यशक्तिमूलक अनुरणन ध्वनि होती है । 

इसका केवल एक ही वाक्यगत भेद होता है। वह भी वाक्यगत 
वस्तु से केवल अलझ्लार ध्वनि, वाक्यगत वस्तु से वस्तु ध्वनि नहीं । 

इसका पदगत भेद नहीं होता । क्योंकि एक ही पद में परिवतन- 
सहत्वासहत्व, दो विरुद्ध धम्म कभी रह ही नहीं सकते । अर्थात्‌ ऐसा 
एक पद्‌ मिल ही नहीं सकता, जो अपने पर्योयवाची शब्द से शब्द- 
शक्ति और अथशक्ति दोनों का सहारा लेकर व्यंग्याथे प्रकट भी करे 
ओर पर्यायवाची शब्द रखने पर व्यंग्यार्थ को प्रकट करने में असमथ 
भी हो जाय | क्योंकि पयोय शब्द से व्यंग्याथे प्रकट करने में पद की. 
केवल अथशक्ति काम देगी, शब्दशक्ति नहीं। और, व्यंग्याथे के न 
प्रकट करने में केवल शब्द-शक्ति का अभाव बाधक होगा, अथशक्ति 
का अभाव नहीं। अत: एक पद में दोनों शक्तियों का संमिल्रित 
व्यापार या अव्यापार एक समय संभव नहीं है । 


३२१ | संलक्ष्यक्रमव्यंग्य-जतरि 


प्रबन्धगत यह भेद इसलिये नहीं होता कि वहाँ ध्वनि का आश्रय 
संम्पू्ण प्रबन्ध ही होता है जो केवल अथशक्ति को ही छेकर अपना 
काम करता है। कतिपय श्लिष्ट शब्दों का वहाँ कोई विशेष उपयोग 
नहीं होता। उपयोग होने पर भी--प्रबन्धाथ के उमयशक्तिमूलक 
होने पर भी--प्रायः वाच्याथ और व्यंग्याथ की प्रधानता तुल्य रहती 
है। अतः ऐसे स्थलों में ध्वनि नहीं, तुल्यप्राधान्य गुणीभूत व्यंग्य 
माना जाता है । ' 

इसी प्रकार उमयशक्तिमूलक वस्तु ध्वनि भी संभव नहीं | क्योंकि 
वस्तु ध्वनि के स्थलों में कवि अनेकार्थक शब्द का प्रयोग करके शब्द- 
शक्ति से तभी काम छेता है जब उसे कोई गोपनीय या रहस्य बात 
ऐसे ढंग से व्यक्त करनी होती है कि वह साधारण छोगों के लिये तो 
अगम्य रहे पर केवल विदग्धों के लिये गम्य हो। ऐसी अवस्था में 
वहाँ शब्द ओर अथ दोनों की शक्तियाँ समान रूप से मिलकर वस्तु 
को नहीं व्यक्त करतीं। अथशक्ति से एक ऐसा मामूली अथ निकल 
जाता है जो साधारण शाब्दबोध कराकर साधारण श्रोता की आकांक्षा 
शान्त कर देता है। वहाँ शब्दशक्ति विदग्धों के लिये रक्षित रहती है 
जो उसके सहारे कवि का गूढ़ अथ प्रहण करते हैं। जैसे, शब्दशक्ति- 
मूलक वस्तु ध्वनि के उदाहरण “को घटि ये ब्ृषभानुजा& वे हलधर के 
वीर ।” में प्योयवाची शब्द को न सहन करनेवाले व्रूषभानुजां और 
“हलघर के वीर शब्दों के साधारण अथ में वह शक्ति नहीं है जो 
बैल की बहन और बैल के भाई” रूप वस्तु को सबके लिये व्यक्त 
, कर दे। यह अथ तो विदग्धों के लिये सुरक्षित है। यहाँ तो शब्द 
के व्यजकत्व में अथ सहायक होता है और अथ के व्यखकल् में 
“उसका शब्द--दोनों का साहाय्य परस्पर नितान्त अपेक्षित होता है । 
ऐसी अब॒स्था में अलझ्लार ही की ध्वनि हो सकती है। जेसे, 

चरन धरत चिन्ता करत भोर न भावे सोर । 
सुबरन को हूँढ़त फिरत अर्थचोर चहुँ ओर ॥ आाचीन 

इस पद्य के दो अथ ऐसे हैं जो वाच्यार्थ से हैं । कौन अथ मुख्य 
है और कौन अमुख्य, इसका पता नहीं चलता । इन दोनों का पारस्परिक 
उपमान-उपमेय-भाव है। एक अथ है--अथचोर (घन का चोर) चरन 
.( पैर ) धरता हुआ चिन्ता करता है कि ( किसी को खटका न हो । 
भोर ( सबेरा ) उसे नहीं भाता अथात्‌ वह रात्रि ही चाहता है। 
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शोर ( कोलाहल ) उसे अच्छा नहीं लगता । वह चारों ओर सुबरन 
( सोना ) हूँढ़ता-फिर्ता। दूसरा अथ है---अथचोर ( भावापहरण 
करनेवाला कवि ) प्रत्येक चरण ( छन्द्‌ का पाद ) बड़ी निपुणता से 
धरता है ( बेठाता है )। चिन्ता करता है अथोत्‌ भाषों को सोचता 
रहता है। उसे भी शोर-गुल पसन्द नहीं। भोर ( विस्मृति ) भी 
उसे पसन्द नहीं । चारों ओर ( सत्र ) सुबरन ( सुन्दर और मधुर 
वर्णों ) को दूँढ़ता रहता है । | 

इस उदाहरण के दोनों अर्थों में से जिसको प्रासंगिक अथ 
सममभेंगें बह उपमेय और जिसको अग्रासंगिक मानेंगे वह उपमान 
होगा। यहाँ दोनों वाच्याथ वस्तु रूप है। इनसे कवि और धन चुराने 
वाले की समता व्यक्त होती है। - कवि की तरह धनचोर होते हैं और 
धनचोर की तरह कवि। यही व्यंग्याथ है। इसलिये यहाँ उपमा 
अलंकार की ध्वनि है। 

चरन, भोर, सुबरन, अथचोर शब्द ऐसे हैं जा बदले नहीं जा 
सकते । इनके पर्यायवाची शब्द रख देने पर ये अपना अभिम्राय नहीं 
प्रकट कर सकते । अतः शब्दशक्तिमूलकता सिद्ध होती है। साथ ही चिन्ता 
करना, शोर, ढूँढ़त आदि ऐसे शब्द हैं जो अपने पर्योयवाची शब्द से 
भी अपना भावार्थ प्रकट कर सकते हैं। इससे अथशक्तिमूलकता सिद्ध 
हुई। इन दोनों के सहारे ही यहाँ ऐसी ध्वनि निकलती है। अतः यह 
उदाहरण शब्दार्थोभयशक्तिमूलक का ही है । 

यदि यहाँ श्लेष, अर्थावृत्ति और अभिधामूछा व्यजना का विषय- 
विभाग कर दिया जाय तो आधुनिक काव्य-शाख्यों के द्वारा फेलाये 
हुए भ्रम का बहुत कुछ निराकरण हो जाय और फिर किसी को यह 
कहने का अवकाश न मिले कि शब्दार्थभयशक्तिमूलक ध्वनि में श्छेष 
से उपमा व्यंग्य है, इत्यादि। अनेकार्थक शब्दों काः प्रयोग होने पर 
जहाँ अनेक अर्थों में वक्ता का तात्पय-प्राहक प्रकरणादि एक साथ ही 
उपस्थित हों वहाँ श्छलेष समझना चाहिये। जहाँ क्रम से उपस्थित हों, 
वहाँ अरथावृत्ति जैसे बटोही प्यासा क्‍यों ? गधा छदासा क्‍यों ९ लोटा 
नथा। यहाँ क्रम से लोटा का अथ जलपात्र और लोटना क्रिया का 
'भूत काल है। और जहाँ अनेक अर्थों में से केवल एक ही अथ में 
प्रकरणादि तात्ययग्राहक हों वहाँ व्यज ना समझनी चाहिये । 


१२३३ स॑लक्ष्यक्रमव्य॑ग्य-ध्वनि 


उभयशक्तिमूलक ध्वनि में केवल वस्तु से अलड्जार व्यंग्य होता है 
अलक्कार से अलक्लार नहीं व्यंग्य होंता। इसीलिये इसका एक ही 
भेद माना गया है। जब व्यंजना में व्यंजक की शब्द्शक्ति और अथ- 
शक्ति दोनों से साथ ही काम लिया जायगा तो वह व्यंजक वस्तु रूप 
ही ठहरेगा, अलझ्लार रूप कदापि न होगा । क्योंकि पुनरुक्तवदाभास को 
छोड़कर कोई ऐसा अलंकार ही नहीं है जो चमगादड़ की तरह दोनों 
श्रेणियों में परिगणित हो सके । इसीलिये उक्त ध्वनि के उदाहरणों में 
अलंकार से अलंकार की व्यंजना माननेवाले भारी भ्रम में हैं । 

एक अन्य उदाहरण-- 

बहुरि शक्र सम बिनवों तेही। 
संतत सुरानीक हित जेही ॥ तुलसी 

इसमें सुरानीक पद श्लिष्ट हे। एक अथ है सुर ८ देवता, अनीक 
“ सेना का समूह और दूसरा अथ है सुरा - मदिरा नीक 5 अच्छी । 
अथ होता है कि शक्र अथोत्‌ इन्द्र के समान उन दुजनों का भी 
विनय करता हूँ जिन्हें सुरानीक हित है। 'सुरानीक' शब्द की शक्ति 
से और अन्यान्य शब्दों की अथशक्ति से खछ और शक्र की समता 
वर्णित है। अतः वाक्यगत शब्दार्थोभयशक्ति द्वारा उपमालंकार व्यंजित 
है। सुरानीक शब्द बदलने योग्य नहीं पर शक्र आदि शब्दों के स्थान 
पर तद्थबोधक अन्य शब्द रखने पर भी यह व्यंग्यवोध होगा । यही 
इनकी शब्दार्थोभयशक्तिमूलककता है । 





तीसवीं किरण 
ध्वनियों का संकर और संसष्ट 
जहाँ एक ध्वनि में दूसरी ध्वनि दूध ओर पानी की तरह 
मिलकर रहती है, वहाँ ध्वनिं-संकर तथा जहाँ एक में दूसरो 
ध्वनि मिलकर भी तिल और चावल के समान प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
परिलक्षित रहती हे वहाँ ध्वनि-संसृष्टि होती हे । 


ध्वनिसंकर के मुख्य तीन भेद्‌ होते हं--( १) संशयास्पद संकर 
( २ ) अनुग्राह्मानुआहक संकर और (३ ) एकव्यंजकानुप्रवेश संकार 
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जहाँ अनेक ध्वनियों में किसी एक के .निश्रय का न कोई 


साधक हो न बाधक वहाँ संशयास्पद संकर होंता है । 
पढेंग पीठ तजि गोद हिडोरा । सिय न दौन्ह पग अवनि कठोरा ॥ 
जिअन मूरि जिमि जुगवत रहेऊं। दीप-बाति नहिं टारन कहेझँ ॥ 
सो सिय चलन चह्ति बन साथा । आयसु काह होइ रघुनाथा ॥ तुलसी 
पहले ही ध्वनि-प्रकरण में असंलक्ष्यक्रम का यह उदाहरण दिया 
गया है। उस प्रकरण से द्वी आप को यह मालूम हो गया होगा कि 
यहाँ किस तरह करुण रस की पुष्टि होती' हे और किस तरह य 
असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य है। साथ ही यह अभिधामूलक “्वनि के दूसरे 
भेद--संलक्ष्यक्रम--की अथशक्तिभव अनुरणान ध्वनि का भी 
उदाहरण है । 
कौसल्या ने कहा--वही सीता, जिसने पलंग, पटा, पीढ़ा हिंडोला या 
गोद को छोड़कर कभी कठोर प्रथ्वी पर पेर नहीं रक्खे--तुम्हारे साथ 
बन जाना चाहती है । रघुनाथ, तुम्हारी क्या आज्ञा है? यहाँ राम के 
सामने जानकी के सुखद लालन और उसकी सुकुमारता का जो चित्रण 
कौसल्या ने किया है वह केबल इसलिये कि राम ऐसी सीता को वन 
जाने की अनुमति कदापि न देंगे और तब सीता मेरे पास ही रह 
जायगी । यहाँ इतना कहने पर ओर सारे वाच्याथ का बोध हो जाने 
र उसी वाच्याथ के द्वारा ऐसा व्यंग्यबोध होता है कि ऐसी जानकी 
को तुम जंगल में जाने की आज्ञा न दो। यह व्यंग्या्थ संलक्ष्यक्रम 
का अथशक्तिभव अनुरणन है। वाच्याथ का बोध हो जाने पर ही 
दूसरे व्यंग्य का बोध होता है। अतः इसका क्रम लक्षित है। अर्थगत 
इसलिये है कि उपसंहारात्मक अंतिम पंक्ति के किसी शब्द के अथ का 
पयौयवाची शब्द के द्वारा प्रकट करने पर भी वही अर्थ और उसी 
व्यंग्य का बोध बना रहता है। इसलिये यह उदाहरण असंलक्ष्यक्रम 
ओर संलक्ष्यक्रम दोनों के मिश्रण से संकर का है। दोनों का मिश्रण 
इस तरह हुआ है कि पता नहीं चलता कि 'ऐसी सीता को वन जाते 
की आज्ञा मत दो यह व्य॑ंग्याथ असंलक्ष्यक्रम द्वारा व्यक्त होता है या 
संलक्ष्यक्रम द्वारा । क्योंकि असंलक्ष्यक्रम से जिस करुणा की ध्यंजना 
होती है, उसके द्वारा भी कौसल्या का यही भाव व्यक्त होता है कि 
जानकी को बन जाने से राम रोक दें | इसलिये यह संकर का उदाहरण है । 


३२४ संलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्वनि 


घाम घरीक निवारिये कलित-ललित अलिपुंज। 
जमुना तौर तमाल तरु, मिलत मालती कुल ॥ बिहारी 
इसमें 'जमुनातीर तमालतरु मिलत मालती कुछ वाक्य इनके 
सुंदर संयोग जैसा हमारा तुम्हारा भी सुन्दर संयोग होगा, इस 
अथोन्‍्तर में संक्रमण करता है। इससे अविवक्षित वाच्य अथोन्तर- 
संक्रमित ध्वनि है ओर इसीसे यह अत्यन्त रमणीय और निजेन 
स्थान है,' यह विवक्षितान्यपरवाच्य अथशरक्तिमूलक दूसरी ध्वनि भी 
« है। अब यहाँ यह संशय होता है कि इनमें से कोन सी ध्वनि मानी 
जाय । क्योंकि दोनों की समानता स्पष्ट है। इससे यहाँ संशयास्पद्‌ 
संकर ध्वनि है । 
मोर मुकुट की चन्द्रिकन, यों राजत नदनंद्‌। 
मनु सप्तिसेखर के अकस, किय सेखर सत चन्द ॥ बिहारी 
भक्त की उक्ति होने से देवविषयक रति भाव की, नायिका के ग्रति 
दूती की उक्ति होने से शद्ञार रस की, और सखी की उक्ति सखी के 
प्रति होने से ऋष्ण-विषयक रतिभाव की ध्वनि है । अतः एक अकार 
की यह भी वक्‍्तृबोद्धव्य की बिलक्षण॒ता से संशयास्पद्‌ संकर ध्वनि है । 
अनुग्नाद्यानुत्राहक संकर 
जहाँ अनेक ध्वनियों में एक ध्वनि दूसरी ध्वनि की 
समर्थक हो--अर्थात्‌ एक दूसरी का अंग हो ब्वहाँ उक्त संकर 
होता है । 
यहाँ यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि जहाँ एक व्यंग्य दूसरे व्यंग्य 
का अंग होता है उसे गुणीभूत अपरांग व्यंग्य के नाम से पुकारते है । 
फिर यह ध्वनि का भेद केसे हो सकता है । किन्तु, यह धूलि-प्रक्षेप इस 
भेद को मिटा नहीं सकता। यथाथ बात तो यह है कि गुणीभूव 
अपरांग व्यंग्य में एक व्यंग्य बिल्कुल दूसरे का अज्ज होकर आता है 
अर्थात्‌ अपनी कुछ भी स्व॒तन्त्र स्थिति न रखते हुए दूसरे का उत्क्षेक- 
मात्र होता है। किन्तु यहाँ एक ध्वनि अपनी स्वतन्त्रता को अश्षुरण 
रखते हुए दूसरी ध्वनि का भी उपकार कर देती है ओर अपनी 
ग्रधानता में बेसे ही कुछ भी आँच नहीं आने देती, जेसे कि चन्दन 
अपने में अपनी सुगन्ध रखते हुए अपने से लिपटी वस्तु को भी सुरमभित 
कर देता है। उदाहरण से सममिये--- 
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पड़ा सूखा काठ 
ठोंकरें खाते-खिलाते पहर जाते आठ । 
८ ३८ ३८ २८ 


ठेस देकर काठ कहता-सुनो छोगो और । 
यही फल भोगो, चलो या जमीं पर कर गोर ॥ 
काठ किसकी काटता ?-मत चौखते जाओ 
घर अगर जाना तुम्हें कुछ सीखते जाओ ॥ 
नया कर लो याद मत भूली पुराना पाठ । 
पड़ा सूखा काठ ॥ जानकीवछभ शास्त्री 


ठेस देकर काठ का उपदेश देना जो मुख्य पद का वाच्याथ है 
उसका बाध इसलिये है कि ठेस देने की प्रवृत्ति और उपदेश देने की 
क्षमता चेतनगत घम है, शुष्ककाष्ठगत नहीं। अतः वाच्याथ का बाघ 
हो जाने से लक्ष्याथ होता है कि काठ सा छुद्र भी सदुपदेश देने का 
अधिकारी है। इससे व्यंग्यार्थ का बोध होता है कि संसार का कोई व्यक्ति 
तिरस्काय नहीं; ठोकर खाकर यह समम लो । यहाँ अत्यन्ततिरस्कृत- 
वबाच्य ध्वनि है। आगे की पंक्ति से अपनी असावधानी से दुःख 
पाकर लोग व्यथ ही भाग्य को कोसा करते हैं, यह व्यंग्याथ विव- 
क्षितान्यपर-बाच्य ध्वनि का रूप खड़ा करता है। अतः यहाँ दो 
ध्वनियाँ हुई--एक लक्षणामूला और दूसरी अभिधामूला । और, उक्त 
पद्म में जो यह वाक्य है कि काठ किसको काठता' ९? इसमें जो काठ 
शब्द है, वह अथोन्‍्तर-संक्रमित-वाच्य ध्वनि द्वारा अपने में असमथंता, 
निर्जीवता, उपेक्षणीयता आदि का वोध कराता है और तब जो 'मत 
चीखते जाओ' कहता है उससे अपने ऐसे तुच्छ में भी अपमान होने 
पर प्रतीकार-समथता रूप व्यंग्य अकट करता है। इससे जो सारे 
व्यंग्याथ का बोध होता है वह यह कि 'समय पा कर एक तुच्छ 
पददलित भी अपना बदला सधा सकता है। एक तिनके को भी 
कमजोर न समझो | एक तिनका भी तुम्हें कुछ सबक सिखा सकता 
है--आदि' । इस व्यंग्याथ के बोध कराने में काठ की अथान्तरसंक्र- 
मित ध्वनि मुख्य है । पहलेवाली दो ध्वनियाँ अत्यन्त-तिरस्कृत-बाच्य और 
विवक्षितांन्यपरवाच्य ध्वनियाँ सहायक होती हैं और तब' उपयुक्त व्यंग्य 
प्रकट होता है। अत: यह अलुग्राह्म अनुआहक का उदाहरण है । 


३१७ .. संलक्ष्यकरमन्यग्य-ध्वनि 
एकव्यंजकाजुप्रवेश संकर 


जहाँ एक से अधिक ध्वनियाँ एक ही पद या वाक्य में 
' होती हैं बहीं यह भेद होता है । 

में नीर-मरी दुख को बदली ! 

विस्तृत नमन का कोई कोना , 

मेरा न कभी अपना होना। 

परिचय इतना इतिहास यही , 

उमड़ी कल थी मिट आज चली। 

मैं नीरभमरी दुख की बदली॥ म० दे० वमों 

हूँ तो में नीरभरो दुख की बदली, पर बदली का सा मेरा भाग्य 

कहाँ ? बदली को विस्तृत नभ में छा जाने का अवसर भी मिलता है, 
पर मुझे तो इस घर के कोने में ही बेठकर अपने दुख के दिन काटने 
पड़ते हैं। इस प्रकार उपमान से उपमेय की न्यूनता बताने से 
व्यतिरेक अलंकार स्पष्ट है। यहाँ बदली और विरहिणी की समानता 
न वाच्य है न लक्ष्य, अपितु साफ व्यंग्य हे। बदली सही सही आज 
उमड़ती ओर कल मिठती है, नीरभरी तो है ही; पर विरहिणी ठोक 
बैसी नहीं। भले ही वह क्षणभर के लिये उलछसित होकर फिर 
उदासीन हो जाती हो और आँसुओं से डबडबायी रहती हो। अतः 
समता की व्यंजना ही है जो संलक्ष्यक्रम है । इसी प्रकार समस्त गीत 
के वाच्याथ से करुण रस की भी व्यंजना होती है जो असंलक्ष्यक्रम 
है । अतः एक व्यजकानुप्रवेश का यह उदाहरण है । 

कहता जग दुख को प्यार न कर। 

अनबिंघे मोती यद्द दग के बँध पाये बंधन में किसके ? 
पल-पल बिनते पल-पल मिटते दूँ निष्फल गैथ-मैंथ हार न कर । 
कहता, जग दुख की प्यार न कर । म० दे० क्‍्मो 
प्रियतम के विरह में दुःख का जीवन काटनेवाले प्रेमी की तन्मय 

आराधना का मर्म न समझनेवाला कहता है कि तू दुख को प्यार मत 
कर । तू चाहता है कि अनबिधे दृग की मोतियों का हार बनाकर 
प्रियतम के मिलने पर अपनी विरह-व्यथा का उपंहारस्वरूप यह हार 
उनके गले में डाले, पर तेरा यह व्यवहार नितान्त व्यथ है। क्योंकि 
आँसुओं का हार बनाना असम्भव, अत्व व्यथ चेष्टा है। पद्म के 
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जग कहता है! इस वाक्य में जग का लक्ष्याथ होता है केवल आदान- 
प्रदान के व्यापार में लिप्त, प्रेमकला से अनभिज्ञ, हृदयहीन आदि । 
इससे प्रेमी की दृष्टि में जग की बातों का कोई मूल्य नहीं। इस प्रकार 
यहाँ जग का यह व्यंग्याथ अत्यन्त-तिरस्क्ृत-बाच्य ध्वनि है। इंस 
णुन से व्यतिरेकालझ्डार व्यंग्य है। क्‍योंकि यहाँ उपमेय आँसुओं के 
यथा वर्णन से उनके हाररूप में बन जाने की असंभाव्यता और 
: डउपमान मोतियों की संभाव्यता द्योतित होने से उपमेय की अपेक्षा 
उपमान का ही ग्रकृतोपयोगी उत्कष ध्वनित है। पुनः जिस वाक्य से 
व्यतिरेकालंकार का व्यंग्यबाध होता है, उसीसे अत्यन्त, दुःख-सहिष्णुता 
ओर सतत अश्रवषणशीलता की भी व्यंजना है। इससे असंलक्ष्यक्रम 
प्रवास-विप्रलम्भ का परिपाक होता है। पुनः समस्त वाक्य से व्यक्त 
संलक्ष्यक्रम ध्वनि द्वारा अथंतः यह भी व्यंग्य होता है कि इस दुःख 
के आराधक को निरन्तर दुःख का जीवन व्यतीत करते करते 
उसीमें अपने को डुबोये रखना अतिप्रिय हो गया है। अतः वह जग 
की कही बातों को उपहासास्पद और अपने काय को उचित और 
आवश्यक समभता है । इसलिये यहाँ असंलक्ष्यक्रम, संलक्ष्यक्रम 
व्यतिरेक अलंकार आदि कई व्यंग्य एक साथ प्रकट हैं। इससे यहाँ 
एकव्य॑जकालुप्रवेश संकर है । 
ध्वनियों की संसष्टि-- 
ऊपर कहा गया है। कि बिलकुल आपस में मिलकर तादात्म्य 
जैसा स्थापित कर लेनेबाली ध्वनियों का संकर होता है और बिल्कुल 
भिन्न भिन्न प्रतीत होनेवाली एक से अधिक ध्वनियों की संसष्टि होती 
है। इसलिये अब अवसर संगति से संस्ृष्टि का बणन किया जाता 


| जस 
मचल-मचल कर उत्करठा ने छोड़ा नीरवता का साथ । 


विकट प्रतीक्षा ने धीरे से कहा, निद्धुर हो तुम तो नाथ ॥ 
. नाद ब्रह्म कौ चिर उपात्तिका मेरी इच्छा हुई हताश। 
बह कर उस निस्तब्ध वायु में चला गया मेरा निशवास ॥ नवीन 
१. उत्कंठा का मचल-मचल कर नीरवता का साथ छोड़ना संभव 
नहीं। इससे लक्षणा द्वारा उत्कंठा की तीत्रता से उत्कशिठित का चुश्त 
होकर बोल उठना अर्थ हुआ। प्रयोजन व्यंग्य हुआ उत्करठा का 
सीमा से पार हो जाना | । 


३१६ ढ संलक्ष्यक्रम भ्यंग्य- शनि 


२, प्रतीक्षा का धीरे से कहना संभव नहीं। अतः लक्षणा द्वारा 
अथ हुआ--प्रतीक्षक का अधीर होकर उपालम्भ देना। व्यंग्य है 
प्रतीक्षा की असद्यता । 

३, इच्छा के हताश होने का लक्षणा द्वारा अथ हुआ इच्छुक की 
आशाओं पर पानी फिर जाना । व्यंग्य है इच्छा और आशा की 
अरुंन्तुद असफछता । 

४. निःश्वास के स्तब्ध वायु में बह जाने का छक्षणा द्वारा अथ 
हुआ सद आहों का बेकार होना, कुछ असर न डालना | व्यंग्याथ 
है आश्वासन या समवेदना का नितान्त अभाव | 

इन चारों ध्वनियों में से कोई किसी का अंग नहीं। ये प्रथक प्रथक्‌ 
प्रतीत होती हैं। “ 

संकर और संर्ष्टि का सम्मेलन 

जैसे ध्वनियों के सम्मेलन से संकर और संसृष्टि होती है 
बैसे काव्य में ऐसे भी उदाहरण : पयोप्त हें जिनमें संकर ओर 
संसृष्टि के सम्मेलन से भी संकर हो जाता है | जैसे-- 

अंगद्‌ दूत बनकर रावण की सभा में जाते हैं। वहाँ बात-चीत 
. के सिलसिले में जब दोनों पक्षों की बातें बहुत बढ़ जाती हैँ तब अंगद 
क्रोध करके कहते हैं--- 

कोसल राज के काजञ हों आज त्रिकूट उपारि ले 'आरिधि बोरों । 
महा भुजदंड हें अंडकटाह चपेट की चोट चटाक दे फोरों ॥ 
आयसु भंग ते जो न डरों सब मीजि सभासद स्रोनित खोरों । 
बालि को बालक जो तुलसी” दसहू मुख के रन में रद तोरों ॥ 

यहाँ अंगद का त्रिकूट पबत ( जिस पर लंका बसी थी ) को 
उखाड़ कर समुद्र में बोर देने की जो बात है वह अत्युक्ति-सी जान 
पड़ती है। अतः वाच्याथंबोध में बाघ है। इसका लक्ष्याथ यह है कि 
अंगद अपने स्वामी के लिये शक्ति के बाहर की बात भी करने को 
तैयार हैं। व्यंग्याथ है अंगद का अत्यन्त क्रद्व होकर, साहस-प्रदूशन 
तथा असाध्य-साधन के लिये तत्पर होना । यह एक ध्वनि हुई । 
की अगली पंक्ति में भी अंगद का अपने भुजदंड से त्रह्माण्ड-कटाह को 
चटाक से फोड़ना आदि का भी बाघ है और वहाँ भी उसी प्रकार के 
ल्क्ष्याथ तथा व्यंग्याथ का बोध होता है । इन दोनों जगहों में अत्यन्त- 

हर 
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तिरस्कृत-वाच्य ध्वनियाँ स्वतन्त्र हैं। किसी का कोई अंग नहीं है। अतः 
संस्ष्टि का उदाहरण है। आगे 'बालि के बालक' वाक्य के बालि' 
शब्द में अथॉन्तर-संक्रमित-वाच्य ध्वनि है--जिससे बालि की महाबल- 
शालिता, दशमुख-मान-मदन-क्षमता आदि की ध्वनि निकलती है। और, 
इन सबसे असंलक्ष्यक्रम ध्वनि वीर रस का परिपाक होता है। उससे 
संकर हो जाता है। इस प्रकार संसृष्टि तथा संकर के संमिश्रण से यह 
अपयुक्त सम्मिश्रण का एक उदाहरण है । 


इकतीसवी किरण 
गुणाभूत व्यज्ञय 
वाच्य की अपेक्षा गौण व्यंग्य को गरुणीभूत व्यंग्य कहते हैं | 


गौण का अथ है अग्रधान-मुख्य न होना और गुणीभूत का अर्थ 
है अप्रधान बन जाना अथात्‌ वाच्याथ से अधिक चमत्कारक न होना । 

अशिप्राय यह कि जहाँ व्यंग्य अर्थ वाच्य अथ से उत्तम न हो 
अथोत्‌ वाच्य अथ के समान ही हो या उससे न्यून हो वहाँ, गुणीभूत 
व्यंग्य होता है । 

काव्य में चमत्कार ही का महत्त्व है। यदि वाच्य अथ से व्यंग्य 
अथ अल्प चमत्कारी हुआ तो वह गौण हो जाता है---उसकी मुख्यता 
नष्ट हो जाती है | 

ग्रधानतः काव्य के दो भेद होते हैं--ध्वनि और गुणमित व्यंग्य | 

उत्तम काव्यों--ध्वनि काव्यों में ध्वनि की गप्रधानता होती है और 
मध्यम काव्यों--गुणीभूत व्यंग्य काव्यों में वाच्याथ का चमत्कार ध्वनि 
की अपेक्षा अधिक होता है या उसकी समानता में रहता है, यही ध्वनि 
और गुणीभूत में अन्तर है। 

प्राचीन आचार्यों ने सार्मान्यतः गुणीभूत होने के आठ कारणे 
निद्धोरित किये हैं। इससे इसके आठ भेद होते हैं--१ अगूह़ 


१ अपरं तु ग्रुणीभूतव्यंग्यं वाच्यादनुत्तमे ध्यंग्ये । साहित्यद्पण 
१ काव्य ध्वनिर्गुणीभूतव्य॑ग्यश्नेति द्विवा मतम्‌ | साहित्यद्पंण 
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व्यंग्य २ अपरांग व्यंग्य ३ वाच्यसिद्धबज्ञ' व्यंग्य ४ अस्फुट व्यंग्य 
० संदिग्ध-प्राधान्य व्यंग्य ६ तुल्य-प्राध,न्य व्यंग्य ७ काकाक्षिप्त व्यंग्य 
और ८ असुन्द्र व्यंग्य । 


१ अगूढ़ व्यंग्य 


जो व्यंग्य वाच्याथ के समान स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है 
वह अगूढ़ व्यंग्य कहलाता है । 
भाव यह कि जिस व्यंग्य को असहृदय मनुष्य भी सरलता से 
समभ ले सकता है वह व्यंग्य अगूढ़ है । 
जब व्यंग्य अथ गूढ़ होता है तभी सहृदयों का हृदयाहादक होता 
है। वह कामिनी-कुच-कलश के समान गूढ़ होकर ही प्रभावोत्यादक 
आर चमत्कारक होता है । किसी-किसी का कहना है कि व्यंग्याथ 
अधेगुप्त होना चाहिये । 
यह लछक्षणा-मूलक और अभिधा-मलक, दोनों प्रकार का होता 
है। अभिधा-मलक में भी यह संलक्ष्यक्रम ही होता है, असंलक्ष्यक्रम 
नहीं । क्‍योंकि उसमें विभाव आदि के द्वारा जो व्यंग्य प्रतीत होता है 
वह गूढ़ ही होता है । 
लक्षणामूलक अगूढ़ व्यंग्य 
( के ) अत्यन्त-तिरस्कृत-चाच्य गुणीभूत अगूढ़ ब्यंग्य 
बीती विभावरी जाग री। 
अंबर पनघट में डुबो रही 
तारा-घट ऊषा नांगरी । 
ह॒ खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, 
किसलय का अंचर डोल रहा, 
लो यह लतिका भी भर लायी- 
मधु मुकुछ नवढू रस गागरी।| प्रसाद 
१ कामिनीकुचकलशबत्‌ गूढ चमत्करोति, अगूढ तु स्फुटतया वाच्यायसमानमिति 
गुणीभूतमेव । काव्यप्रकाश 
२ सरब ढ़के सोहत नही उघरे होत कुबेस । 
अरघ ढके छवि देत अति कवि-आखर, कुच, केस ॥ प्राचीन 
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इस पद्म की दूसरी तथा तीसरी पंक्तिया का ऊषा के द्वारा आकाश 
रूपी पनघट में ताराओं रूपी घड़ों का डुबाना वाच्याथ है। लक्ष्याथ 
होता है--ऊषा के आगमन से आकाश के तारों का लुप्त होते जाना । 
और, इसका जो व्यंग्याथ रात्रि का बीत जाना' है वह 'ऊषा' और 
उसके व्यापार से स्पष्ट है। 'बीती विभावरी' से तो वह और भी स्पष्ट 
हो जाता है | अतः अग॒ढ़े व्यंग्य हे। 
अंतिम दो पंक्तियों का वाच्याथ है--लतिका भी मुकुल की गागरी में 
मधु रूप नवल रस भर लायी। यहाँ लतिका के द्वारा मुकुलों की गागरी 
में रस भर लाना नितान्त असंभव होने के कारण वाच्यार्थ का सर्वथा 
. तिरस्कार है। लक्ष्याथ होता है कलियों का खिलना और मकरन्द से 
परिपूर्ण होना। फिर इससे वस्तु रूप इस व्यंग्याथ का बोध होता है कि 
प्रभात हो गया । अतः यहाँ अत्यन्त-तिरस्कृत-बाच्य गुणीभूत व्यंग्य है। 
अग॒ढ़ व्यंग्य इसलिये है कि 'प्रभात हो गया' यह्‌ वस्तु रूप व्यंग्य 
कबि की प्रथम पंक्ति के कारण स्पष्ट हो जाता है। यदि अन्यान्य 
पंक्तियाँ न होतीं ता ये पंक्तियाँ शुद्ध अत्यन्त-तिरस्कृतब।च्य ध्वनि का 
उदाहरण हो जातीं । 
वियोगिनि यह विरह की रात । 
आँसुओं को बूँद दी में बह गयी अज्ञात ॥ रा, कु, वो 
यहाँ विरह की रात का आँसुओं की बूँदों में बह जाना, इस अथ 
का बाघ है। अतः लक्ष्याथ यह हुआ कि वियोग को सारी रात रोते 
रोते बीत गयी । इससे यह व्यंग्य निकलता है कि वियोग में स्लारी रात 
नींद नहीं आती; विरह में दुःखों का अन्त नहीं हाता। 'रात बह ग 
के अथबाध से उसका सीधा अथ होगा 'रात बीत गयी । यहाँ अत्यन्त- 
तिरस्कृत-वाच्य गुणीभूत व्यंग्य ही है। क्‍योंकि इसमे 'बहना' के अथ 
का बिल्कुल तिरस्कार है और व्यंग्याथ सहज ही सभझ में आ जाता है 
इससे अग॒ढ़ है | वाच्याथ की तरह स्पष्ट होते हुए भी व्यंग्याथ अपना 
शोभाधायक आबरण लिये हुए है 
पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम । 
दोऊ दाथ उलीचिये यही सयानो काम ॥ प्राचीन 
'संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं। दान-धर्म में खच कर डालो | 
व्यंग्य और वाच्य दोनों स्पष्ट हैं। यहाँ दाम के उलीचने का अथ 
झत्यन्त तिरस्कृत है । 
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( ख ) अर्थान्तर-संक्रमित गुणीभूत अगूढ़ व्यंग्य 
में क्या कर सकने में समर्थ ? 
निर्जीवी पंक्ति में निर्विवेक 
क्रंदंन रख रचना पद अनेक 
क्या यह भी जग का कर्म एक ? 
मुझको अब तक निश्चित न हुआ क्या मुझ से होगा सिद्ध अथ ! 
मैं क्या कर सकने में समर्थ ? बच्चन 
इस पद्य में कवि कहता है कि नि्जीब पंक्तियों में विवेकरहित 
क्रंदन भरकर अनेक पदों को रचना क्‍या यह भी जग का एक कम है? 
किन्तु संसार के विविध प्रकार के अनेक कामों में से यह भी एक काम 
है ही। अतः इसको कम न मानने में अथ का बाघ है। बाधित 
होकर क्या यह भी जग का कर्म एक' इस पद का लक्ष्याथ हुआ कि 
यह काम है तो पर ग्रशंसनीय नहीं है। व्यंग्या्थ हुआ कि यह काम 
सामान्य लोक की दृष्टि में व्यथ है। अतः क्या यह भी जग का एक 
कम वाक्य का अथ 'यह मेरा काम ल्लोक में प्रशंसनीय नहीं है! इस 
अथ में संक्रमण कर जाता है। यहाँ व्यंग्य वाच्याथ ही की तरह स्पष्ट 
है, अगूढ है। गुणीभूत इसलिये है कि वाच्यार्थ से अधिक चमत्कार 
इस व्यंग्य में नहीं है । 
पुत्रवती जुबती जग सोई। 
रामभक्त सुत जाकर होई ॥ तुलसी 
जिसका पुत्र रामभक्त है वही युवती पुत्रवत्ती है। यहाँ अथ- 
बाधा है । क्‍योंकि ऐसी युवतियाँ पुत्रवती भी हैं जिनके पुत्र रामभक्त 
नहीं हैं। अतः: लक्ष्याथ होता है उन युवतियों का पुत्रवती होना न 
होने के बराबर है जिनके पुत्र रामभक्त नहीं हैं| व्यंग्याथ है रामभक्त- 
पुत्रवाली युवती जगत में प्रशंसनीय है। यह व्यंग्य वाच्याथ ही के 
ऐसा स्पष्ट है और वाच्य का अथान्‍्तर में संक्रमण है । 
अभिधा-मूलक गुणीयूत अगुद व्यंग्य 
अंगद तुददी बालि कर बालक । उपजेड वंश अनल कुलघालक ॥ 
गर्भ न खसेउ ब्रथा तुम जाये। निज मुख तापस दूत कहाये ॥ 
अब कहु कुसलू बालि कहें अहई । बिहँसि बचन अंगद सब कहई ॥ तुलसी 
अंगद-रावण-संवाद में परिचय पूछने पर अंगद ने जब अपने पिता 
का और अपना नाम बताया तब रावण ने कहा कि तुझे ही बालि के 
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वंश में जन्म छेना था ! अच्छा होता कि गरम ही गिर जाता | तू न 
जनमता तो आज तुझे इन तपस्बियों का दूत न बनना पड़ता । अब 
बतला, आजकल बालि कहाँ है ९ 
राम के हाथ बालि का मारा जाना प्रसिद्ध था। इससे 'अब कहु 
कुसल बालि कहँ अहई' का व्यंग्याथ हुआ कि बाल्ि का हाल क्‍या 
पछें, वह तो गया ही, पर तुझे लज्जा होनी चाहिये कि जिसने तेरे 
पिता का बध किया उसीका तू सेवक बना है। यह व्यंग्याथं अथगत 
है ओर वाच्याथ की तरह स्पष्ट भी है । 
घनिको के घोड़ों पर भूलें पढ़ती है 
हम कड़ी ठंढ में वस्नह्दीन रह जाते। 
वषो में उनके इवान छोह में सोते 
हम गोले घर में जगकर रात बिताते । मिलिन्द 
इस पद्म से यह व्यंग्याथ निकलता है कि कोई शोषितों के सुख- 
दुख की चिन्ता नहीं करता | उनकी दशा जानवरों से भी गयी-बीती 
है। यह व्यंग्य अथ-शक्ति से हीं निकलता है और वाच्याथ ही की तरह 
अगूढ़ है--स्पष्ट है । 


२ अपराद् व्यंग्य 


जो व्यंग्य अथ किसी अपर ( दूसरे ) अर्थ का अड्ज हो 
जाता है वह अष्राड़ व्यंग्य कहलाता हे | े 

'अपर' के पेटे मे आठ रस, भाव आदि असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के 
भेद, दो संलक्ष्यक्रम ध्वनि के भेद और वाच्य अथ, कुल ग्यारह आते 
हैं। यहाँ अंग हो जाने का अभिप्राय है गौण हो जाना अथॉत्‌ अंगी 
का सहायक होकर रहना जिससे अंगी परिपुष्ट हो 

असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के अन्तर्भत जो रस, भाव आदि हैं उनसे 
इन अंग-भत रसादिकों का यही भेद है कि वे जहाँ प्रधान रहते है वहाँ 
अल्ंकाय होकर प्रधान रूप से ध्वनित होते और यहाँ ये अपराद्ध 
होकर अथात प्रधान के अद्भ होकर गौण हो जाने से अंलकार रूप 
में रहने के कारण ग़ुणीभत व्यंग्य कहलाते हैं । 

गुणीभत रस १ रसवत अलंकार २ गुणीभत भाव प्रयस्‌ अल॑ं 
कार ३ गुणीभमृत रसाभास तथा ४ गुणीभृत भावाभास ऊजस्बी 
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अलंकार और ५ गुणीभमत भावशान्ति समाहित अलंकार के नाम से 
अभिहित होते हैं। ६ भावोदय ७ भावसन्धि और ८ भावशबलता 
अपने अपने नाम से ही अलंकार कहे जाते हैं जैसे भावोदय 
अलंकार, भावसन्धि अलंकार आदि । 


? रस में रस की अपराज्ञता 
एक रस जहाँ किसी दूसरे रस का अज्ज हो जाता है वहाँ वह 
रस अपराज्ञ गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है । 
रस के अपरांग होने का अभिप्राय उसके स्थायी भाव के अपरांग 
होने से है | क्‍योंकि परिपक रस किसी दूसरे का अंग नहीं हो सकता। 
सपनो है संसार यह रहत न जाने कीय । 
मिलि पिय मनमानी करो काल कहाँ थो होय । प्राचीन 
यहाँ शाम्त रस श्रृंगार रस की पुष्टि कर रहा है। अत: श्रृंगार रस 
का अंग हो जाने से शान्त अपरांग हो गया है। यहाँ एक असंलक्ष्य- 
क्रम व्यंग्य ही का दूसरा असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य अंग है । 
पर्वोक्त निश्चयानुसार यहाँ शान्त रस से निर्वेद या शम को ही 
गुणीमत समभना चाहिये। उसीके गौण होने से यह काव्य गुणीभत 
व्यंग्य है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जहाँ जहाँ रस की गौण॑ता हो वहाँ 
वहाँ रस के स्थायी भावों की ही गौणता सममभनी चाहिये । 
भये कुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसमसे । 
कीदंड धुनि अतिचंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे । 
मंदोदरी उर कंप कंपित कमठ भूधर अति त्रसे। 
चिक्वरहिं दिग्गज दसन गहि महि देखि कोतुक सुर हँसे ॥ तुलसो 
इन पंक्तियों में राम-रावण की लड़ाई का वर्णन है। यहाँ राम के 
कोदंड की टंकार सुनकर कमठ और भूधर का डरना तथा दिग्गजों को 
' चीत्कार करके दाँत से प्रथ्वी पकड़ना आदि भयानक की सामग्री राम 
के वीरोत्साह की सहायक है। अतः यहाँ भयानक रस वीररस का 
अंग स्वरूप--अलंकार होकर उद्दीपक है। यहाँ अपरांग भयानक भाव है । 


९ भाव में रस की अपरांगता 


चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूँथा जाऊँ। 
चाह नहीं प्रेमी-माला में बिंध प्यारी को ललचाऊँ ॥ 
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चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि | डाला जाऊँ। 
चाह नही देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊँं ॥ 
मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ मैं देना तुम फेंक । 
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक ॥ भा० भात्मा 
इस कविता में विविध-कामना-हीनता के वर्णन से शांत रस की 
ध्वनि निकलती है ओर यह ध्वनि अंत में मातृभूमि के नाम पर मरने 
वाले वीर-विषयक र॒ति भाव की पुष्टि करती है। अतः यहाँ शांत रस 
रति भाव का अपरांग हो गया है । 
२ भाव में भाव को अपरागता 
जहाँ एक भाव दूसरे भाव का अन्डल हो जाता है वहाँ भाव से 
भाव की अपराज्गता होती है । 
, मत मेरा संसार मुझे दो। 
योग्य नहीं यदि मै जीवन के, जीवन के चेतन लक्षण के , 
मुझे खुशी से दो मत जावन, मरने का अधिकार मुझे दो । 
मत मेरा संसार मुझे दो। बच्चन 
अपने को जीवन के अयोग्य सिद्ध करने से-अधिकारदाता की दृष्टि 
में अयोग्य होने से, जीवन के प्रति निर्वेद भाव की व्यखना होती है । 
अतः माँगनेवाला दाता से संसार नहीं चाहता, मरण चाहता है | इससे 
उसकी 'धृति' व्यंजित होती है। अतः: '्रूति' भाव का यहाँ निर्वेद भाव 
अज्गभ हो गया है। 
डिगत पानि डिगुलात गिरि, लखि सब व्रज बेहाल । 
कंपि किशोरी दरसि कै, खरे लजाने छाल ॥ बिहारी 
यहाँ कृष्ण के सात्विक भाव कंप से व्यश्जित रति भाव का लज्ञा 
भाव अंग है । अत: एक भाव दूसरे भाव का अंग है । मु 
ज्यों भरिके जल तौर घरी निरख्यो त्यों अधीर है नहात कन्हाई। 
जानें नहीं तिहे ताकनि मैं 'रतनाकर कीनी कह्दा टनुहाई ॥ 
छाई कछू हरुवाई झरौर के नीर मै आई कछू भरुवाई । 
नागरी की नित की जो सधी सोइ गागरी आज उठे न उठाई ॥ रत्नाकर 
अपने ऊपर कन्हाई की दृष्टि पड़ने से नायिका का सुध-बुध खो देना 
उसका पवानुराग (रति भाव ) व्यंजित करता है और उस अनुराग का 
'जड़ता' संचारी भाव अंग है । इससे भाव में भाव की अपरांगता है | 
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चना चबेना गंगजल जो पुरवे करतार । 
काशी कब हों सेइहों, विश्वनाथ दरबार ॥ प्राचीन 
यहाँ नित्रेंद भाव चिता संचारी भाव का अंग है । 
9 भाव से भावाभास की अपरांगता--- 


भावाभास किसी भाव का जहाँ अंग हो जाता है वहाँ यह भेद 
होता है 
ऊधो तहँई चलो ले हमैं, जहँ कूब्वरी कान्द्द बसें इक ठोरी । 
देखिय दास” अधघाइ-अधघाइ तिद्दारे प्रसाद मनोहर जोरी ॥ 
कूबरो सों कछु पाइये मंत्र, लगाइये कान्ह सं प्रेम की डोरी | 7 
कूबर भक्ति बढाइये इन्द चढाइये बंदन चंदन रोरी ॥ दास 
गोपियों का अपनी सपत्नी कूबरी के नजदीक चलने की प्रार्थना 
करना, अपने प्रिय को सोंतिन के साथ देखकर प्रसन्न होना, कूबरी जैसी 
मूखों से कुछ मन्त्र सीखना आदि से परिपुष्ट कूबरी के प्रति भक्ति भाव 
( रति भाव ) के वणन में अनौचित्य है। अतः भावाभास है और 
यह भावाभास असूया' भाव का अंग हो गया है । 


प भाव में रसामास की अपरांगता-- 


भावाभास की तरह रसाभास भी अंग होता है । 
गूजरी ऊजरे जोबन को कछु मोल कहो दधि को तब देहों 
देव” इतों इतराहु नहीं ई नहीं झदु बोलन मोल बिकैहों ॥ 
मोल कही अनमोल बिकाहुगी ऐंचि जबे अधरारस लेहों। 
कैसी कही फिर तो कहो कान्ह अबे कछ हों हूँ कका कि सों कैहों ॥ 
यहाँ परकीया नायिकाकृत जो श्रृंगार-रस-व्यंजक संभाषण है. वह 
रसाभास का विषय है ओर वह रसाभास नायिकागत हष, चंचलता तथा 
ओत्सुक्य भाव का अंग होकर आया है। अतः रसाभास अपरांग है । 
६ भाव में मावशान्ति की अपरांगता - .. &; 
जहाँ मावशांति अन्य भाव का अंग होकर रहती है, वहाँ भाष- 
शान्ति की अपरांगता होती है। 
रावन की रानी जातुधानी बिलखानी कहै, *. 
हा | हा| कोऊ कहै बीस बाहु दस माथ सो । 
काहे मेघनाद, काहे काहे रे महोदर तू 
धोरज न देत छाइ लेत क्यों न द्वाथ सो ॥ 


४३ 
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काहे अतिकाय काहे .काहे रे अकंपन 
अभागे तिय त्यागे भोंडे भागे जात साथ सों । 
तुलसी बढ़ाय बादि साल तें बिशाल बाहें 
याही बल बालिसों ! विरोध रघुनाथ सों॥ 
यहाँ रावण, मेघनाद आदि में जो वीरोत्साह का भाव है उसका 
त्रास के उदय होने से जो प्रशमन हुआ वह मन्दोदरी की उम्रता संचारी 
का अंग है । अतः यह उक्त भेद का उदाहरण हुआ । 
कोने बिरमाये, कित छाये, अजहूँ न आये, 
कैसे संधि पाऊँ प्यारे मदन गरुपाल की । 
लोचन जुगल मेरे ता दिन सफल हे हैं, 
जा दिन बदन छुबि देखों न॑ंदलाल की। 
सेनापति' जीवन अधार गिरिधर बिलनु 
और कोन हरे बलि बिथा मो बिहाल की । 
इतनी कहत, आँसू बहत, फरक उठी 
लहर लहर हग बाँरईे बजबाल की। 
प्रथम पंक्ति में त्रजचाला का वितक भाव है जिससे पुष्ट होकर 
तीसरी पंक्ति से विषाद भाव व्यज्जित होता है। अंतिम पंक्ति में हे 
की व्यजना' से विषाद की शान्ति हो गयी है। इससे भाव-शान्ति में 
हे भाव की अपराज्जता है। 


७ भाव में भावोदय की अपरांगता 
भावोदय जहाँ किसी दूसरे भाव का अंग हो जाय वहाँ भावोदय 
की अपरांगता होती है । 
जासु बिलोकि अलोकिक सोभा | सहज पुनीत मोर मन छोभा। 
सों सब कारन जानु बिधाता। फरकहि सुभग अंग एछुनु अ्राता। 
रघुवंसिन कर सहज सुभाऊ। मन कुपंथ पग घरें न काऊ। तुलसी 
जानकी की अलौकिक शोभा से राम के पुनीत मन में विकार उत्पन्न 
होने से रति भाव का उदय है। और, रघुवंशियों का मन कुपंथ पर कभी 
नहीं जाता, इस उक्ति, से राम की 'मति' की ब्यजना होती है जिसका 
उक्त भावोदय अंग है । अतः यहाँ मावोदय की अपरांगता है । 
साजि दल सहज सितारा महाराज चले 
ब्राजत नगारा पेठ धाराघर साथ से। 
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राइ उमराइ राना देस देसपति भागे 
तजि-तजि गढ़न गढ़ोई दूसमाथ से ॥ 
पैग पेग होत भारी डॉवाडोल भूमि गोल 
पैग पेग होत दिग्ग मैगल अनाथ से। 
उलटत पलटत गिरत भुकत उभककत 
शेषफन वेद पाठिन के हाथ से॥ सूषण 
सितारा महाराज की युद्धयात्रा करने पर राजा-महाराजाओं के 
भागने से त्रास भाव व्यंजित होता है । अतः भावोदय है। यह भावोदय 
सितारा महाराज की स्तुति का पोषक है। इसलिये यह राज-विषयक 
रति भाव का अंग हे | ” 
ट भाव में भाव-संधि की अपरांगता 
जहाँ समान चमत्कार-बोधक दो भावों की संधि किसी भाव का 
अंग होकर रहती है, वहाँ भाव-संधि की अपरांगता होती है । 
मऋषटि लरत, गिरिगिरि परत, पुनि उठि उटि गिर जात । 
लगनि-लरनि चख भट चतुर करत परस्पर घात ॥ ढु,ला. भागव 
नायिका की आँखों के वर्शन में लबक्षा और ओऔत्सुक्य भावों की 
संधि हे । यह संधि प्रिय-विषयक रति भाव का अंग हो गयी है। अतः 
यहाँ भाव-संधि की अपरांगता है । 
छुटे न लाज न लालचों प्यो लखि नेहर गेह । 
सटपटात लोचन खरे भरे सकोच सनेंह ॥ बिहारी 
इसमें प्रिय-मिलन का लालच, (औत्सुक्य ओर चपलता) तथा नैहर 
की लाज दोनों भावों की संधि हे जो नायक-विषयक रति भाव का 
अंग है । 
६ भाव में माव-शबलता को अपरांगतां 
जहाँ भाव-शबलता किसी भाव का अंग हो जाती है, बहाँ उसकी 
अपरांगता होती है । 
सुमिरि सकुचि न थिराति संक भासित , 
तरकि उग्र बानि सगलानि दरषातिं है। 
उनिदति अलसाति सोअत सधीर चोंकि 
चाहि. चिन्त श्रमित सगबे देरखाति है। 
दास पियनेह छन-छन भाव बदलति , 
स्यामा सबिराग दौन मति के मखांति है। 
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जल्पति, जकति, कहँरति कठिनाति मति , 
मोहित मरति विललाति विलखाति है। 
यहाँ प्रिय के वियोग मे तेंतीसो संचारी भावों का एक साथ प्रतीत 
होना भाव-शबलता है जो रति भाव का अंग होकर आया हे। . _ 
रीज्ि-रीक्षि, रहसि-रहसि, हँसि-हँसिं उठे , 
साँसे भरिं, भाँसू भरि कहते दई-दई। 
चोंकि-चोंकि, चकि-चकि, उचकि-उचकि दिव', 
जकि-जकि, बकि-बकि परत बई-बह । 
दुहुन को रूप गुन दोंऊ बरनत फिरें , 
घर न थिरात रीति नेह की नईनई। 
मोहि-मोहि मोहन की मन भयो राधिका मै , 
राधा मन मोहि-मोहि मोहन मई-मई। 
यहाँ भी मोहन के विषय सें राधा के और राधा के विषय में 
मोहन के रति भाव के हष. मोह. विषाद, उत्सुकता आदि पद्मोक्त संचारी 
भाव अंग होकर आये हैं। अतः यहाँ भाव-शबलता की अपरांगता है। 
उपयुक्त सातों रसवत्‌, प्रेम, ऊजस्वि, समाहित, भावोदय, भावसंधि 
ओर भावशबलता को कितने आचाय अलंकार के अन्तगंत मानते हैं 
ओर कितने ग़ुणीभूत व्यंग्य में ही इनकी गणना करते हैं। अपरांग 
होकर रस, भाव आदि को भषित करने के कारण ही इनकी गणना 
अलंकार में की गयी है। यही इनमें नाम मात्र का आलंकारिक धम 
है। यथाथत: ये गुणीभत व्यंग्य ही हैं। क्‍योंकि इनमें विशेषतः गौण 
रूप से व्यंग्य ही वत्तमान हैं। विशिष्ट आचाय इसीके पक्ष में हैं । 
शब्द्‌-शक्ति-मूलक व्यंग्य और अथ-शक्ति-मूलक व्यंग्य जहाँ बाच्याथ 
के अंग होकर आते हैं उनके क्रमशः उदाहरण दिये जाते हैं । 


वाच्याथ में शब्द्शक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम की अपरांगता 


धघरत घरणि ईस सीस चरणोंदकनि , 
गावत चतुर मुख सब सुख दानि ये । 

कीमल अमल पद कमलाकर कमल 
* लालित बलित ग्रुण क्‍यों न उर आनिये । 

हिरण कसिपु दानकारी प्रहलाद हिंत , 
द्विजपद उर धारी वेद न बखानिये। 


३४१ संलक्ष्यक्र मव्य॑ग्य- ध्वनि 


“'्षेशवदास' दारिद-दुरद के बिदारिबे की , 
एके नरसिह के अमरसिह जानिये। 


यह पद्म अमरसिंह की प्रशंसा में लिखा गया है। दारिद्रय रूपी 
हाथी को फाड़ने में एक उ्सिंह सगवान समथ हैं या तद्रप अमरसिह। 
नरसिंह भगवान प्रथ्वी को धारण करते हैं और उनके चरणोदक को इश 
( महादेव ) शीश पर धरते हैं । चतुरमुख ( ब्रह्मा ) उन्हें सब सुख 
देनेवाला कहते हैं । उनके कोमल और स्वच्छ चरण निरंतर लक्ष्मी के 
करकमलों से सेवित होते रहते हैं। वे अनेक गुणयुक्त तो हैं ही । उन्हें 
हृदय में क्‍यों न स्थान दिया जाय जो हिरण्यकशिपु के मारनेवाले और 
प्रहाद को रक्षा 'करनेवाले हैं। जिन्होंने द्विजपद ( भ्रगु-चरण-प्रहार- 
चिह्न ) को हृदय में धारण किया है, जिसे वेदों ने भी बखाना है>-बे 
ही नसिंह भगवान दारिद्य रूपी हस्ती का नाश करने में समथ हैं। 
क्योंकि, सिंह में ही हस्ती को नष्ट करने की शक्ति है। साथ ही अमर 
सिंह भी नरसिंह भगवान की ही तरह हैं। यह जो समूचे वर्णन से 
उपमा व्यंग्य है, वह अंतिम चरण के वांच्याथ की शोभा का उपस्कारक 
है । शब्दश्रित साधम्य यों है--अमरसिह के चरणोदक को भी घरणि- 
ईश ( बड़े-बड़े राजा ) अपने शीश पर धारण करते हैं। चतुरों के मुख 
से उनकी भी प्रशंसा की जाती है, उनके कोमल चरण भी नकमल-सरो- 
बर के कमलों से सेवित हैं। वे भी हिरण ( हिरण्य ८ सोना ) कशिपु 
( शय्या ) दान करते हैं. और प्रह्ताद ('प्रकरष्ट आनंद ) के हितू हैं । 
ब्राह्मणों का चरण हृदय से लगाते और वेदों की नयी निधि हैं । इस 
प्रकार शब्द-शक्ति-भव, जो नूसिंह की समानता का बोधक, व्यंग्याथ है, 
वही अमरसिंह में नरसिंहत्व की विशेषता का द्योतक होता है। अतः 
उन्हें दारिद्रयद्धिद का नाश करने में समथ जानना चाहिये। इसका 
बाच्याथ्थ तो प्रधान है पर शब्द-शक्ति भव व्य॑ग्याथं उसका उपस्कारक 
है। शब्द-शक्ति-भव इसलिये है कि अनेकार्थक शब्दों के पयोयवाची 
शब्द रखने पर यह व्यंग्याथे नहीं प्रकट हो सकेगा। यहाँ शब्द- 
शक्ति-मूलक अलनुरणन से उपमा अलझ्लार को ध्वनि होती है पर. इतर 
कोटि में अमरसिंह की उक्ति से वह प्रधान नहीं .रंह पाती। इससे 
शुणीभृत व्यंग्य हो जाती है। वाच्यार्थ के पश्चात्‌ ही व्यंग्याथ सूचित 
होता है । इससे संलक्ष्यक्रम है। यहाँ उपमानोपमेय भाव से जो उपमा 
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व्यंग्य है वह 'के अमरसिंह जानिये” वाच्याथ का अंग है। अतः 
अपराज्ञ गुणीभूत व्यंग्य है । 


वाच्याथ में अथशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम की अपरांगता 
आ रही संध्या धरा में फेलता जाता अँधेरा, 
खो गया किस अंध वन में हाय ! जीवन-माग मेरा। 
कर रहे विश्राम सुख से जब जगत के जीव सारे, 
में मटकता खोजता हूँ विश्व में अपना बसेरा। 
खा रहद्दया हूँ ठोकरें मैं शांति-8ख से हीन होकर, 
डड़ चला तो, पर कहाँ जाऊँ, कहो उडडीन होकर | आरसी 
यहाँ आश्रय-हीन विहग की आत्म-चिन्ता के द्वारा घर से भागे 
हुए किसी भावुक नवयुवक का अच्छा चित्रण किया गया है। संध्या 
समय जब काफी आँधेरा हो गया है, जब सारे पक्षी अपने-अपने 
घोंसलों में आकर विश्राम कर रहे हैं तब भी शान्ति और सुख का 
भिखारी वह अभागा विहग झपना बसेरा ही खोजता फिरता है। 
बह अपने पूर्व आश्रय-ग्ृह से बड़ी आशा और अभिलाषा लेकर चला 
था, मगर जब संसार में उसे ठोकरें खानी पड़ीं और भावुकता से कुछ 
व्यावहारिकता के लोक में आया, तब उसे अपनी गलती पर खेद होने 
लगा। कर्वि ने विहग-बृत्तान्त के द्वारा अपने परिजनों को छोड़कर भागे 
हुए किसी युवक .के वृत्तान्त को दृष्टान्त रूप से व्यक्त किया है। यह 
विहग-बृत्तान्त-वर्णन व्य॑ंग्याथ की अपेक्षा न करके भी स्वत्त:सिद्ध है 
और व्यंग्याथं इसीकी परिपुष्टि करता है। अतः यहाँ संलक्ष्यक्रम 
व्यंग्य की अपरांगता है। यहाँ का व्यंग्य अथशक्त्युद्बथ इसलिये है 
कि पद्म के सब शब्द अपने पयोयवाची शब्दों से भी यही अथ 
सूचित करेंगे । 
बिधुर कमलिनी निकट आ कहूँ बिताकर रात। 
लखो मनावत पाँव पड़ि सहस किरन सखि प्रात ॥ अनुवाद 
अनुनय-विनय के बिना ही मानभंग करने वाली मानवत्ती नायिका 
से उसकी अन्तरंग सखी कहती है कि सखी ! देखो, यह सूर्य सारी रात 
अन्यत्र बिताकर प्रात:काल अपनी विरह-विधुरा कमलिनी को प्रणिपात 
पूवेक मना रहा है। अथात्‌ अपनी किरणों के स्पश से मुकुलित 
कमछिनी को विकसित कर रहा है। कि 
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इसमें सूथ और कमलिनी का जो वृत्तान्त वर्शित है वह प्रासंगिक 
है । यही वाच्याथ है। इस वाच्याथ से नायक-नायिका का जो व्यापार 
प्रतीत होता है वह व्यंग्याथ है। इससे श्रृंगार रस का जो आनन्द 
उपलब्ध होता है उससे वक्त वबाच्याथ का उत्कष ही होता है। यहाँ 
छम्पट नायक और नायिका का जो वृत्तान्त समान व्यापार से अथ- 
शक्तिगूलक व्यंग्या्थ के रूप में निकछता है वह अप्रासंगिक है। यह 
अप्रधान होने पर भी वाच्याथ के चमत्कार को बढ़ा देता है। अत 
व्यंग्याथं वाच्याथ का अंग है अथोत्‌ अपरांग गुणीमूत व्यंग्य है । 
अथशक्तिमलक इसलिये है कि शब्द बदल देने पर भी यह व्यंग्याथ 
प्रतीत हो सकता है | 
३ वाच्यसिद्धचह् व्यंग्य 
जहाँ अपेक्षित व्यंग्य से वाच्यसिद्धि होती हे वहाँ वाच्य- 
सिद्गयड् व्यंग्य होता है। 
वाच्य-सिद्धयंग और अपरांग में यही विभिन्नता है कि अपरांग में 
वाच्य की सिद्धि के लिये व्यंग्य की अपेक्षा नहीं रहती । व्यंग्यार्थ 
वाच्याथ की थोड़ी बहुत सहायता मात्र कर देता है। पर, वाच्यसिद्ध-यंग 
में तो व्यंग्याथे के बिना वाच्याथं की सिद्धि ही नहीं द्वी सकती | 
खेलन सिखये अलि भले चतुर अहेरी मार) 
कानन चारी नेन स्ग नागर नरन सिकार॥ बिहारी 
यहाँ चतुर शिकारी कामदेव ने बड़े-बड़े चालाक मनुष्यों का अहेर 
करना काननचारी नयन म्गों को सिखला दिया है | 
इस पद्य में कवि ने विगेधालद्भार का चमत्कार दिखाने के लिये 
नयनों पर सृगत्व का आरोप किया है, नयनों को स्ृग मान लिया है । 
पर जब तक किसी साधारण धम की सिद्धि नहीं होती तब तक उक्त 
आरोप निराधार ही रह जाता है। अतः दोनों का काननचारी होना 
साधम्य है। विचारने से यहाँ यह स्पष्ट है कि कानन शब्द रूढि और 
आरोप्य माण की प्रधानता के बल से केवल 'बन' का अथ दे सकता है 
उभय कान' का नहीं। इसलिये यह ज्ेष का विषय न रहा। अब दोनों 
अर्थां की प्रतोति के लिये अभिधा-मला व्यखना की शरण लेनी पड़ी 
जिससे व्यंग्याथ हुआ 'उभय कार्ना। इस प्रकार व्यंग्या्थ निकालने से 
साधारण धम को सिद्धि हुई और रूपक्‌ को जड़ जमी। जब तक 
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काननचारी का अथ जंगल में विचरने बालों के अतिरिक्त 'कानां तक 
पहुँचे हुए. नहीं होता, तब तक वाच्य रूपक की सिद्धि ही नहीं हो- 
सकती । ऐसा व्यंग्य वाच्यसिद्धयंग” कहलाता है । 
पँखड़ियो में ही छिपी रह, कर न बातें व्यर्थ । 
हूँढ़ कोषों में न प्रियतम--नाथ का तू अर्थ ॥ 
हटा घूँघट पट न मुख से; मत उमकक कर झाँक । 
बेठ पर्दे में दिवानिशि मोल अपनी आऑक। 
कर अभी मत किसी झुन्दर का निवेदन ध्यान; 
री सजनि वन की कली नादान ! आरसी 
वन की कलो के प्रति यह कवि की उक्ति है | इसमें व्यथ बातें करना 
कोषों में प्रियतम का अथ ढूँढ़ना, मुख से घूँघुट हटाना, उफककर भाँकना 
पर्द में बैठकर रातदिन अपना मलल्‍्य ऑकना आदि ऐसा वर्णन है 
जिससे एक मुग्धा नायिका का भान होता है । यदि यह ब्यंग्य न मानें 
तो कल्ली से जो बातें ऊपर कद्दी गयी हैं उनकी सिद्धि ही नहीं होती । 
अतः यहाँ मुग्धा नायिका का व्यंग्य वाच्योपस्कारक होने से बाच्य- 
सिद्धयज्ञ गुणीभूत व्यंग्य है । 
े ४ अस्फुट व्यंग्य 
जहाँ व्यंग्यार्थ स्फुट रीति से नहीं समझा जाता हो, बहाँ 
अस्फुट व्यंग्य होता हे । 
अथोत्‌ जहाँ व्यंग्य अच्छी तरह सहृदयों को भी न प्रतीत होता हो 
बहुत माथापनच्ची करने--दिसाग लड़ाने पर ही जो समझ में आ सकता 
हो वह अरफुट व्यंग्य है। जैसे 
खिले नव पुष्प जग प्रथम सुगंध के 
प्र. वसंत में गुच्छ गुच्छ। निराला 
यहाँ यौवन के पहले चरण में प्रयसी की नयी-नयी अभिलाषायें 
डद्ति हुईं, ऐसा व्यंग्याथं-बोध कठिनता से होता है । यह व्यंग्य यहाँ 
अस्फुट है--बहुत गूढ़ है । 
दास धनि. ते हैं जे वियाग ही में दुख पावे 
देखें ग्रान पी के होती जिय में सुखित हैं। 
हमें तो तिदारे नेह एकहू न सुल्ल लाहु 
देखेहू दुखित अनदेखेह दुखित हैं। 


न 
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वे स्त्रियाँ धन्य हैं जो वियोग ही में दुख पाती हैं और संयोग में 
, छुख पाती हैं । किन्तु. प्यारे ! तेरे नेह से मुझे तो किसी तरह से सुख 
नहीं हे। देखने में भी दुख है, न देखने में भी दुख ही है । 
इससे दिमाग लड़ाने पर यह व्यंग्य निकलता है कि आप सदेव समीप 
रहिये, कहीं मत जाइये | क्योंकि दूर रहने पर देखने की उत्कट इच्छा 
होती है और समीप रहने पर वियोग होने की चिन्ता सताती रहती है। 
अतः यहाँ अस्फुट व्यंग्य है। यहाँ परकीया होने से निःशड्ड स्थान में 
एकान्त मिलन की कामना भी व्यंग्य हो सकती है जो अस्फुट है। 
(५ संद्ग्धि-प्राधान्य व्यंग्य 
बाच्याथ और व्यंग्याथ दोनों में किसकी प्रधानता है इस 
बात का जहाँ संदेह रहता है वहाँ संदिग्ध-प्राधान्य व्यंग्य होता है। 
सुमिरि सीय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। 
चकित बिलोकति सकल दिसि, जनु सिसु गो समीत॥ तुलसी 
राम और लक्ष्मण प्रभात समय शुरु की आज्ञा से पूजा के लिये 
जनक की फुलबारी में फूल लेने गये हैं। उसी समय सीता भी गौरी- 
पूजन के लिये सखियों के साथ आयी है। एक सखी, जिसने दोनों भाइयों 
को पहले देखा था आकर उनका रूप-वर्णन करती है। उसीके बाद 
का यह उपयुक्त दोहा है। दोनों भाश्यों का वणन सुनकर और नारद के 
वचन का स्मरण कर, जानकी के हृदय में पवित्र प्रीति उपजी ओर ब्रे 
चारों तरफ चकित होकर वैसे देखने लगीं जैसे बाल म्गी भयभीत हीकर 
देखने लगती है। ,यहाँ सीता का सयभीत बाल म्रगी के समान चारों 
ओर देखना वाच्यारथ है। जिससे सीता के ओऔत्सुक्य की व्यजना होती 
है । भयभीत बाल म्गी की उपमा से वाच्याथ में भी अत्यन्त चारुता 
आ गयीँ है। अतः यहाँ वाच्याथ का अधिक चमत्कार है या व्यंग्याथ 
का, यह निश्चय करना कठिन ही है। इसलिये यहाँ संदिग्ध-प्राधान्य 
व्यंग्य है । 
थके नयन रघुपति छबि देखी। पलकनहूँ परिहरी निमेखी । 
अधिक सनेद्द देह भइ भोरी। सरद ससिहिं जनु चितव चकोरी । 
रामचन्द्र की छवि देखते देखते जानकी अत्यन्त स्नेह से वेसे विभोर 
हो गयीं जैसे शरद के चन्द्रमा को देखकर चकोरी विभोर हो जाती है।' 
यहाँ भी वाच्यार्थ ( उपमागत ) का चमत्कार अधिक है या देह भइ 


हेड 
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भोरी से व्यज्यमान जडता संचारी भाव का। इसमें संदेह रहने के कारण 
ही यह उदाहरण भी संदिग्ध-प्राधान्य का ही है। " 
(तुल्य-प्राधान्य' से इसमें इतना ही भेद है कि वहाँ व्य॑ग्याथ 
वाच्यार्थ की समान कोटि में रहता है और यह बात निश्चित रहती है। 
किन्तु यहाँ दोनों में किसकी अधानता है, इसमें संदेह बना रहता है । 
जैसे बन्द निहारि के इकंटक तकत चकोर। 
त्यों मनमोहन तकि रहे तिय बिबाधर ओर ॥ दास 
नायिका के लाल अधरों को मनमोहन के अपलक देखने से यह 
व्यंग्य निकलता है कि ओठ बड़े सुन्दर हैं और यह भी व्यंग्य प्रकट 
होता है कि वे अधराम्ृत पान के इच्छुक हैं। इन दोनों व्यंग्यों की 
प्रधानता में सन्देह है। यह भी एक प्रकार का दक्त भेद का उदाहरण 
हो सकता है | ु 
तुल्यप्राधान्य व्यंग्य 
जहाँ हे ( ( ़ों 
जहाँ व्यंग्याथे और वाच्याथ दोनों की प्रधानता तुल्य हो, 
समान ही प्रतीत होती हो वहाँ तुल्यप्राधान्य व्यंग्य होता हे | 
दिन दिन दूनी देखिये भीर साँझ अरु भोर । 
प्यारी तेरो बदन लखि दोरत भोंर चकोर ॥ प्राचीन 
सॉँम-्सबेरे तेरे मुख को देखकर चकोरों और भौरों की दिन-द्नि 
दूनी भीड़ लगी दीख़ पड़ती है। यह वाच्याथ है। व्यंग्य है कि तेरा 
मुख चाँद-सा ओर कमल-सा सुन्दर है। इन दोनों में चमत्कार एक 
सा है। इससे इनकी ग्रधानता तुल्य है। 
आज बचपन का कोमल गात जरा का पीला पात ! 
चार दिन सुखद चांदनी रात, ओर फिर अंधकार अज्ञात ॥ पंत 
बचपन का कोमल कलेवर बुढ़ापे में पीले पात का सा >असुन्द्र 
ओर निष्प्रभ हो जाता है। चाँदनी रात भी कुछ ही दिनों के लिये 
होती है। फिर तो अंधकार ही अंधकार है। इससे यह व्यंग्याथ 
निकलता है कि संसार में सबके सब दिन एक समान नहीं व्यतीत 
होते । यहाँ वाच्याथ और व्यंग्यार्थ की प्रधानता तुल्य है। 
.-... काउक्वाक्षिप्त व्यंग्य 
जहाँ काझ द्वारा आक्षिप्त होकर व्यंग्य अवगत होता हे वहाँ; 
गुणीभूत काकाध्षिप्त होता हे | 
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काकु एक प्रकार का कंठरव है जिसके उच्चारण के साथ ही साथ 
वाच्याथ से विपरीत अथ निकलता है जो व्यंग्य रूप में रहता है। 
तत्काल ही व्यक्त हो जाने के कारण इस व्यंग्य में गौणता होती है। 
उनके घर में कोलाइल है मेरा सूता है गुफा द्वार । 
तुमकी ऐसी क्‍या कमी रही जिसके हित जाते अन्य द्वार । कामायनी 
श्रद्धा के सहवास में रहते-रहते जब सनु का मन ऊब गया तब 
उनको अपने अकमणय जीवन से अरति सी हो गयी। एक दिन जब 
वे मृगया से लौटे तो श्रद्धा ने नीड़ के चिड़ियों के एक जोड़े की ओर 
इशारा करके कृहा--दिखो, वे अपने बच्चों को चूम रहे हैं । उनके घर 
में कितना कोलाहल है अर्थात्‌ उनका घर अपने परिवार से भरा- 
पुरा है, मगर मेरा गुफा-द्वार बिल्कुल सूना-सूना है। तुमको किस 
चीज की कमी है जो दूसरे के द्वार जाया करते हो ९! 
यहाँ उक्त पद्य की अंतिम पंक्ति में काकु के द्वारा आक्षिप्त--व्यक्त 
ऐसा अर्थ होगा कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है | इसलिये तुम 
कभी दूसरों के द्वार पर मत जाया करो | यह व्यंग्याथ काकाक्षिप्त है 
ओर इसके बाद किसी दूसरे व्यंग्य का बोध नहीं होता। अतः यहाँ 
काकाक्षिप्त गुणीभूत व्यंग्य है। 
._ आर्थी व्यजनागत जो काकात्षिप्त व्यंग्य होता है, उसैका उदाहरण 
निम्न लिखित -चौपाई है | इस उदाहरण से दोनों की विभिन्नता का पता 
स्पष्ट चल जायगा। 
सुनु॒ दसमुख खद्योत प्रकासा। 
कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा ॥ तुलसी 
जब रावण ने जानकी से कहा कि एक बार केवल मेरी ओरे प्रेम- 
भरी दृष्टि से देखो तो मंदोदरी आदि सभी रानियों को तुम्हारी दासी 
बना दूँ । उसीका उत्तर उपयुक्त चौपाई में है। यहाँ यह वाच्याथ है 
कि ओ दसमुख ! सुन, क्या कभी जुगुनू के श्रकाश से कमलिनी खिलती 
है ? इसका काकाक्षिप्त अथे हुआ कि जुगुनू के प्रकाश से कमलिनी 
का खिलना संभव नहीं । यहाँ तक तो काकाक्षिप्त गुणीमूत व्यंग्य है 
किन्तु इससे भिन्न एक दूसरा जो व्यंग्य है कि मैं- यदि तेरी ओर देखेँ 
भी तो तुझे ठप्ति नहीं होगी, क्‍योंकि मेरी दृष्टि-कमल्रिनी सूय के प्रकाश 
पर न से उसमें 
से ही खिलती है, खद्योत के प्रकाश से नहीं ! राम के दशन से उ 
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जो मनोहरता आती है वह तेरे दशन से केसे आयैगी ? वह ज्यों कि 
त्यों उदासीन ही बनी रहेगी। इसलिये यह तेरी प्राथना निष्फल है। 
तू तुच्छ खबद्योत होकर सूर्य की बराबरी न कर | यह व्यंग्य काकाक्षिप्त 
नहीं, काकुवैशिष्ट्य से उत्पन्न काकुध्वनि है। दोनों का स्पष्ट भेद यह है 
कि जहाँ काकु से घसीटा हुआ विधि का निषेधमात्र या निषेध का 
विधिमात्र प्रतीत होता है वहाँ गुणीभूत व्यज्ञय होता है और जहाँ 
इस विधि-निषेध के अतिरिक्त कुछ गूढ़ और सहृदयों के द्वारा ही 
बोध्य मनोरम व्यद्भयथ निकलता है वहाँ काकुध्वनि होती है । 
काकाक्षिप्त के कुछ उदाहरण ये हैं--- 
पैचानन के गुद्दा द्वार पर रक्षा. किसकी १ 
किसीकी रक्षा नहीं। यह काकु द्वारा आत्षिप्त व्यंग्य है । 
नेक कियो न सनेह गुपाल सों देह धरे को कहा फल पायो । 
जब गोपाल से फुछ भी नेह का नाता नहीं जोड़ा तो जन्म लेन 
का क्‍या फल पाया ? कुछ भी नहीं । यह काकाक्षिप्त व्यंग्य है । 
हैं दससीस मनुज॒ रघुनायक ? 
जिनके हनूमान से पायक | 
यहाँ काकु से व्यंग्य आक्षिप्त होता है कि राम मनुष्य नहीं, 
देवता हैं । 
असुन्द्र व्यंग्य 
जहाँ वाच्याथे से ग्रतीत होने बाला व्यंग्याथ कुछ भी 
मनोहर न हो वहाँ असुंदर व्यंग्य होता है । जैसे, 
जिस पर पाले का एक पत्त-सा छाया, 
हत जिसको पंकज-पंक्ति अचल-सी काया । 
उस सरसी-सी आभरण-रहित सित-वसना, 
सिहरे प्रभु माँ को देख, हुई जड़ रसना | साकेत 
यहाँ उपयुक्त पद्म की प्रथम तीन पंक्तियों द्वारा जो कौशल्या का 
वैधवय अभिव्यंजित होता है, उसमें कोई सौन्द्य नहीं है, प्रत्युत 
समस्त पद्म का अथंचित्र उससे कहीं सुन्दर है। अंतिम पंक्ति के 
'पसिहरें और जड़ रसना' के वाच्याथ में कौशल्या के बैघव्य का जो 
आतुल हाहाकार निहित है वह तो बहुत ही सुन्दर है । क्‍योंकि, उसके 
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कारण भगवान राम जैसे महापुरुष की रसना का जड़ हो जाना" और 
शरीर का सिहर उठना सामान्य नहीं । 7) 
बैठी गुरुजन बीच में सुनि मुरली को तान। 
मुरमति अति अकुलाय डर परे सॉकरे प्रान॥ प्राचीन 

मुरली की तान सुनकर गुरुजनों के बीच बैठी हुई बाला मसोंस 
कर मुरमा जाती है; प्राण संकट में पड़ जाते हैं। यह वाच्याथ है । 
व्यंग्यार्थ है मुरली की तान का संकेत पाकर भी गोपिका का ऋष्ण से 
मिलने के लिये जाने में असमर्थ होना। इसमें व्यंग्या्थ की अपेक्षा 
बाच्यार्थ कहीं अधिक सुन्दर है। 

ध्वनि के ५१ भेदों में से निम्नलिखित नौ भेद गुणीभूत नहीं होते-- 
( १) स्वतःसंभवी वस्तु से अलंकार व्यंग्य ओर इसके पद्गत, वाक्य- 
गत और प्रबंधगत भेद । (२) कबवि-प्रौद्ोक्ति-सिद्ध वस्तु से अलंकार 
व्यंग्य--पद्गत, वाक्यगत और प्रबंधगत ( ३ ) कबि-निवद्ध-पात्र- 
प्रौद्वोक्ति सिद्ध वस्तु से अलंकार व्यंग्य--पद्‌गत, वाक्यगत और प्रबंधगत। 

गुणीभूत व्यंग्य की कोटि में वस्तु से अलंकार व्यंग्य के भेद इस 
लिये नहीं माने जाते कि वस्तुरूप वाच्याथ की अपेक्षा वाच्य अलंकार 
अधिक चमत्कारक होता है । क्योंकि, वाच्याथ को अलंझत करने के 
लिये ही जब अलंकार की योजना की जाती हे तब जहाँ अलैंकार व्यंग्य 
होगा वहाँ उसका क्‍या कहना ! उससें तो और भी. चमत्कार षैदा हो 
जायगा । वह व्यंग्य गौण नहीं हो सकता ।इसीलिये गुणीभूत व्यंग्य में 
आचार्यों ने उक्त नौ भेदों की गणना नहीं की है। शेष ४२ ध्वनियों 
के अगूढ़, वाच्यसिद्धंग आदि आठ गुणीभूत व्यंग्य होते हैं । 
इस प्रकार गुशीभूत व्यंग्य के शुद्ध ४२ भेद हुए । ु 

ध्वनि में जिस तरह सजातीय सजातीय का संकर होता हे उसी तरह, 
. गुणीमूत व्यंग्य में भी संकर होता है। ऐसे ही बिजातीय का विजातीय 
अर्थात्‌ ध्वनि-गुणीभूत आदि का भी संकर होता है । 

ध्वनि के साथ अलझ्जार का भी मिश्रण होता है। जैसे, साकेत' 
से असुंद्र व्यंग्य का जो ऊपर उदाहरण दिया गया है उसी पद्म की 
पंक्तियों में संकर है। उक्त पद्य में कौशल्या का वैधव्य व्यंग्याथ है जिससे 
बाच्यार्थ ही सुन्दर है । इसलिये वहाँ गुणीभूत व्यंग्य तो है ही। साथ 
ही कौशल्या की अवस्था की तुलना तुषार द्वारा हत श्री कमलिनी वाली 
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सरसी से की गयी है । इसलिये उस व्यंग्य का अंग यहाँ उपमालंकार 
है। अतः यहाँ गुणीभूत व्यंग्य और उपसालंकार का अंगागी-भाव 
संकर हे। इसी प्रकार अन्यान्य सजातीय, विजातीय मिश्रित असंख्य 
भेद होते हैं । 


अर ककमाज उसवा[दषक्ाजजपवारधपकका कक ताक 


बत्तीसवीं किरण 
ध्वनि-भेदों की संख्या 

ध्वनि के भेदों में संस्क्रत के आचार्य्यों के भिन्न भिन्न मत है जिनसे 
इनकी संख्या में भी भिन्नता आ जाती है। प्रधानत: ध्वनि के १८ भेद्‌ 
बहु-सम्मत हैं । वे ये हैं--- 

अविवक्षितवाच्य--१ अथोन्तर-संक्रमित और २ अत्यन्त-तिरस्कृत | 
विवक्षितान्य पर वाच्य--३ असंलक्ष्यक्रम| संलक्ष्यक्रमान्तगंत (शब्द्शक्ति 
द्वारा ) ४ वस्तु से वस्तु ५ वस्तु से अलंकार तथा ( अथंशक्ति द्वारा ) 
( क ) स्वतःसंभवी ६ वस्तु से वस्तु ७ वस्तु से अलंकार ८ अलंकार 
से वस्तु ओर ९ अलंकार से अल्ंकार। इसी प्रकार ( ख ) कवि- 
प्रोढोक्तिमात्रसिद्ध के चार भेद १०-१३ और (ग ) कवि-निबद्धपात्र- 
प्रोढोक्ति के चार भेद १४-१७ तक और १८ शब्दार्थोभयशक्त्युद्धव । 

कई सान्य आचार्यों ने इन्ही अठारह भेदों के उपभेद्‌-स्वरूप ५१ 
मुख्य भेद माने हैं जो इस ग्रकार हैं । 

पहले और दूसरे भेद के १ पदूगत और २ वाक्यगत होने से दो 
भेद ओर हुए । तीसरा १ पदगत २ वाक्यगत ३ प्रबंधगत ७ पदांशगत 
५ वरणणंगत और ६ सचनागत होने से छः प्रकार का होता है। चौथा 
ओर पांचवा १ पद्गत और २ वाक्यगत होने से और दो प्रकार का 
हुआ । छ से सत्रह तक के बारहों भेदों को जब हम वाक्यगत मान लेते हैं 
तो उनके पद्गत १९ और ग्रबंधगत १२ भेद करने से २४ भेद और बढ 
जाते हैं। अब इनका १८ +२+६+२+ २४५८-५२ हुआ। १८ भेदो 
मे जा तीसरा असंलक्ष्यक्रम भेद है वह अपने छआं भेदों में सम्मिलित 
है । उस एक को निकाल देने से ५१ भेद हो गये । 

'काव्य-प्रका्श में ५१ को मुख्य भेद मानकर ध्वनि के १०४५५ भेद्‌ 
इस प्रकार माने गये है। इन ५१ भेदों के एक दूसरे के साथ मिभ्रण करने 
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पर अर्थात्‌ ५१ से ५१ का गुणा करने पर २६०१ मिश्रित भेद होते 
हैं। इन २६०१ को उक्त तीन प्रकार के संकर और एक प्रकार की 
संसृष्टि, इन चारों से गुणा करने पर १०४०४ मिश्रित भेद होते हैं । 
इनमें शुद्ध ५१ भेद जोड़ देने से कुल १०४५५ भेद हो जाते हैं । 
'साहित्यदर्पण-कार ने मुख्य ५१ भेदों के ५१५५ ही भेद इस 
प्रकार किये हैं। ५१ भेदों को कारिका के अनुसार तीन संकर और एक 
संस्ृष्टि, इनकी ४ संख्या से गुणा करने पर २०४ ही भेद होते हैं। 
किन्तु यह गणनाक्रम ठीक नहीं। पहला भेद अपने सजातीय के साथ 
संसृष्ट हो सकता है और ५० विजातीयों के साथ भी। इसलिये प्रथम 
भेद्‌ की सृष्टि ५१ प्रकार की हुई। इसी प्रकार दूसरा भेद एक सजातीय 
के साथ और ४९ विजातीयों के साथ संसृष्ट होता है। अत: उनके 
५० भेद होते हैं। पहले भेद के साथ इस भेद की संरूष्टि पहले ही हो 
जाने के कारण इसकी गणना पुनः नहीं होती । इस प्रकार अंत तक 
गुणा करने से १३२६ संरतष्टि के होते हैं। इसी क्रम से तीनों संकरों 
के मिलाने से ३९७८ भेद होते हैं। इनके जोड़ने से ५३०४ भेद हुए 
और शुद्ध ५१ भेद मिला दिये गये तो ५३०५ हो गये | स्पष्टता के 
लिये पं० शिवद्त्तकत साहित्यदपंण की टीका में गणना-परिपादी का 
चित्र देखना चाहिये । हि 
हम कह आये हैं कि अगूढ़ आदि गुणीभूत व्यंग्य के ४२ ही शुद्ध. 
भेद होते हैं | ये शुद्ध भेद आठो प्रकार के होते है। अब ८ से गुणा करने 
पर इनके ३३६ शुद्ध भेद हुए । इन झुद्ध ३३६ भेदों को परस्पर मिश्रित 
मेद बनाने के लिये ३१६ से गुणा किया तो ११२८९६ भेद हुए । इनको 
३ संकर और १ सरूृष्टि, कुल ४ से गुणा किया तो ४५१५८४ मिश्रित 
मेद हुए और इनमें शुद्ध ३३६ भेडों को जोड़ दिया वो ४५१९२० गुणी 
भूत के भेद हुए। गुणनक्रम यों दिखाया जा सकता हँ--- ४९» ८> 
३३६; ३३६ 2८ ३३६५० ११२८९६; १२८९६ 2८ ४८: ४५१५८ ४ >< 
3३६८ ४५१९२० । हु ु 
इन भेदों के विचार तक मस्तिष्क में लाना साधारण काम नहीं, 
लक्षण , उदाहरण और उनका समन्वय तो अतिकष्टसाध्य भी नहीं हे । 
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तेंतीसवी किरण 


ध्वनि ओर गुर्णाभूत व्यज्ञब का विवेक 
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ध्वनि और गुणीमूत व्यंग्य काव्यों के सम्बन्ध में यह एक आशंका 
की जा सकती है कि जब ध्वनि और गुणीमभूत व्यंग्य के लक्षण प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ हैं और दोनों के उदाहरण मी प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं तब यदि किसी. 
किसी ध्वनि के उदाहरण में गुणीभूत व्यंग्य के लक्षण पाये जाँय और 
किसी किसी गुणीभूत व्यंग्य के उदाहरण में ध्वनि के लक्षण पाये जायें 
तो वहाँ दोनों में से किसका व्यवहार किया जाय ? जैमे, 

नाभि ऊरु घन जघन छुइट नीबी बंधन टार । 
पौन उरज मर्दन वही यह कर रसना हार ॥ हिन्दी-प्रमी 

महाभारतीय स्त्री पवं के एक पद्म का यह अनुवाद है। गांधारी की 
वक्ति श्रीकृष्ण के प्रति है। युद्ध में मूरिश्रवा के कटे हाथ को लेकर यह्‌ 
बात कही गयी है। इसका यह' पद कारुणिक दशा का द्योतक है| 
इस समय यह कटा हाथ समर-भूमि में धूलि-धूसर हो पड़ा हुआ है ओर 
गिद्ध-गीदड़ इस पर नजर गड़ाये हुए हैं । और “बही' पद पूब की सजीव 
अवस्था का पूर्ण निदर्शक है। उस समय यह हाथ शूरों का संहारक, 
शरणार्थियों का अभयदाता और काम-कला में अत्यन्त कुशल 
था। इस पद्म में काम-शास्रोक्त औपरिष्टक काम-कलाओं का ही 
उद्घाटन है । 

यहाँ स्मयमाण शज्ञाररस अनुभूयमान करुण रस का पोषण कर 
रहा है। अतएव करुण-प्रधान है और श्वज्जार उसका अंग है। इससे 
यहाँ श्ृज्ञार करुण रस का अपरांग रस है और श्रज्ञार की अप्रधानता 
के कारण ही यह मध्यम काव्य--गुणीभूत व्यंग्य माना जाता है । 

यहाँ स्मयमाण नायक की रति उसकी पत्नी के प्रति है । इससे यह 
नायिका-विषयक, नायकाश्रय शृज्भार रस है और नायिका का शोक 
नायक के लिये है। इससे यहाँ नायिकाश्रय और नायक-विषयक करुण 
रस है। स्मयमाण श्रृज्ञार रस से परिपुष्ट करुण रस की प्रधानता को 
लेकर यह ध्वनि कांव्य और श्वृद्गार रस ( उसके स्थायी भाव रति ) 
को लेकर गुणीभूत व्यंग्य काव्य है। दोनों को लेकर दोनों प्रकार के 
काव्यों का यह उदाहरण बन जाता है । 
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अब यहाँ उपयुक्त शंका को प्रश्रय मिलता है कि क्‍यों न करुण रस 
"की प्रधानता को लेकर इसे ध्वनि काव्य ही कहा जाय ९ अपराज्ग 

शज्भञार को लेकर गणीभतव्यंग्य क्यों कहा जाय १ क्‍योंकि दोनों का 
इसमें समान प्रसर है | 

इसका सीधा सा समाधान यह है कि प्राय: वर्णित विषयों में विभिन्न 
सजातीय तथा विजातीय काव्य भेदों का संकर और संसृष्टि रहती 
ही है। अथोत्‌ ध्वनि और गणीभतव्यंग्य में एक का दूसरे के साथ 
संमिश्रण रहता ही है। पर जहाँ जिसकी प्रधानता रहती है वहाँ उसी 
का नाम व्यवहार में आता है। अतिशयित चमत्कार को ही-प्राधान्य 
प्राप्त होता है। अतः यहाँ अज्जी करुण रस की अपेक्षा अंग श्रृद्ार रस 
में ही चमत्काराधिक्य होने के कारण गुणीभूतव्यंग्य ही प्रधान रूप से 
उल्लेखनीय हुआ । 

यहाँ श्रृद्धार को प्राधान्य केसे है, यह भी समझ लीजिये। इस पद्म 
में आया हुआ 'यह' तात्कालिक अनुभूश्रमान दशा का बोधक है। किन्तु, 

» इससे प्रकरण-सापेक्ष करुण रस की सामग्री का संकेत मात्र ही होता 

है, करुण रस की ग्रतीति नहीं होती । क्योंकि, इस पद्म में उसके ज्ञात 
होने का कोई स्वतः साधन नहीं है । इसके विपरीत इस पद्य में आय्न्त 
श्रृद्भार रस की व्यज्ञक सामग्री की ही भरमार है। इससे “इसका व्यंग्य 
श्ृंगार रस प्रकरणुव्यंग्य करुण रस का अंग होकर अधिक चमत्कारक है । 

देषणकार ने गुणीभूत व्यंग्य के व्यवहार के तीन अन्य स्थलों 
का भी निर्देश किया है। (१) जहाँ दीपक, तुल्ययोगिता आदि 
अलंकारों के प्रयोग में व्यश्जित होने वाला उपमा आदि अलंकार का 
प्रसज्ञा हो ( २ ) जहा व्यंग्य वाचक शब्दों द्वारा स्पष्ट हा जाय अथात्‌ 
व्यंय की रमणीयता कम हो जाय ( ३ ) जहां व्यंग्य रसादि नगर 
आदि के वर्णन का अद्ज हा जाय । 

( क ) तुल्ययोगिता में गुणीभूत व्यंग्य-- *+ 

सब ढके सोहत नहीं उघरे होत कुबेस । 
अरघ ढके छुबि पात हैं कबि आखर, कु, केस ॥ प्राचोन 








१ किंच यो दौपक-तुल्ययोगितादिषृपमाद्लड्भारों व्यंग्यः स्र॒ गुणीभूतव्यंग्य एवं । 
यत्र च शब्दान्तरादिवा गोपनकृतत्रारत्वध्य विपयोत्च:, इत्यादि । साहित्य रपेण 
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तीनों का क्रियारूप एक धरम सें संबंध होने के कारण यहाँ तुल्य- 
योगिता है। इनका उपमानोपमेय भाव छिपा हुआ है। यहाँ उपमालझ्लार 
व्यंग्य है। अप्रधान होने से गुणीभूतव्यंग्य है । 

( ख ) दीपक में गुणीभूत व्यंग्य-- 

देखे तें मन ना भरे तन की मिटे न भूख । 
बिन चापे रस ना मिले, आम, कामिनी ऊख ॥ प्राचीन 

यहाँ प्रस्तुत कामिनी और अग्रस्तुत आम, ऊख तीनों का एक धर्म 
“बिन चापे रस ना मिले! से संबन्ध रहने से दीपक अलंकार है। यहाँ 
उपभेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहने से उपसालंकार व्यंग्य 
होता है जो यहाँ भी गुणीभूतव्यंग्य है । 

( ग) आदि शब्द से व्याजस्तुति, समासोक्ति आदि अलंकार 
लिये जाते हैं | उपमा आदि शब्द से ज्छेष आदि अलंकारो का प्रहण 
होता है । 

दीबे कों समान उपमान इन नेनन को , 
कविन के” मन की उकति अधिकाती हैं । 
प्यारी के अनोखे अनियारे ईछ छू छू करि , 
तीछन कटाछुन तें कटि कटि जाती हैं॥ प्राचीन 
दो चरणों का भावाथ यह है कि इन नैनों की उपसा देने के 
लिये कवियों के मन में उक्तियाँ उमड़ तो पड़ती हैं. किन्तु प्यारी की 
अनोखी आँखों को छू छू कर उनके कुटिल कठाक्षों की बदौलत जहाँ 
की तहाँ कट जाती हैं। इससे कुटिल कठाक्षों की अत्यन्त तीक्ष्णता 
व्यज्जित होती है | कवियों के हृदय में कुछ कहने की कल्पना का उठते 
ही कट जाना गजब की सूभ का साक्ष्य दे रहा है। किन्तु इसकी व्य- 
आअकता के महत्त्व को अनियारें ( कोरदार ) और 'तीछन॑' ये दो शब्द 
कम कर देते हैं इससे यह गुणीभूतव्यंग्य है। यदि इसमें ये दोनों 
शब्द नहीं आये होते तो यह व्यंग्य ध्वनि पद को प्राप्त कर लेता । 
कनन्‍्द के बाकी चितोनि खुभी कुकि काल्हि जो ग्वारिन झाँकी गवाछनि । 
देखि अनोखी सी, चोखी सी कोरनि ओखी परे जित ही तित जा छनि ॥ 
मारे इ जात ,निहारे भसुबारक' ये सहजें कजरारे मगाछुनि। 
काजर देरी न ऐरी सुद्दागिन ! आँगुरी तेरी कठेगी कटाछनि ॥ 
कलह ही तो तेरे कुटिल कटाक्ष कान्ह के कलेजे को पार कर गये हैं। 
तेरे नैन तो स्वाभाविक हो कजरारे हैं। इसलिये तू अपनी उडैंगली से 
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आँखों में काजल न दे नहीं तो जेँँगली ही कट जायगी। यहाँ भी 
कटाक्षों की तीक्ष्णता की व्यज्ञना का हास 'चोखी सी कोरनि' शब्दों ने 
कर दिया है। इससे यहाँ भी गुणीमूतव्यंग्य ही है । 
( ३ ) जहाँ रसादि व्यंग्य नगरी आदि के वर्णन के अड्ग हो जायँ--- 
जो अपने रंगीन गलों से धनपति का यश करते गान । 
ऐसे किन्नरगण को लेकर बड़े बड़े कामी धनवान ॥ 
करते हुए रसीली बातें रच सुरनतंकियों का गोल । 
बाहर के उपवन में जाकर छेते मोज जहाँ जी खोल ॥ के,पर.मिश्र 
यहाँ सम्भोग हऋंगार रस अलकापुरी के वर्णन का अंग हो जाने के - 
कारण गुणीभूतव्यंग्य है । 
साहस, बल, उद्वार भरा, रणचंडी का हुंकार भरा। 
इसी भूमि-रज-कण-कण में भअरि-नागों का फुंकार भरा॥ हं.घादी 
'हल्दी घाटी का यह वर्णन है। इसमें जो वीररस व्यज्जित होता है 
वह भूमि-वर्णन का अंग होने से गुणीभूतव्यंग्य हो गया है। 
ध्वनिकार के मत से' रस आदि के तात्पय पर विचार करने से 
गुणीभूतव्यंग्य भी ध्वनिभाव को प्राप्त कर सकता है। जैसे, 
कहूँ बनमाल, कहूँ गुंजन की माल, कहूँ संग सखा ग्वाल नाहि ऐसे भूलि गये हैं। 
कहूँ मोरचन्द्रिका, लकुट पट पीत कहूँ, मुरली मुकुठ कहूँ न्यारे डारि दये हैं ॥ 
कुंडल अडोल कहूँ “सुन्दर” न बोलें बोल, लोचन अंलोल मानो काहू हर लये हैं। 
धूँघट की ओट दे के चितवन की चोट करी, छालन तो लोठ पोद तब ही तें भये हैं ॥ 
घूँघट की ओट से नायिका ने चितबन की जो चोंठ की तो लाल 
लोट-पोढ हो गये, उनकी सुध-बुध जाती रही । इसमें खज्भार रस की 
ध्वनि है। यद्यपि जड़ता, मोह, आदि भावों की भी व्यखं॑ना है जो प्रधान 
सी प्रतीत होती है। इससे श्ज्ञार को इन भांवों का अद्भ मानकर 
गुणीमूतव्यंग्य हो सकता है। पर विचार करने से इन संचारियों की 
व्यजजञकता ही सिद्ध होती है, व्यंग्यता नहीं । ह 
यहाँ यह शंका होना स्वाभाबिक है कि जब विचार से गुणीमृत- 
व्य॑ग्य भी ध्वनि ही हो जायेंगें तब गुणीभूत का उदाहरण ही अग्राप्य हो 





१ प्रकारोष्य॑ गुणीभुतव्य॑ग्योषपि ध्वनिरुपताम्‌ । 
घत्ते रसादितात्पर्य-पयोलोचनया पुनः ॥ 
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जायगा ! किन्तु नहीं | ध्वेनि और गणीभतव्यंग्यों में जिसका स्थापन 
युक्ति-युक्त हो अथात्‌ जिसमें चमत्काराधिक्य हो उसीको मानना उचित 
है | जैसे-- 

थाह लेना चाहता कपोत ज्यों गगन को , 

मनमें ही किन्तु रद्द जाती चाह मन को | 

त्यों ही मैं उनकी व्यर्थ थाह लेना चाहता, 

मानो पूणो पारावार को हूँ अवगाहता॥ रायकृष्णदास 

अथ स्पष्ट है। इसमें व्यंग्य है असंभव काम को संभव कर डालने 

की तत्परता । किन्तु इसमें व्यथ' शब्द इस व्यतना का बह महत्त्व 
नष्ट कर देता है। यहाँ किसी भाति ध्वनि नहीं हो सकती । 





चोंतीसवीं किरण 


वाध्य, लक्ष्य ओर अनुग्रेय से व्यंग्य की भिन्‍नता 
१, व्यंग्याथे वाच्याथ नहीं 


ध्वनिविरोधियों का कहना है कि प्रकरण आदि के वश से जब 
शब्द एक ही“समय में वाच्याथे और व्यंग्याथथ दोनों की प्रतीति कराता 
है फिर वाच्याथ से व्यंग्याथथ की प्रतीति होती है, यह मानने की क्‍या 
आवश्यकता है ? क्योंकि गीत आदि के शब्द एक साथ ही रस की 
व्यंजना भी करते हैं और वाच्याथ की प्रतीति भी कराते हैं। ठीक है । 
इस बात को हम मानते हैं कि प्रकरणबश ही शब्द विशिष्ट अथ की 
व्यंजना करता है और किसी समय यह व्यंजकता शब्द-स्वरूप में ही 
होती है और किसी समय शब्द की वाचकता-शक्ति में। अथबोध के 
बिना भी गीतादि के शब्दों से जो लौकिक रस-प्रतीति होती है वह भले 
ही शब्द और स्वरादि के स्वरूप के कारण हो, पर जहाँ वाच्याथे-ल्लान 
के अनन्तर व्यंग्य-प्रतीति होती है वहाँ वाच्याथ-प्रतीति और व्यंग्य-प्रतीति 
में यौगपद्य नहीं पौवोपय मानना ही पड़ेगा । यदि वाच्याथ-ज्ञान के बिना 


१ अ्भेदस्यास्य विषयो यश्व युक्‍त्या प्रतीयते ॥ 
विधातव्या सहृदयेने तन्र ध्वनियोजना ॥ ध्वन्यालोक 


रे५७ स॑ लक्ष्यक्रमव्य॑ग्य-ध्वनि 


ही अलौकिक रस-प्रतीति होती तो काव्य सुनते ही सभी को रसास्वाद 
हो जाता । जो वादी ऐसा कहते हैं कि स्वरादि के साथ गीत के शब्द 
भुनते ही रसबोघ होता है उन्हें भी यह मानना ही पड़ता है कि पहले 
गीत के शब्द सुन पड़ते हैं तब रसबोध होता है। इससे यह अवश्य 
मानना पड़ेगा कि शब्द-श्रति और रसबोधघ में पूर्वापरत्व का भेद वहाँ 
भी है। वहाँ यह भेद रहते भी साधारणत: श्रयमाण शब्द-परंपरा के 
साथ ही साथ वाच्याथे का बोध और तदविरुद्ध रसादि की प्रतीति 
होती है। निष्कष यह निकला कि वाच्याथ और व्यंग्याथं का ऐसा 
यौगपद्म नहीं होता जो दोनों की अभिन्नता सिद्ध कर दे । 
किसी किसीं का कहना है कि वाच्याथ के सहारे ध्वनि काव्य में 
जो एक दूसरा अथ प्रतीत होता है उसको भी वाच्याथ ही कहना 
चाहिये । उसे व्यंग्याथं मानने से क्‍या लाभ ९ किन्तु, यह ठीक 
नहीं । कारण, शब्द जिस व्यापार से वाच्याथ का बोध कराता है 
उस व्यापार से व्यंग्याथं का बोध नहीं कराता। वाच्याथ शब्द के 
साथ साक्षात्‌ संबद्ध रहता है और व्यैंग्याथ वाच्याथ द्वारा आशक्षिप्त 
होता है। इससे स्पष्ट है कि वाच्याथे और व्यद्गयार्थ की प्रकृति 
स्था भिन्न है। इन दोनों के विषय भी भिन्न हैं और स्वरूप भी 
भिन्न । इससे वाच्याथ और व्यंग्याथ दोनों एक नहीं कहे जा सकते | 
वाच्याथ और व्यंग्याथ की प्रतीति एक रीति से नहीं होती । किसी 
किसी वाक्य से वाच्याथ की प्रतीति के समय पहले वाक्य-घटक 
पदार्थों की उपस्थिति होती है| तदनन्तर आकांक्षादि के वश से पदार्थों 
का अन्वय होने पर समुद्त वाच्याथ का बोध होता है। सारांश यह 
कि वहाँ अवयवाथ-प्रतीति-पुरस्सर समुदायाथ-प्रतीति होती है । पर 
व्यंग्यार्थ की प्रतीति इस प्रकार अवयवाथ का अवगाहन नहीं करती । 
वह समुदित वाक्याथ से ही निष्पन्न होती है । 
वाच्याथ द्वारा व्यंग्याथ प्रकाशित होने पर भी वाच्यार्थ अविक्ृत 
रूप में ज्यों का त्यों बतमान रहता है। जैसे बत्ती आदि अवयदबों से 
निष्पादित दीपालोक द्रव्य-प्रकाश की अवस्था में निरवयव, अविभक्त 
या अखण्ड ही प्रतीत होता है, उसके बत्ती आदि अवयव नहीं भासित 
होते वैसे ही अखण्ड वाक्याथ ही व्यंग्याथ का बोध कराता है 
व्यंग्याथ-बोधन-काल में उसके अवयव नहीं भासित होते। यह एक 


काव्यालोक ३५८: 


बात है। दूसरी बात यह है कि कभी वाक्य से ग्रतीयमान वाच्याथ 
प्रधान होता है तो कभी व्यंग्याथ | क्योंकि प्रधान व्यंग्याथ ही तो 
ध्वनि है। अतः वाचकता और व्यखकता ये दोनों स्वतन्त्र व्यापार " 
हैं। दोनों एक नहीं हो सकते । 

अथोन्‍्तर-संक्रमित-वाच्य ध्वनि में वाच्याथ अन्याथ में संक्रमित 
हो जाता है और अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य ध्वनि में वाच्याथ की उपेक्षा 
ही कर दी जाती है। इस तरह वहाँ वाच्याथे का कुछ उपयोग ही 
नहीं होता। फिर यह केसे कहा जा सकता है कि वाच्याथ से 
व्यंग्याथ का काम चल जायगा ! 

असंलक्ष्यक्रम ध्वनि में जो रसभावादि व्यंग्य होते हैं वे अमिधा 
द्वारा उपस्थापित वाच्याथ नहीं हैं । क्‍योंकि, रस आदि की अभिधा 
मात्र से आनन्दानुभव नहीं होता । शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि 
में अनेकाथक शब्दों की संयोग-वियोग' आदि के द्वारा अभिधा शक्ति 
का नियन्त्रण हो जाने पर भी व्यंग्याथ का बोध होता है। एवं अथ- 
शक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि में' अभिधा शक्ति के द्वारा वाच्याथ का 
बोध हो जाने पर भी उसके पश्चात्‌ जो वस्तु वा अलंकार की ध्वनि 
निकलती है उसका प्रत्यय अभिधा से प्रथक्‌ व्यंजना शक्ति के माने 
विना कभी » संभव नहीं है। अतः वाच्याथें और व्यंग्याथ एक नहीं 
हो सकता । 


२, व्यंग्याथ लच्याथ नहीं 


यह बात ज्ञात हो चुकी है कि जहाँ बाच्याथ बाधित होकर अन्य 
अथ को लक्षित करता है वहाँ लक्षणा होती है। किन्तु जहाँ व्यंजना 
होती है वहाँ वाच्याथ बाधित नहीं होता। प्रत्युत वाचक शब्द या 
वाच्य अथ्थ वस्तु, अलंकार वा रस को ध्वनित करता है। लक्षणा 
केवल शब्द्‌-व्यापार है अथ-व्यापार नहीं, पर व्यंजना उभय-व्यापार 
है | क्‍योंकि जैसे शब्द व्यंजक होता है वैसे अथ्थ भी व्यंजक होता है । 
इससे स्पष्ट है कि व्यंजना लक्षणा से भिन्न है । 

लक्षणास्थल में लक्ष्याथ वाच्याथ का स्थानापन्न हो जाता है। दोनों 
की प्रतीति नहीं हो सकती | “गंगा में घर! कहने से गंगा शब्द जिस 
समय गंगातट को लक्षित कराता है उस समय धारा का बोध नहीं 


| 


३४६ संलक्ष्यक मव्यंग्य-ध्वनि 


कराता । किन्तु व्यंग्याथ वाच्याथ का उपधात नहीं करता । दोनों का 
बोध होता हे। लक्ष्याथ वाच्या्थ के बाधित होने पर प्रतीत होता है। 
किन्तु व्यंग्याथ वाच्याथं और लक्ष्याथ दोनों का आश्रय छेकर भी खड़ा 
हो सकता है। 


कुछ लोग कहते हैं कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि में व्यंग्याथ और 
लक्ष्याथ का जब भेद लक्षित नहीं होता, क्योंकि वहाँ या तो वाच्यार्थ 
को श्रतीति नहीं होती या बाच्याथ अग्रधान होकर रहता है, जैसे कि 
गंगा में घर । तब ऐसी जगह व्यंजना द्वारा उपस्थापित व्यंग्याथ के 
मानने की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर यह है कवि अविवक्षित- 
वाच्य ध्वनि यद्यपि लक्ष्याथ-सी प्रतीत होती है तथापि बह लक्ष्याथ से 
सबंधा भिन्न है। क्‍योंकि लक्षणा के और व्यंजना के व्यापार का 
क्षेत्र प्रथक प्रथक है। जहाँ-जहाँ लक्षणा होती है वहाँ सवंत्र व्यंजना 
नहीं होती । रूद़्िलिक्षणा में व्यंजना का, कोई उपयोग नहीं होता । पर 
अविवक्षित-वाच्य ध्वनि में- प्रयोजनवती लक्षणा होती है। इसलिये 
प्रयोजन को व्यक्त करने के लिये व्यज़ना की आवश्यकता रहती ही 
है। जहाँ प्रयोजनवती लक्षणा न होकर रुढ़िलक्षणा होती है बहाँ 
व्यञ्ञना नहीं होती । जेसे “बिकल सकल रनिवास' इसमें लक्षणा से 
रनिवास में रहने वाली व्यक्तियों का बोध तो होता .है पर प्रयोजन- 
शून्य होने से लक्षणा होने पर भी व्यजना का व्यापार नहीं होता। 
इसके विपरीत अविवक्षित-बाच्य ध्वनि से काम लेने पर भी प्रयोजन- 
की व्यक्ति लक्षणा द्वारा नहीं होती । लक्षणा केवल अन्बय या तात्पय 
की गड़बड़ी मिटा करके शाब्द-बोध मात्र कराकर कृतकाय हो जाती 
है। उससे चमत्कारकारक प्रयोजन रूप व्यंग्याथ का बोध नहीं हो 
सकता । जैसे “गंगा के किनारे घर न कहकर “गंगा में घर' कहने का 
जो प्रयोजन है पवित्रता और शीतलता की अधिकता का द्योतन, यदि 
वह प्रयोजन न माना गया और वक्ता का अभिग्राय सिद्ध नहीं हुआ तो 
फिर प्रयोजनवती लक्षणा का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। जहाँ लक्षणा 
में कुछ भी चमत्कार प्रतीत होगा वहाँ व्यजना का “समावेश अवश्य 
हेगा। जहाँ ऐसी लक्षणा की जाती है वहाँ यही उद्देश्य रहता है कि 
व्यजना की सहायता से चमत्कार प्रदर्शित किया जाय । अविवक्षित- 
वाच्य ध्वनि केबल लक्षणा का फल नहीं है | 


काव्याकीक ३६० 


३ व्यंग्यार्थ अनुमेय नहीं 

वक्ता का अभिप्राय व्यक्त करने के लिये जेसे व्यज्ञक शब्द याँ 
शब्दों का प्रयोग किया जाता है वैसे ही उसी शब्द या शब्दों से वक्ता के 
वक्तव्य का अनुमान भी किया जा सकता है। फिर शब्द्गत या अथ- 
गत व्यजञकता को अनुमान छोड़कर और क्या कहा जाय, यह प्रश्न 
है ? किन्तु विशेष समीक्षा करने पर ध्वननव्यापार को, जिसे व्यखना- 
व्यापार वा व्यंजकता भी कहते हैं, अतिरिक्त मानना ही पड़ेगा; 
अनुमान में उसका अन्तभाव नहीं हो सकेगा। यों तो सभी लोग 
किसी न किसी रूप मे अनुमान शब्द का प्रयोग करते हैं पर उसके 
यथार्थ स्वरूप को यहाँ जान लेना आवश्यक है। अनुमान करने के 
पहले अनुमानकर्त्ता को व्याप्तिज्ञान होना चाहिये। किसी एक व्याप्य 
वस्तु को दूसरी व्यापक वस्तु के साथ सदा वरतंमान देखकर यह, व्याप्ति- 
ज्ञान प्राप्त होता है कि जहाँ पहली वस्तु रहती है वहाँ दूसरी वस्तु 
अवश्य रहती है। जैसे रसोई घर में घुएँ के साथ आग को देखकर 
यह व्याप्तिज्ञान होता है कि जहाँ जहाँ घुँआ रहता है वहाँ वहाँ आग 
रहती है। व्याप्तिज्ञान को कार्य-कारणादि-सम्बन्ध-ज्ञान भी कह सकते 
हैं। जिसको यह व्याप्तिज्ञान रहता है वह पहाड़ पर घुँआ देख कर 
सहज हो अनुमान कर लेता है कि यहाँ घुँआ है, इसलिये आग अवश्य 
होगी । इस अनुमान के चार अवयब' होते हैं । १ पक्ष--जैसे, पवेत 
आदि | २ साध्य--जैसे अम्ि आदि । ३ देतु--जैसे, धूम आदि। 
दृष्टान्त--जैसे, रसोई घर आदि । इन्ही को लेकर अनुमान होता है । 

वक्ता का अभिप्राय अनुमान का विषय हो सकता है। वक्ता दो 
प्रकार से अपना अभिप्राय प्रकट करे सकता है। एक प्रसिद्धाथक 
वाचक शब्दों के प्रयोग द्वारा और दूसरे गूहार्थक व्यज्जक शब्दों के 
प्रयोग द्वार । पहले ढंग के प्रयोग से जो अभिप्राय प्रगठ होगा वह तो 
सर्वसुलभ है किन्तु दूसरे ढंग के प्रयोग से जिस प्रकार का अमभिप्राय 
प्रकाशित किया जाता है वह सबंसुछूभ नहीं । पहले प्रकार के शब्दों का 
प्रयोग होने पर, जिसको प्रयुक्त शब्द और उसके अथ का सम्बन्ध-ज्ञान 
है, वह्‌ वक्ता के अभिप्राय का अनुमान कर सकता है । पर, प्रयुक्त जिन 
विशिष्ट शब्दों का विशिष्ट अर्थ के साथ नित्य सम्बन्ध है ही नहीं, 


3 दी 


उनको देख सुनकर वक्ता के अभिप्राय का अनुमान हो ही नहीं सकता | 


३६१ संलक्ष्यक्रमव्यं्य-ध्वनि 


वक्ता की बाह्य चेष्टाओं से भले ही कोई कुछ मतलब लगाया करे, पर 
उन विशिष्ट शब्दों के विशिष्ट अथाश्रित अभिप्राय का अनुमान कभी 
ठीक नहीं उतरेगा, उसमें कोर-कसर रह ही जायगी । इससे व्यंग्याथ 
ओर अनुमान एक नहीं हो सकता । 
महिमभट्ट जो यह कहते हैं कि शब्द हेतु है और व्यंग्याथ साध्य । 
हेतु ओर साध्य का जेसा अविनाभाव संबंध अन्यत्र होता है बैसा ही 
संबंध व्यजञक और व्यंग्याथ का भी है । फिर व्यंग्याथ को अनुमेय 
क्यों नहीं मान सकते ? उनका यह कथन भ्राद्य नहीं है। क्योंकि, 
व्यंग्याथे अनुमेय नहीं हो सकता । नीचे के ध्दाहरणों से यह बात 
स्पष्ट हो जायगी । 
नहीं स्वान वह बेखटक अमी भगत महराज । 
नदी कूल बन रहत जो सिंह दत्यों तेहि आज ॥ 
इस पद्म की पहले व्याख्या हो चुकी है। निषेध इसका व्यंग्याथ है। 

भहिमभट्ट इस निषेध का अनुमान थों करते हैं। यहाँ सिंह के प्रकट 
होने की सूचना धुएँ के ऐसा हेतु हे ओर निषेध अग्नि के ऐसा साध्य है । 
पर यह अनुमान ठीक नहीं | यहाँ हेतु संदिग्ध है । या तो हेतु और 
साध्य का व्याप्तिग्रह प्रत्यक्षसिद्ध होना चाहिये या किसी प्रामाणिक 
द्वारा उपदिष्ट। यहाँ दोनों में से एक भी नहीं। सिंह के आने की सूचना 
जो हेतुरूप में ग्रहीत है वह किसी आप्त के द्वारा उपदिष्ट नहीं है। 
संभव ड्रे कहने वाढी कुलठा हो जो इस भूठी बात से अपना मतलब 
गाँठना चाहती हो। अतः उसका कहना प्रमाण नहीं माना जा सकता। 
इससे इसे हेतु न कहकर हेत्वाभास कहेंगे । तब इससे साध्यसिद्धि 
दुष्कर है। एक बात और । वक्ती का कुलटा होना अजुमान के तो 
प्रतिकूल है, पर निषेध की व्यंजना के अनुकूल। अतः वक्तवैशिष्टय 
भी दोनों का विषयविभाग ही सिद्ध करता है। दूसरे, भय रहते भी गुरु 
वा प्रभु की आज्ञा से, या उत्कद प्रेम से या ऐसे ही अन्यान्य कारणों 
से भय-स्थान में भी जाया जा सकता है। ऐसे भी छोग हैं जो कुत्ते 
से तो डरते हैं पर सिंह से नहीं डरते। इससे यह हेतु अनैकान्तिक 
या व्यभिचारी है। साध्य 'निषध' के अभाव-स्वरूप विधि से व्याप्त 
' होने के कारण वक्त हेतु विरुद्ध भी है। इस प्रकार यहाँ घूमाप्नि के 
समान साहचय का नियम न रहने से व्याप्तिज्ञान नहीं बनता। इस 

कारण यहाँ अनुमान से काम नहीं चल सकता। 

85 


काब्यालोक ३६१ 


धोइ गईं केसरि कपोल कुच गोलन की इस उक्त पद्म में उपभोग के व्यंजक 
रूप से धोइ गई आदि जो कुछ कहा गया है वह कारणान्‍न्तर से भी हो 
सकता है। इससे उसको हतु मान कर उपभोग का अनुमान करना कठिन 
है। क्‍योंकि 'घोइ गई' आदि होतु व्यभिचारी हैं। यदि यह कहें कि यहाँ 
भहापापिन' शब्द से जैसे उपभोग रूप व्यंग्य की व्यंजना होती है वैसे 
अनुमान भी हो जायगा | वह भी ठीक नहीं। क्योंकि, दूती का महा- 
पापिन होना प्रमाण से निश्चित नहीं। अनुमान-प्रमाण के समान 
व्यजञना में व्याप्ति तथा पक्षता आदि का निधोग्ण करना आवश्यक 
नहीं । इससे अप्रमाणित महापापिनीपन से भी व्यञ्ञना का काम चल 
जायगा, किन्तु अनुमान का नहीं । इससे दोनों एक नहीं हो सकते । 


परिशिष्ट 


बिचारों का मधुमय उत्स शब्द और अथ 


शब्द है। शब्द के पीछे उसका सत्यस्वरूप अथे है। शब्द रटो, केवल 
अल्प फल है। शब्द के साथ उसके अथ से टक्कर लेने का ऋजु प्रयत्न करो, 
महती संग्राप्ति है। उससे रस का अनुभव होगा । रख का स्वाद छेना योग है। 
रस योगियों का भाग है। योगी अर्थ के साथ जूमते हैं, पण्डित शब्द के साथ । 
इसीलिये पण्डितों के भाग में तक्र ही आया । थोगी रस पी रहे हैं पण्डित छाछ 
पीकर रह गये। परिडत के सामने शब्द आया--सविता । शब्द की बाहरी परिधि 
में घूम घामकर पण्डित ने संतोष माना | सविता कहाँ है, क्या है, इस अर्थ को 
जिसने बूझा वह योग की ओर बढ़ा । मन को अथे के साथ बार बार टकरावो, 
बिजली की पररुपर चटचटाती हुई ऋणघन जिह्माओं की तरदइ शब्द को भ्र्थ की 
सब्निधि में लाकर स्फुरित करो । वहीं अम्ठत स्वाद, रस और आनन्द है । 

शब्द इंघन की तरह भारी है। अथ अपि के समान फूल की तरह हल्का । 
शब्द प्थिवी की ओर गिरता है, अर्थ आकाश की ओर उठकर तैरता है । शब्द 
भूमि का सरीसप है, अर्थ आकाश का व्योमविहारी गरुढ़ है। शब्द परिमित 
अथे अपरिमित है । शब्द मूतं, अथ अमूत है । शब्द निरुक्त, अथ अनिरुक्त है। 
शब्द कहने में आ गया, अंथ कथन से परे स्नुभव या दर्शन चाहता है। शब्द 
जब अथ की ज्योति से चमकता है तब उसके सान्निध्य में भर्थ की-घारायें छूटती 
हैं। जन्म भर शब्द की सेवा की तो 'डुकृण्‌ करणे! ही हाथ रहा। एक खुहृत्त 
के लिये भी अर्थ का दर्शन मिल गया तो जन्म जन्म के कल्मष भक से उड़ गये । 

शब्द के ह्वार पर सुनसान है। अर्थ के भाँगन में अछ्त भावों का कल्लोल 
है, भाननद का अरूत गदहदभाव है। शब्द के नेत्र बाहर की ओर हैं। अर्थ को 
इष्टि अन्तर की ओर होती है । अर्थ के पास पहुँच कर आनन्द के आँखुओं की 
झड़ी छग जाती है। शब्द दशग्रीव रावण की तरह परिमित सिर वाला है । 
अर्थ सहस्रशीर्षा रोष की तरह अनन्तविस्तारी है। शब्द होकर भी नहीं रहता 
अर्थ विश्वभुवन का अभिभव करता है। शब्द दो चार पण रेंगता है, अर्थ सुपर 
की तरह दूरंगम है। शब्द कुम्मकर्ण की तरह यहाँ निद्राल है, अर्थ लक्ष्मण की 
तरह जागरणशील है । अर्थ का प्रजागर जिनके हाथ रूग गया, वे जयत की 
रात में जागते रहते हैं । 

शब्द जड़ाऊ आभरणों की भाँति है, अर्थ सहज छावएय की तरह मोहक 
है। शब्द को पास बैठे हुए भी अपना पता बोरकर देना पड़ता है, अर्थ का 
सौरभ सौ कोस से अपनी ओर खींचता है । शब्द परकोटे खॉँचकर भेदभाव 
उत्पन्न करता है, अर्थ के उदार प्राजण में स्थान की कमी नहीं । शब्द झरीर है, 
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अर्थ प्राण है । शब्दरूपी शरीर की श्री अथरूपी आाण में है। अथ से विरहित 
दब्द अश्री्तनू होता है। अश्रीर ही अछील है । शब्द के पचड़े में विषय 
हमें अपनी ओर खींचते हैं, अशछील रद्दते हैं । अर्थ का जीवन में जितना साक्षाध्‌ 
अवतार होता है उतना ही हम श्रीयुक्त होकर सुसंस्कृत ओर सम्श्रान्त बनते हैं। 
अथ शब्द का सिर है, केवल शब्द कबन्ध है। सिर में श्री निवास करतो है। 
शरीर में सौन्दर्य का प्रतीक सिर है। शब्द में आकर्षण का हेतु अर्थ है। अपने 
कम और संस्कारों से मनुष्य ने विश्व के पुष्कक सौन्द्य में जो भाग पाया है, 
उस श्री का निवास सिर में रहता है। शब्द को भी कल्याण-साधन का जो 
बरदान मिला है उसका खोत अथ सें हे। शब्द कमर की साँति उमगते हुए 
सौन्दय से सुहावना लगता है, पर अथ उस पद्मनार के भीतर का संचारी 
जीवनरस है। पञ्मदल के शतदलों पर जो श्री विहार करती है, उस इन्दिरा का 
निवास तो वस्तुतः वहाँ है जहाँ इन्दीवर के गुहा सप्त स्रोतों में रस का अजस्र 
प्रवांह है । शब्द का माधुयं आनन्द होता हे, पर काव्य में रस का मधघुमय सोता 
तो उस अर्थ में है जिसके साथ शब्द हमारा परिचय करा देता है । 
अथ कहाँ है १ क्‍या अथ के साथ जीवन में हमारा कभी परिचय हो सका 
है ? क्र्थ अ्रव्यक्त भाव है सही, पर है नितान्त सत्य । वह कहाँ नहीं है ? क्या 
की संग्राप्ति के लिये हमारा हृदय आन्दोलित होता है? बह्ाचर्य, तप इन 
शब्दों का मूतत रूप क्या सहख बार भी हमने नहीं देखा है ? पर इन शब्दों के 
पीछे जो अर्थ है उसके साथ हमार७ कितनी बार संपके हुआ है १ बह्मचर्य किस 
स्थिति का नाम है, क्या हमें एक बार भी उस आनन्द से गद्गद होने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है १ अर्थ में जो मिठास, जो अस्त, जैसा स्वाद है उसको चखे बिना 
शब्द के चाहने से भी क्या होगा ? शब्दों से भरा हुआ यह महान्‌ आकाश है । 
सत्य-धर्म-तप-बह्मचर्य -दीक्षा--ज्ञान-कर्म प्राण, केसे केसे अनमोल शब्द इस 
गंभीर प्रदेश में भरे हैं । विचित्र महिमा है कि हम जब चाहते हैं इन शब्दों का 
आवाहन कर लेते हैं। शब्दों के पीछे उनकी व्यक्षना से समवेत अथे का महान्‌ 
अर्णव है | शब्द और अथ में सरस्वती के दो बड़े फब्वारे हैं । शब्द वाक है और 
अर्थ मन है। दाब्द और अथ्थ के बीच में जब ग्राण का मेरुदण्ड जुड़ता हे तभी 
जीवन में कम के द्वारा अर्थ की तहें खुलने छगती हैं। शब्द के अध्ययन का 
फल अर्थ का ज्ञान हैं। अध्ययन का ब्रत लेकर भी जिसने अथ को नहीं जाना 
या जानने की सचाई से कभी प्रयत्न नहीं किया, या अ्यत्न करता हुआ भी जो 
अपने संकल्प को विजयी नहीं बना सका उस अधीती के लिये शोक है । अर्थ 
का साक्षात्कार ज्ञानू का सार और साहित्य का अन्तिम फल है। हे मनीषियों ! 
मन से इस श्र को पूछो ओर रस के दिव्य स्वाद को प्राप्त करो । 


विश्वभारती पत्रिका डा० वासुदेवशरण अग्नवोत्त 


शुद्धिपत्र 

अनुस्वारों की, ध घ की, ब व को अशुद्धियाँ छोड़, दी गयी हैं। नहीं का 

नहों, जैसे का जेसे, हैं का हैं, भी एक दो जगह हो गया है। किसी किसी 

*भति में यत्र तत्र रेफ उड़ गया है-जैसे वाच्यार्थ--वाच्याथ । किसी किसी प्रति 
म् ओकार का एकार उड़ गया है--जैसे मेदों-भेदा । और, किसी किसी प्रति मे 

अक्तर-दोष से एक दो मात्रायें और एक दो अक्षर अस्पष्ट उठे हैं। इनसे कहीं 

पढ़ने और समझने में बाधा नहीं हो सकती । संदिग्ध स्थरू में इनका निर्देश कर 

दिया गया है । 
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